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वे सन्‍्ततियाँ जिनमें पिन्यकों के समान जोड़े मिलते हैं (अथा 
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काली एंडालूसियन.. नीली एंडालूसियन.. इवेत .. एंडालूसियत 
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अंत्रसवन से काली. अंतःप्रवन से उसी. अंतःप्रसवन पे इ्वेत 
एंडालूसियन का शुद्ध अनुपात में तदगुणी. एंडालूसियन का शुद्ध 
प्रसव । मिलते हें जैसे कि १ - भ्ेंसच ) 
कालो, २ नीली ; 
तथा १ इवेत जेसा 
कि ए२ सें। रे 
(४२ पोढ़ी में हमने सब सुर्गे ही दिखलाये हैं परन्तु ये अनुपात मुर्गिय 
के लिए भी मुर्गों की भाँति लागू होते हैं।) 


५5]०८७? भी कहते हें) और इसलिए जो नस्ल के अनुरूप शुद्ध प्रसव करती हैं, 
युस्मैकगूण' (समयुग्मिक) कही जाती हैं, जब कि उनको, जिनके विभिन्न जोड़ों में 
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विभिन्न गुण मिलते हैं, युग्मानेकगु्ण' (विषमयुग्मीय) कहते हें। इस प्रकार नीली 
एंडालूसियन में माता-पिता की काली तथा इवेत सन्ततियाँ यूग्मैकगुण हे। प्रत्येक 
जोड़े में रंग का निर्णय करनेवाले पित््यक एक से हैं, जैसे कि आकार या बाह्य समरूप 
में मिलते हैं। परन्तु परिणामित एंडालूसियन प्रसंकर युग्मानेकगुण है क्योंकि पिन्यक 
अब मिश्नचित हो गये हैं जिनमें काले तथा बवेत तत्त्व मिलते हैँ। उसी प्रकार से धवलांग 
युग्मैकगण वाला होता है जिसमें धवरलूांग को लिए ही पिज्यक (जनकवीज, जीन्स) 
मिलते हैँ। पर यदि किसी मनुष्य का यह वाह्य समरूप (फेवोटाइप ) रंगा हुआ 
हो परन्तु जिसके भिन्नरूप में घवल्ांग है, जिसमें रंगे हुए पित्रयकों का प्रभाव हो, 
वह यूग्मानेकगृण होता है। 

जव हमने नीले एंडालूसियन के समान प्रसंकर की उत्पत्ति पक्की कर दी हो 
तो पारस्परिक स्वृतन्त्र संयोग से होनेवाली सन्‍्तति न केवल नीले युग्मानेकगुण की 
ही उत्पत्ति करती है परन्तु काले तथा इ्वेत युग्मैकगुण की भी करती है। इसका अर्थ 
है कि ये सनन्‍्ततियाँ अब केवल शुद्ध श्वेत तथा काले बच्चे उत्पन्न करेंगी, मानो वे 
संकरण से उत्पन्न ही न हुई हों। 

इस प्रकार से पित्यकों (जीन्स) के दो समूहों में छेट जाने को पृथक्करण कहते 
हैं। जहाँ पर इनकी संख्या वड़ी होती है, यह पृथक्‍्करण वेतरतीव नहीं बरन्‌ गणितीय 
आधार पर होता है। इसका प्रदर्शन चित्ररूप में निम्न प्रकार से तथा चित्र नं० १०० 
हारा भी किया जा सकता है जिसमें इसका जननिक गठन सरल तरीके से दिखलाया 
गया है। 

बचे हुए नीले एंडालूसियन दूसरी पीढ़ी में इसी क्रिया को दुहरायेंगे--अत्येक 
पीढ़ी में आधे से अधिक नीले रंगवालों की उत्पत्ति न होगी। 

जब कि इस उदाहरण को हम नीले तथा कालों में संकरण करके कम सरल बना 
देते हैं, तव भी वही पृथक्‍्करण की क्रिया चलती रहती है और एक समान सन्तति के 
निर्माण का प्रयत्त असफल बना देती है। पर इस वार हमें काले तथा नीले समान 
अनुपात में मिलते हैं तथा केवल काले ही शुद्ध प्रसव कर सकते हैं। इसके विपरीत 
यदि हम धब्वेदार इ्वेतों का नीलों से संकरण करें तो हमें नीले तथा श्वेत धब्वेवाले 
वरावर संख्या में मिलते हैँ। पूर्ण प्रसंकर पीढ़ी शुद्ध माता-पिता में संकरण करने से 
ही प्राप्त हो सकती है। प्रसंकरों के आपस में संकरण से या शुद्ध सन्‍्ततियों से संकरण 
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होने से अवश्य ही एक अथवा अधिक पूर्वेज के प्रकारों की (जैसा संकरण हुआ हो, 
उसी के आधार पर) सन्‍्तति होती है।' 

हमारे प्रसंकर के समस्त अनुभव के अनुसार यही पृथक्करण की विधि स्देव 
कार्य करती हूँ । ; 


“पट बदल चफी 





चित्र नं० १०० 
नोला ऐंडाल्सियन छुक्कुट 


(ए० डी० डर्बाश्ायर ७. 70. 700709थ॥ 7८ से उद्धृत ग्रीडिय ऐण्ड मेण्डे- 
लियन एक्सपेरीसेण्ट '87९८०ा)३8 थाते (ट्ावेटाॉका फिफर॒लपंग्राए१० ) 


[ इ्देत दया काले ऐंडालूसियन के संकरण से नीलों की उत्पत्ति होती है 
परन्दु इनसे शुद्ध नीछी संतर्ति की उत्पत्ति नहों होती । 


नीले ऐण्डालूसियन अपूर्ण प्रभावी का अच्छा उदाहरण है। इसका फारण 
अनेक भिन्नदुस्मों (8770007»7) की किया दतलाया गया है। 


समस्त पोले पक्षी फिर उसी अनपात में फाले तथा श्वेत पक्षियों फो 
जन्म देते हें। | 


इस प्रकार जब दो रंगीन खरगोशों में संकरण होता है, जिनमें दोनों ही 
युग्मानेकगुणी हैँ, त्तव, यतः दोनों ही शुद्ध सन्तति के नहीं हैँ तथा अपने में घवलांगता 
के अपसारी पिच्यक ले जाते हैं, अतः परिणाम होता है एक युग्मैकगुणी घवल्गंग तथा 
तीन रंगीन होते हैं। परन्तु ये अन्तिम तीन युग्मैकगुणी नहीं हैं । वास्तव में केवल एक 
ऐसा हुँ तथा उसी में ठीक रंग के प्रसवन की क्षमता है, जव कि अन्य युग्मानेकगुणी 
(विषमयुग्मीय ) हें त्या समय समय पर घवलांग की उत्पत्ति करेंगे। इसलिए इनदे 
साथ धवलांगता अपसारी है क्योंकि तीन में से दो ऐसे देखे जाते हें, जैसे वे नहीं हैं, अर्थात्‌ 
युग्मेकगुणी (समयुस्मिक) या शुद्ध प्रसव तथा घब्वेदार खरगोदश। 
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एक दशा जो कि प्रसवन में समान है (जैसा कि देखा जा चुका होगा ) यह है कि 
संकरण के प्रथम जनन में पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से प्रभावी गुण का प्राधान्य होता है। 
यह नीले ऐण्डाल्सियन में देखा जा चुका है जहाँ अपसारी धब्वेदार इवेत पक्षी प्रथम 
जनन में पूर्ण रूप से गायब हो जाता हुँ। परन्तु एक सम-रंग की अपेक्षा शुद्ध प्रभावी 
के लिए उसी जनन में अपसारी गुणों को नष्ट करना अधिक सरल हैं जैसा कि 
एवरडीन ऐंगस तथा हेयरफोडे के संकरण में । तिस पर भी वे जब अपनी वारी में 
अंत:प्रसवन करते हैं तव हम मेण्डल के नियम को ३ काले तथा १ छाल पशु के रूप 
में कार्यान्वित होते पाते हैँ। परन्तु इन तीन काले पशुओं में केवल एक की उत्पत्ति 
शुद्ध है तथा अन्य दो प्रसंकर हैं। 

खरगोशों में यह देखा गया है कि छोटे बालोंवाले वेल्जियन खरगोश तथा लम्बे 
वालों वाले ऐंगोरा खरगोश के संकरण से सब छोटे बालों के खरगोशों की उत्पत्ति 
होती है। तिस पर भी जब इन छोटे वालोंवाले प्रसंकरों का ऐंगोरा जाति से संग कराया 
जाता है तव लम्बे तथा छोटे बालोंवाले ऐंगोरा की उत्पत्ति ठीक मेण्डल के नियमा- 
नुरूप अनुपात में होती है।' इसके आगे दूसरी पीढ़ी में प्रसंकर ऐंगोरा का जब शुद्ध 
ऐंगोरा से संग कराया जाता है तो शुद्ध उत्पत्ति होती है! | यह परिणाम जातियों सम्बन्धी 
हमारे अध्ययन के लिए कुछ महत्त्व का है। कारण यह हूँ कि हम चाहे खरगोश अथवा 
मनुष्यों का अध्ययन करें दोनों में प्रक्रिया समान है, हालाँ कि मनुष्य के अध्ययन में वह 
अधिक जटिल हो जाती है। यदि हम श्वेतता के बदले स्वर्ण केश (9]07072८55) 
और लम्बे कपाल होने के गुण को लें तथा उन्हें अपसारी गुण मानें, जेसा कि अनेक 


१. जेम्स विल्सन (77०5 ४४507), दि ब्रीडिग एण्ड फीडिय आफ़ फार्म 
स्टाक (776 87€८तांग्रह राव एटटवांशएु रण एझशााए 57000), रन्दन, १९२१, 
पृष्ठ ३६ 

२. मेण्डल के अनुसार प्रत्येक की अपेक्षित संख्या १९ हूँ। 

३. सी० सी० हर्ट (0. 2. स्रणा७४५), एक्सपेरोमेन्ट्स इन जेनेटिक्स (25-०6९- 
7777८705 77 (५८॥९४४८५४), दच्पेस्त्रिज, १९२५, पृष्ठ १६९-१७१ 

४. युजेन फिशर (2०४०८ 'गिज्ञाटा) ने अपने (076 [२८४०००णााल्क 8६7 पे5 
पे १55 ऐ4चनव्ततेटतपार5 (70ं)टम लाए लाइट ८टण) में १९१३ के लगभग 
दिखलाया हैँ कि मेण्डल के सिद्धान्तों को होटेनटाद (स्र०/।८४४०) ठथा यूरोप 
निवासियों के संकरण से देखा जा सकता हूँ । 
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दक्ाओं में वे हें, फिर दो प्रकार की जनसंख्या, एक तो श्वेत वर्ण तथा लम्बे कपाल 
वाली तथा दूसरी भूरे रंग तथा छोटे कपाल वाली, का संकरण करें तो इसका भी ठीक 
उसी प्रकार का परिणाम होगा । हालाँ कि मनुष्य की जननिक वनावट पशुओं की 
अपेक्षा अधिक जटिल होती है और ये गुण निःसन्देह ही पिच्यकों के एक जोड़े से 
अधिक द्वारा प्रभावित होते हैं। इससे अधिक विभिन्नता होगी तथा परिणामत्त: 
प्रत्येक का अनुपात भी प्रभावित होगा।' 

वंशानुगति को प्रभावित करनेवाले कारक इतने सरल भी नहीं हैं जितने कि 
प्रभावी तथा अपसारी के विचार से प्रतीत होते हैं। और न यही निश्चित हैं कि जहाँ 
पर हमने अपसारी शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ अनुपस्थिति के बदले कोई अत्य 
कारक सम्बद्ध हैं। 

यदि हम शुद्ध प्रसव के रोज़ कोम (जैसे कि एक ब्लैक हैम्बर्ग, व्हाइट डारकिंग 
अथवा व्यानडोट (/५थ्य००४८) का शुद्ध प्रसव सिंगिल कोम (लेगहान, 
माइनार्का अथवा कोचीन ), से संकरण करें, तब सम्पूर्ण सन्‍्तति रोज़ कोम की होगी। 
इसमें रोज़ प्रभावी रूप में मिलता हैं। अगली पीढ़ी में यंदि हम इनमें अन्तअसवत 
करें तो शुद्ध रोज़, अशुद्ध रोज़ तथा शुद्ध सिंगल का यह अनुपात मिलेगा--१,२,१ | 
यह वही है जैसी कि हमें आशा करनी चाहिए। 

उसी प्रकार यदि हम शुद्ध प्रसव के 'पी' कोम पक्षी (इंडियन गेम तथा ब्रह्मा) 
का सिग्रिल कोम से संकरण करें, तब भी ठीक वही क्रिया होती है। इसलिए रोज़ तथा 
पी-कोम दोनों सिंग्रिल कोम की तुलना में प्रभावी हैं परन्तु रोज़ तथा पी-कोम का 
संकरण होने से क्या होता हैं? यह संपरीक्षण १९०५ तथा १९०६० में बेटसन तथा 
पुनेंट वे किया, जिसके आइचर्यजनक परिणाम निकले। इस संकरण से वालनट 
(५४४।४७० कोम की उत्पत्ति हुई जैसे कि मलाया तथा ओरलोफ़ में मिलते हैं। इन सब 
के अन्त:प्रसवन से यह देखा गया कि अगली पीढ़ी में ९:३:३:१ के अनुपात में वालन”, 
रोज़, पीज़ तथा सिंगल मिलते हें। ये अनुपात मेण्डल के सिद्धान्तों पर भली भाँति 


१. हम मनुष्य के जननिक से सम्बन्धित वास्तविक गुणों फा वर्णन आगे कु 
विस्तार से करेंगे। 
२. डब्लू० बेटसन (५. 82८००४) त्था आर० सी० पुनेद (ऐे. ९. 


?०्प१८४) “ए सजेशन एज दु दि नेचर आफ़ वालनटकोम इन फाउल्स” 270० 
(7०० श्री 50०, १३, १६५ पृष्ठ 
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समझे जा सकते हैं परन्तु सिगिल कोम का मिलना अनपेक्षित था जो कि माता-पिता 
के वर्ग में नहीं मिक्ता। इस स्थिति को समझने के लिए अनुपस्थिति के सिद्धान्त की 
कल्पना हुईं। सभी कोम (चोटी या शिखा) मौलिक रूप से सिगिल हैँ, रोज़ चोटी 
एक सिंगिल है जो कि रोज़ के कारक की क्रिया के द्वारा रोज़ में परिवर्तित हो गयी। 





(आर० सी० पुनेंट ए. (४. 0००५४ के भेण्डलिज्स से उद्धृत 
पक्षियों की चोटी के प्रकारों की चित्रित रूपरेखा) 
क पी चोटी (77८४ (४०770) 
ख रोज चोटी (२०४८ (४०गा०) 
गे सिगिलू चोटी ($978)० (४०77) 
घ॒ वालनट चोटो (१४०7० (४०7०) 


कहने का तात्पयं यह हैं कि रोज़ कोम का कारक किसी पक्षी की वनावट में मिले अथवा 

न मिले, यदि यह उपस्थित है तो पक्षी में रोज़ चोटी के गुण प्रदर्शित होते हैं। यदि यह 

नहीं है तब सिंगिल कोम के गुण देख पड़ते हें । उसी प्रकार से मटर की (पी) चोटी में 

भी होता है । जव किसी पक्षी की बनावट के कारकों में !९ (१२०५९ ८००) तथा 7? 

(९८० (०्न०) एक साथ उपस्थित रहते हैँ तव उस पक्षी में वालनट के समान गुण 
१२ 
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मिलते हैँ तथा जब इनमें से कोई भी उपस्थित न हो तो शिखा (कोम ) सिंगिल होती है। 
इस उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के विचार के अनुसार (जैसा कि सवसे पहले कोरेंस 
ने बतलाया और बेटसन तथा अन्य लोगों ने बाद में विस्तार से निश्चित किया) विभिन्न 
गुणों के एक जोड़े के दोनों हिस्से दो स्पष्ट कारकों पर आधारित नहीं वल्कि एक ही 
कारक की दो सम्भावित दशाओं पर आधारित हें--यह है समपिव्यक' में उसकी 
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। 








। 
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चित्र चं० १०३ 


कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 
(टी० डब्लू० स्टर्जेंस (प'. (४, 8ए४्ट८४७) द्वारा ए० डी० डर्बशायर 
के ब्रीडिंग ऐण्ड सेण्डेलियन डिस्कवरी से उद्धृत) 


[१ ब्लेक लेगहाने (346६ ॥,68ध0०) कुक्कुट के सिंगल कोम । 
२. पेद्रिज व्यानडोद (?०४708० ४४/७०7०००४८) के रोज कोम | 


जननिक सूत्र में इसे व्यक्त करने का तात्पर्य यह है कि युग्मैकगुण रोज़ तथा पी 
के संकरण के पश्चात्‌ उसका प्रदर्शत्त 7२8९० 3८ 77707 से होता है। जिस पीढ़ी 
की उत्पत्ति होती है वह १7 7? होगी। बड़े अक्षर उपस्थित कारक तथा 
छोटे अक्षर अनुपस्थित कारक को प्रदर्शित करते हूँ, जैसा कि प्रभावी तथा अपसारी 
गुणों के उदाहरण में होता है। 


१. एफ़० ए० कू (0. 3. फाल्छ), ४, 0., 0. 8०., 7. 8. 9. 8» 
एनीमल जेनेटिक्स १९२५, पृष्ठ ४५-४६ 
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इस पीढ़ी के अन्तःप्रसवन से 7", पीढ़ी निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न होती है। 
न्तर 
॥04४ 7७ ण् ण 


अनन िननन मनी तन 0 3-4 «मन जनन-+«++> पेन मनन न विनननननन+न न कनान मनन |. >--न हर ९-२० न जन | नममअनममभ- सीन अनन--मम->+-ल, 


४० | रएए | सर | एएए | एक 


3२5 | २०७ | गशर२ए७ए | किए | ॥छए 


लत लत | लत स्‍म««८०लका कम न 





724 एतएश | काक़् | एशशश | खमाझछ 


+-->-- 





अमन सन नमक ना ५ थे. सत- सननन-मम-म-म न कनममा .3>«न-- फमनमा क+---+ मनन >ननन नाननन . जनाननविनान-ननन--म १ फननन-नानन. 


77| रिए?एछ | एफ? | एफ | गगएए 


इसको संक्षिप्त करने से हम निम्नलिखित परिणाम पाते हैँ-- 
बाह्य समरूप में हमारे पास वालूनट (१४०))००) के ९ रूप हैं (8 7) जो कि 
निम्न प्रकार से हैँ --- 


समपिन्यक (5०709]2०' ३९ 7२ 72 ?--संख्या में १ 


समपिच्यक 707? 779 संख्या में २ 
समपिध्यक ए+7?7 “संख्या में २ 
समपिधन्यक 7777%9 . +-समख्या में ४, घोग ९ 
बाह्य स्मझप में हमारे पास रोज़ (२८७८) के ३ रूप (२ 9) हैं जो कि निम्न 
प्रकार से हैं --- 
समपिच्यक . 7 ७छ --संख्या में १ 
समपिच्यक. 7२+४97ए -+सेंख्या में २, योग ३ 
बाह्य समझप में हमारेपास पी (९८०७) के ३ रूप हैं (+ 7?) जो कि निम्न प्रकार से हैं -- 
समपिधच्यक एक रे संख्या में १ 
समपिश्यक 77 संख्या में २, योग ३ 
वाह्य समरूप में हमारे पास सिगिल (5980: रूप (+]) का एक समपिन््यक 
7700 हु । 


+ 


बेटसन तथा पुनेंट ने सन्‌ १९०८ में श्वेत डारकिंग (!0०ऐ3४8) तथा श्वेत 
सिल्कीज़ (57॥00८$) में संकरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम पीढ़ी 
में समस्त पक्षी रंगीन हुए। जव परिणामित प्रकारों से दच्चे प्रसूतत कराये गये तो 
९ रंगीन पक्षी तथा ७ श्वेत हुए । इसमें नी ठीक वही घटना घटी जैसी कि कोम (चोटी ) 
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के अध्ययन में हुई, जहाँ कि उपस्थिति तथा अनुपस्थिति गृण काये कर रहे थे, 
सिवाय इसके कि समस्त इदवेत प्रकार एक से हैँ तथा उनमें ३:३:१ का अनुपात न होकर 
कुल ७ ही निकले। ऐसा कहा जाता है कि इनमें रंग रंग फे कारकों में पारस्परिक 
क्रिया का परिणास है जो कि यदि साथ ही प्रकट होते तो रंगीन प्रकार होते, नहीं तो 
वे सफ़ेद ही रहते। 





चित्र न्ं० श्ण्४ढ 
कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 
(टी० डब्लु० स्टर्जेस (7'. ५४. 5६ए४०८४४७) द्वारा ए० डी० डर्बोशायर 
के ब्नीडिग एण्ड मेण्डेलियन डिस्कवरी से उद्धृत) 


१. सुमात्रा गेस के पी कोम । 
२. सलाया पक्षी के वालनट कोस। 


इसलिए यह स्पष्ट है कि श्वेत डार्किंग तथा श्वेत सिल्कीज़ का इवेत रंग, रंग का 
अपसारी है तथा यह इसलिए है कि उनमें रंग के उत्पादनवाला कारक अनुपस्थित 
है। जब कि इवेत लेगहान तथा इवेत डार्किंग के बीच संपरीक्षण किये गये, यह देखा 
गया कि बिलकुल वही क्रिया नहीं हुई जैसा कि इवेत सिल्कीज़ के होने से होती। यह 
स्पष्ट हो गया कि कोई निरोधक कारक भी सम्मिलित था। 

मान लिया जाय कि 0 रंग के कारक का प्रदर्शक तथा 7 रंग के निरोधक का 
प्रदशेक है, तब (८॥] बनावट का एक पक्षी पूर्ण श्वेत परन्तु प्रभावी होगा, जव॑ कि 
कोई दूसरा ०० ४ बनावट का भी विलकुल इवेत परन्तु अपसारी होगा। 007 सूत्र 
निःसन्देह रंगीन होगा तथा 00 0 भी कुछ सीमा तक श्वेत होगा। 

इसलिए इवेत लेगहाने तथा इवेत डार्किंग के संकरण से प्रथम पीढ़ी () ७४० 
फं की है जो कि कुछ अंश तक रंगीन है (वास्तव में समस्त इवेत पंखों में कुछ रंगीन 
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धब्बे हें) । इस पीढ़ी का अन्त: प्रसवन 00, 0, ८०, ० चार पितन््यकों के आधार पर 
निम्न प्रकार से होगा--- 





























त्तर 
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किसी युग्म (जाइगोट) (याने पित््यकों के संयोजन) में यदि आधिकारिक 
या मुख्य कारक हो तो वह एक श्वेत पक्षी के रूप में उत्पन्न होता है। यदि दोनों 
पिश्यकों में यह मिलता है तो पक्षी विलकुल श्वेत होता है चाहे ०८ रंगकारक भी 
उपस्थित हों। परन्तु एक 7 से एक श्वेत पक्षी की उत्पत्ति होती हैँ जिसमें रंग के 
धब्बे होते हैं तथा उन सब संयोजनों से जिनमें (४ हो पर ] नहीं, रंगीन पक्षियों की 
उत्पत्ति होती हैं। 

इससे स्पष्ट हैँ कि अपसारी श्वेत पक्षी जिसकी बनावट ८०३४ (अर्थात्‌ जिसमें 
रंग तथा रंग-निरोधक कारक की कमी हे) विलकुल श्वेत पक्षी है, जव कि ८८ 
॥] कारकोंवाला विलकुल श्वेत दिखाई देनेवाला तथा प्रभावी पक्षी वास्तव में रंगीन है, 
जिसमें रंग के प्रदर्शन वगे रोकनेवाल्य निरोधक कारक हूँ। 

इस संपरीक्षण से यह स्थापित होता है कि कोई गुण एक जाति में प्रभावी तथा 
अन्य में अपसारी होता हैं। परिणामतः जब जाति की वनावट के इन मूल निद्धान्तों को 
हम मनृष्य पर लागू करते हूँ तद इन सब दातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा 
विश्वास करने के लिए उचित कारण है कि मेडिटेरेनियन तथा ऐटलाण्टिक जातियों 
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के काले केश नाडिक के स्वर॑केशों पर प्रभावी हैं परन्तु हमें अभी तक पता नहीं कि 
उनकी स्थिति में पारस्परिक क्‍या सम्बन्ध है। साथ ही इन जातियों के काले केश और 
मंगोलायड तथा मेलोनायड के केशों के लिए भी यह उतना ही सत्य है। फिर जैसा कि 
हम आगे देखेंगे, जब कि पूर्वी यूरोप में चौड़े कपालवाले लम्बे कपालवालों की अपेक्षा 
प्रभावी हैं, उत्तर-पूर्वी यूरोप के लैप्स में मिलनेवाले कुछ चौड़े आकार के कपाढों की 
अपेक्षा लूम्वे कपाल प्रभावी हैं। वास्तव में क्या यह ठीक उसी. प्रकार के तत्त्वों के 
कारण हैँ जिनका वर्णन हमने अभी किया है, यह देखना दोष है। फिर भी तथ्य 
यही है कि पशुओं की इस प्रकार की व्याख्या (चाहे हमारे ज्ञान की वृद्धि के साथ 
बाद में उसमें भी सुधार करना पड़े) मानव जातियों में वंशानुगत जातीय ग्रणों 
के साधारण सिद्धान्तों के समझने में सहायक है। | 

हम यह देख चुके हैं कि संकरण होने पर नियमित रूप से एक सन्तति के समस्त 
. भुण दूसरे के सम्बन्ध में एक एकक की भाँति कार्य नहीं करते । दूसरे शब्दों में प्रत्येक 
गुण को नियस्त्रित करनेवाले पिज्यक अन्य गुणों को नियस्त्रित करनेवाले पित्रयकों 
से भिन्न कार्य करते हें। वे सव मेण्डल के उन्हीं नियमों का पान करते हैं। 

मेण्डल को द्विसंकर' में इस क्रिया का पता चला जब उसने बाग के पीले गोल 
आकार के एक मटर का एक हरे सिकुड़े मटर से संकरण किया। जो मटर उत्तन्न 
हुए वे पीले गोल थे क्योंकि पीछा हरे पर तथा गोल सिकुड़े पर प्रभावी था। पर्तु 
इंसरी पीढ़ी में इन द्विसंकर आकारवालों में अन्त:प्रसवत करने से वे सामूहिक रुप 
से अपने पूवेज़ों के आकार में नहीं बदल जाते। संयोजन (गोल-पीले तथा हरे- 
सिकुड़ें) टूटे जाते हैं तथा गुणों का प्रत्येक समूह (पीछा, गोल, हरा तथा सितुड़ा) 
स्व॒तन्त्र हो जाता है, कारण यह कि प्रत्येक विभिन्न पिज्यक की बनावट द्वारा निर्मित है। 

फिर भी बनावट में वंशानुगत तत्त्वों का स्वृतस्त्र रूप से व्यवहार करता प्रत्येक 
उदाहरण में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। बेटसन तथा पुनेट ने जन्यू या जननकोश के 
जोड़े अथवा ग्रथत्त की खोज की, जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायंगा 


१. एकसेकर (3(07०09४४ं१) बहू संकरण है जिसमें केवल एक ही गुण 
से सम्बन्ध है जैसे कि नीले एंडालूसियन में काला तथा ब्वेत गुण। द्विसंकर (09 
070) चह है जहाँ दो गुण (इस उदाहरण में जैसे कि रंग तथा आकार) से सम्बन्ध 
रहता है तथा त्रिसंकर (+79%7४व) बह है जहाँ तीन गुणों का सम्बन्ध है, जता 
कि गिनी सुजर में, जहाँ कि छोटे कोठ, चिकने कोट तथा रंग से सम्बन्ध है। 


जाति की दनावट का आधार श्८३ 
तथा यह दिखलाया जायगा कि ग्रधित गुण एक ही पिन्यसूत्र से नियन्त्रित रहते 


हैं। जब कि बेंगनी फूल तथा पराग के लम्वे कणों के तत्त्ववाले मीठे मटर का लाऊ 





चित्र नं० १०५ 


(ए० डी० उर्दोशायर (23. 70. 70079%8)॥72८) के ब्रीडिय एण्ड सेण्डे- 


लिपन एक्सपेरीमेण्ट्स से उद्धृत) 
गोल तथा सिकुड़े मटर 
$ फलियों में इनदे दिनिश्न जनुपातों को देखकर मेण्डल ने उनके साथ 
समन्परीक्षण किया तथा उससे उनको णननिक दिशान दे उस नियम को 
स्थापना में सहायता मिलो जिसको पिद्रागति सिद्धान्त (>लिापट.फ 
]:0७) कहते हूँ, जिसने जीव-विज्ञान सम्बन्धों ज्ञान में ऋगन्ति उत्पत्त झार 
दी तथा दंशानुगति को प्रभाव की सत्यता प्रमाणित प्वर दी। ] 
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फूल तथा गोल कणवाले मटर से संकरण किया जाय तव दोनों कारक द्विसंकर 
में ग्रथित रहते हैँ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण, समूहों के रूप में पारेपित 
किये जा सकते हैं, क्योंकि समूह का प्रत्येक सदस्य अन्य से ग्रथित है । 
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(ए० डी० डर्बशायर (७. 70. 70८:०98॥॥7८) के ब्नीडिग एण्ड भेण्डेलियन 
एक्सपेरीसेण्ट्स से उद्धृत) 
सिकुड़े पीले तथा हरे गोल मठरों के संकरण का परिणाम 
[ पैन्रिक सन्‍्तति--ऊपर बाई ओर--पीले सिकुड़े माता-पिता 
ऊपर दाहिनी ओर--हरे गोल माता-पिता 


#, पोढ़ी --मध्य के पाँच मटर प्रथम प्रसंकर पोढ़ी के हैं 

#' पीढ़ी --फलोी के अन्दर के मटर दूसरी प्रसंकर पीढ़ी के हैं जो कि 
सिकुड़े-पीले, पीलेन-गोल, हरे-्गोल तथा हरे-सिद्लुड़ें 
मटर हैं। | 


फिर यही ऐसा प्रभाव है, जो किन्हीं परिस्थितियों में कार्यान्वित होने पर जातिगत 
विभिन्न गुणों को एक दूसरे से पृथक्‌ रखता है।' 


१. इसका और वर्णन आगे किया जायगा 
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अब फिर ह्विसंकर की ओर ध्यान दें तो इसकी क्रिया मेण्डल के मटरसम्बन्धी 
सम्परीक्षण में, जिसका वर्णन अभी किया गया है, वंशानुगति के निम्नलिखित विस्तृत 
चित्रण में भली-भाँति देखी जा सकती है। हम मान लें कि ४४५- पीले के पिन््यक 
तथा ७5७८ हरे के पिन््यक हैं और 7२२-- गोल के पिन््यक तथा ५४४७४ - सिकुड़े 
के पिन््यक हँ। पीले गोल ("५9 २7२) तथा हरे सिकुड़े (“७5७ ४४४४) 
प्रारम्भ के माता-पिता हैं। 

इनमें संकरण करने पर प्रथम पीढ़ी में सब बाह्य समरूप (7?]॥८7०५४०८) 
पीले गोल मटर निकलते हैं, जिससे यदि हमें ठीक पता नहीं होता तो हम परिणाम 
निकालते कि इसकी ४५ २ बनावट हैं। पर वास्तव में उनका समपिन््यक 
(जीनोटाइप ) अथवा भिन्नरूप (आइडिओटाइप ), जैसा कि हम जानते हैं, ४6 
7९५७ हें क्योंकि उनकी क्रिया से स्पष्ट हैं कि पीले तथा गोल प्रभावी तथा हरे 
सिकुड़े अपसारी हैं। 

दूसरी पीढ़ी में अनेक प्रकारों की उत्पत्ति होगी। इनमें से एक पीले तथा गोल 
समरूप होंगे तथा चार समपिन्यक होंगे--जो ये हैं, शरण २, शश४ ७२, ५४७ उरार 
तथा ४७ 7२७७। परन्तु पीले तथा गोल के प्रभावी होने के कारण ये गुण बाह्य समरूप 
के साथ भी दीखते हैं। उसी पीढ़ी में एक दूसरे बाह्य समरूप की उत्पत्ति होगी जो पीले 
तथा सिकुड़े होंगे। समपित्रयक में यह भशट "एल तथा ४७ ४४७ से प्रदर्शित 
होंगे। यह देखा जायगा कि सिकुड़ेपन की दृष्टि से मटर का यह प्रकार युग्मेक- 
गुणी (होमोज़ाइगस, समयुग्मिक) हैं, परन्तु रंग की दृष्टि से केवल एक भाग 
ऐसा है, क्योंकि हरे रंग के लिए आधे में अपसारी पिन्यक मिलते हैँ। इसी पीढ़ी 
के तीसरे प्रकार में हरे तथा गोल समरूप होते हैं, परन्तु फिर वास्तव में वे ७७ 
र तथा 55 7९४४ समपित्र्यक में मिलते हें। यहाँ पर रंग का पिन्न्यक युग्मैक- 
गुणी हैं तथा आधे में गोलपन यृग्मानेकयृुण (विषमयुग्मीय ) हैँ। अन्त में चौथे प्रकार 
वी उत्पत्ति में वह गोल और सिकुड़े होंगे तथा समपिच्यक में वह भी ७७5 ४७४४४ 
याने युग्मैकगुणी होगा। यह हरे तथा सिकुड़े हुए अपसारी पिन्न्यकों से वनता है, अतः 
जब तक वह अपने समान का ठीक प्रसव न कर सके इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

इन प्रकारों की उत्पत्ति का वास्तविक अनुपात इस प्रकार होगा-- 

वाह्य समख्य में <६ पीले, गोल होंगे (परन्तु बह ही युग्मैकगुणी होंगे), जद पीले 
तथा सिकुड़े होंगे (परन्तु केवल कै युग्मेकगुणी होंगे ), दूसरे जैह वाह्य समरूप में गोल 
तथा हरे होंगे (परन्तु केवल द६ फिर एक वार युग्मेकगुणी होंगे) तथा अन्त में हद 
वाह्य समरूप तथा सम पिन्यक में हरे तथा सिदड़े होंगे । 


ट 
कु 
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तथा सींगवाले है, तब उनकी सन्तति काली तथा विना सींग के होगी। परन्तु वाद 
वाली पीढ़ी में अपसारी लाल रंग तथा सींग 3पः अकट हो जाते हैं, तव हमें निम्न अनु- 


पात मिलता है--.- 


काले तथा सींग-रहित ९; 
काले तथा सींग वाले ३: 
डाल तथा सींग-रहित ३ हे 
लाल तथा सींग वाले १. 


वाले ३ में १, लाल तथा सींग-रहित के ३ में १ तथा अपसारी हाल तथा सींगवाछे 
ऋ में १ शुद्ध प्रसव करता है।' 


यदि हम एक काले हैम्बर्ग का (जिसके रोज़ चोटी है ) ब्वेत लेगहार्न (जिसके 
सिंग्रिल चोटी है) से संकरण करें तव परिणाम होगा--९ रवेत रोज़ चोटी (कोम), 
रे इवेत सिंगिल चोटी (कोम), ३ काले रोज्ञ चोटी तथा १ काला सिंग्रिल चोटी 
(कोम) | 


१ जेम्स विल्सन (] 807९६ 575०7) पुरे कथित, पृष्ठ ३७-३८ 

३. एफ़० ए० ई० कू (6. छू, (7८७, 2४, 7)., 7), $०., #', 7२, 5. ए., 
एनिमल जेनेटिक्स (गंवा एश्ाल्संटड) १९२५, पृष्ठ ३० 

३. ओ० वेलमैन (0. #थाकाब्) के 'एक्सपेरिसेन्ट्स विद डाग्ज इस कनेकाव 


विद दि भेन्डेलियन लाज्ञ आफ़ हेरिडिब्, नेशनल साइन्स घुलेटिन, १९१६, ४८, पृष्ठ 
३१५ 
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के गुण की अपेक्षा प्रभावी है। इनके प्रसवन से दूसरे जनन में ३२ वच्चे उत्पन्न हुए 
जिनमें से २९ जीवित रहे, वचनेवालों में--- 
१८ काले तथा धब्वेदार वेसेट से मिलते जुलते, 

४ चित्तीदार वेसेट के आकार के, 

३ काले तथा धब्बेदार, टेरियर गठन के, 

२ धब्बेदार टेरियर रंग के, टेरियर शरीर के थे। 

यह मेण्डल के नियम के अनुपात ९:३:३:१ से काफ़ी मिलता जुलता हैं जो कि 
निः:सन्देह ही अधिक संख्या होने पर ठीक देखा जाता। 

यह उदाहरण जातियों-सम्वन्धी अध्ययन की दृष्टि से काफी लाभदायक हैं। यहाँ 
पर मिश्चित मटरों की संख्या हूँ जो कि मनुष्यसमूह को विभिन्नताओं से मिलती जुछती 
हैं। इस जनसंख्या में एक छोर में कैद वा भाग मिलता है जो शुद्ध जातीय प्रकार से 
सम्बन्धित मालूम पड़ता है, हा्लाँ कि वास्तव में उस संख्या का ३ भाग ही शुद्ध सन्‍्तति 
उत्पन्न करता हैं। दूसरी ओर केवल दह वाँ भाग है। वास्तव में इसका प्रसव शुद्ध तवा 
शुद्ध सन्‍्तति का होता हैं। इनके बीच में एक या अन्य से मिलते जुलते कई विभिन्न गुण- 
वाले मिलते हैं। यदि जाति की प्रक्किया के विषय में हमें कुछ नहीं मालूम होता तव हम 
इस परिणाम पर पहुँचते कि प्रारम्भिक जातीय तत्त्व, जिनसे मिश्रित जनसंख्या का 
निर्माण हुआ है, ९:१ के अनुपात में रहे होंगे। यह हमारी भूल होती, क्योंकि जनसंख्या 
का प्रसव दोनों सन्‍्ततियों की बरावर संख्या से हुआ है। यह होता इस प्रकार हैं कि 
एक सन्‍्तति वो गुण अन्य की अपेक्षा अपसारी होते हैं तथा वाह्य समरूप से एकांगी 
स्थिति का ही पता चलता हैं। 

जैसा कि हमने पहले बतलाया हैँ, जहाँ पर तीन गुणों का सम्बन्ध हैँ उसे त्रिस्ंकर- 
कहते हैं। इस उदाहरण में प्रथम जनन में (॥7+ प्रत्येक व्यक्ति के तीन प्रभावी 
गुण होंगे, जव कि उनके समपिन््यक में ६ कारक सम्वद्ध होंगे। दूसरे जनन में (7, 
२७: ९: ९: ९: ३: ३: ३: १ का अनुपात होगा। 

केसेल वो गिनी पिग के संपरीक्षण द्वारा साथ में दी गयी तालिका नं० २ में त्रिसंकर 
को चित्रित किया गया हूँ। इन पितृवंशों में से एक के कोट में तीन यूण हे--छोटा, 


१. डब्लू० ई० बेसेल (१४. 75. (5०0०५, साइज इन गशिनो पिग पासेज 
(820 7 (चांव69 हु ट055८५), प्रोसीडिय आफ़ नेचुरल, ऐकेडेसी ध्ाफ़ साइन्सेद 


१९१६, ३, पृष्ठ २५२ 
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चिकना तथा रंगीन। दूसरे में ये तीन हँ--छम्बा, पाटलक तथा इरवेत। प्रथम 


तालिका नं० २ 
छोटे, चिकने तथा रंगीत गिनी पिग (0एा7८७ 85) और लम्बे, पाटलक 
तथा द्वेत के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूप तथा समपित्यक के संयोजन को 
प्रदशित करनेवाली तालिका-- 
8 5 छोटे कोट (0०४४) तथा $ $ अपसारी हूम्बे कोट 
(: ८ रंगीन तथा ० ० अपसारी इवेत (&॥077०) 
॥२ ॥२ पाटलक (२०४८८८०), गुलाबी रंगरंजित तथा 7 7 अपसारी चिकने कोट 


व 


बाह्य समरूप समपित्र्य संख्या 
दर १.580०८०ठ४7४ १ #हुद्धप्रसवन 
छोटे कोट वाला २. 58506४+7 २ युग्मानेकगुणी 
रंगीन ३. 855 066४0४छ8 २ शा] 
पाटलक ४. 58566 7२7 है. | 
५. 985 (८7४77 २ मर] 
६. 88 ६६ शा ४ | 
७. 55 (८ कार है. मर] 
८. 55 (7४० 7२7० ८ २७ | 
न मन पट 
509 ९. 55 66 +# १ #शुद्धप्रसवन 
छोटे कोटवाला १०, 858 6० 7 २ युग्मानेकगुणी 
रंगीन ११, 85 06 फ# २ | 
चिकना १२, 88 (४८ 77 है; द्‌्‌ गा 
जम चल 
दल १३, 58८० १ #शुद्धप्रसवन 
छोटे कोट्वाला १४, 55८८र+ र्‌ यूग्मानेकगुणी 
इवेत (4॥7०0) १५. $2०2टारार २ 7 
पाटलक (7२०४८६९०१) १६. 85८८ार- ४ ९ | 


(स्‍>3»७७७००+७»4५+»क५७ 9५३५ ॥४५७+७७५४»७७५५७७३५५७७३५७३»७)०७+३५७3५३»३३०७,३५५७७५७७७०३+३७७०५७)५५३४७-५३३७५३५.३७५+७५७ »र नमक नन «न» + मनन कान मनन न 
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जनन में (॥7) छोटी, पाटलक तथा रंगीन उत्पत्ति हुईं। जब इनका अन्तःप्रसवन 
हुआ तव दूसरे जनन (7/) में आठ बाह्य समरूप मिले। ये निम्न प्रकार से थे। 


* छोटे, रंगीन, पाटलक (गुलाव-रंग-रंजित) ५. छोटे, इछवेत, चिकने। 
छोटे रंगीन, चिकने। लम्बे, रंगीन, चिकने। 
« छोटे, श्वेत, पालटक। . लम्बे, रवेत, पालटक। 
. लम्बे, रंगीन, पालटक। . लम्बे, इवेत, चिकने। 


«< खण /20त +०० 
७ ७ थी 


(तालिका नं० २ का शेषांद) 











5 0 7२ १७. 5500५एरार १ #शुद्धप्रसवन 
लम्बे कोटवाला १८, 58(८टा२9 र्‌ युग्मानेक गुणी 
रंगीन १९, 580टारार र्‌ 

पाटलक २०, 55(ट२+ ४ ९ झ् 

5०ाः 

छोटे कोटवाला २१, 556८7 १ *“शुद्धप्रसवन 
श्वेत २२, 58८८7 २ २ युग्मानेक नेक गृणी 
चिकना 

ह्लार 

लम्बे कोटवाला २३, 58((थप' १ #शुद्धप्रसवन 
रंगीन र४, 55(टापा २ रे युग्मानेक गुणी 
चिकना 

8९ 

लम्बे कोटवाला २५. 55८८शर १ *शुद्धप्रसवन 
धवलांग २६, 558८ट८रा' २३ युग्मानेक गुणी 
पाटलक 

8टाः 

लम्बे कोटवाला २७, 55८८7 १५ “शद्धप्रसवन 
पदलांग 

चिकना 





योग ६४ 


१९० जाति-विज्ञान फा आधार 


इन आठ बाह्य समरूपों (फेनोटाइप) में २७ समपित््यक (जेनोटाइप) थे | यह 
साथ दी हुईं तालिका से स्पष्ट हो जाता है। यह देखा जायगा कि प्रत्येक के केवल ८ 
प्रकार हैं (ये सितारे के चिह्न से चिह्तित हें) जो कि अन्तःप्रसवन से उसी समरूप 
का प्रसवन करेंगे जिनसे वे सम्बन्धित हें। शेष इसके विपरीत युग्मानेकगुणी हैं जो कि 
परिवत्तित होकर प्रारम्भिक गुणों के विभिन्न संयोजन व्यक्त करते हैँ।' 
ऐसे उदाहरणों का सम्बन्ध केवल एक, दो अथवा तीन पिन्न्यकों के सेट से रहता है। 
परल्तु मनुष्य तथा पशुओं में हमें कहीं अधिक मिलते हैं। इसलिए प्रारम्भिक दो सन्त- 
तियों (प्रवर्गों, स्टेन्स) से अगणित भेदों का निर्माण होता है; हालाँकि उनमें शुद्ध 
प्रसव करनेवालों का अनुपात कम होता है। हक्‍्सले तथा हेडन' बतछाते हैँ कि यदि 
पुनः संयोजन में एक पिन्यक सम्मिलित है तब जो प्रकार उत्पन्न होंगे उनकी संख्या 
१ घात २(१)) अर्थात्‌ दो होगी, यदि दो सम्मिलित हों तो परिणामित प्रकार (२' 
याने) चार होंगे। जवकि यदि दोनों प्रकार १० पिन्यकों के सम्बन्ध से भिन्न होते 
हैं, तव पुनः:संयोजन में २ घात १० (२४) याने १०२४ नये संयोजन सम्भव 
होते हैँ। इनमें से केवल दो माता-पिता के आकार हैं । इस प्रकार १०२२ नये प्रकार 
मिलते हैं। यदि परिणामित संकरण में एक मध्य प्रकार भी निर्मित हो तो पुनः संयोजन 


१. नअबिसेकर का दूसरा उदाहरण एबर्डीन-ऐंगस को हेयरफोर्ड के साथ मिलाने 
से होता है। यह थ केवल बतलाये गये दो गुणों में ही (रंग तथा सींग) भिन्नता बतलाते 
है बल्कि इसमें भी हेयरफोर्ड का चेहरा ब्वेत होता है जो कि एबर्डीव-ऐंगस के काले 
चेहरे पर प्रभावी है । इसका परिणाम है कि हमारे पास ८ बाह्य समरूप निम्त्र प्रकार 
के मिलते हैं। 

२७ रवेत चेहरा, काला, सींग रहित, एक शुद्ध प्रसवत्त के साध 


९ इवेत चेहरा, फाला, सींग वाला, मर 
९ इवेत चेहरा, छाल, सौंग रहित, ! 
९ साफ़ चेहरा, काला, सींग रहित, १ 
३ श्वेत चेहरा, छाल, सींग वाला, शः 
३ साफ़ चेहरा, काला, सींग वाला, | 
३ साफ़ चेहरा, छारू, सींग रहित, १ 
१ साफ़ चेहरा, छार, सींग वाहा, 3! 


२. पृर्व-कथित, पृष्ठ ७९ 
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२ के स्थान पर ३ की शक्ति (घात) से वढ़ता है। परिणाम यह होता हैं कि जब हम 
मनुष्य पर आते हैं, जिसमें सहस्नों पिश्यक हैं जो कि मनुष्य के अनेक गुणों को विय- 
न्त्रित करते है, तव पुनःसंयोजन अगणित होते हैँ । यही कारण है कि वंद्ञानुगति के 
नियम मनुप्य में छिपे हुए या अप्रकट से रहते हैँ परन्तु इस पर भी वे अपना काम बरावर 
करते रहते हैँ । 

व्यावहारिक रूप में इतनी अधिक विभिन्नता पर कुछ बन्धन भी हैं | कई गुण 
परस्पर ग्धित होते हैं, अतः वंशानुगति से एक पूरी इकाई के रूप में हस्तान्तरित 
होते हैं । 

त्रिसंकर की अपेक्षा अनेक संख्या के गुणोंवाले प्रकारों में जिनमें प्रथन नहीं होता, 
संकरण के अनुपात जानने का प्रयत्न किया जा चुका है परत्तु चतुःसंकर से अधिक 
का संपरीक्षण कभी नहीं किया गया क्योंकि उनमें संख्या बहुत वड़ जाती है। इस 
प्रकार से चतुःसंकर की दूसरी पीढ़ी में त्रिसंकर के ६४ अथवा (३०८१) की अपेक्षा 
२५६ अथवा (३%१) प्रकारों की सम्भावना मिलती है। क्र ने बतलाया हैं कि 
उन माता-पिता में जो कि १० एकक णुणों में भिन्न हैं १०,४८,५७६ प्रकारों की सम्भा- 
बना होगी। जैसा कि उसने वतलाया है व्यावहारिक संपरीक्षण तथा थभिजनन के 
लिए दो गुण अथवा एक समय में एक गुण के एकक को लेना ही ठीक होगा, जब तक 
कि वह युग्मैकगुण दशा में न मिल्ल जाये। ऐसा करने के पश्चातू अन्य गुणों की दृष्टि 
से भी गयना दी जा सकती है। 


दसवाँ अध्याय 


जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक, जननिक 
परिवतेन तथा अन्य बातें 


इस समय यह बतला देना आवश्यक है कि वंशानुगति का समस्त चित्रण प्रभावी, 
अपसारी, निरोधन, अनुपस्थिति तथा उपस्थिति, ग्रथन (लिकेज) इत्यादि से भले ही 
जटिल हो गया हो परन्तु उलझनों के अन्त तक हम अब भी नहीं पहुँचे हें, क्योंकि 
जटिलता बढ़ाने के लिए बहुसंख्थ कारकों (मल्टिपिल फैक्टर्स ) का एक अन्य सिद्धान्त 
है जो कि कुछ संकरणों में प्रकट होता है। 
इस समय तक दूसरी पीढ़ी (7५) कुछ अंशों में अथवा सम्पूर्ण रूप से अपने माता- 
पिता के आकार से मिलती जुलती थी। परन्तु अब तक जो कुछ हमने अनुभव किया है 
उसके स्थान पर यह सम्भव है कि इस पीढ़ी में एक माता-पिता के आकार से दूसरे तक 
अस्पष्ट किन्तु पूर्ण परिवरततेन-क्रम मिले। कासेल द्वारा खरगोशों के कानों पर किये 
गये संपरीक्षण में हम ऐसा पाते हैं। उन्होंने बेलजियम के एक हेयर डो का जिसके 
कान ११८ मिलीमीटर रूम्बे थे, एक २१० मि० मीटर के लूटकते कानोंवाले खरगोश 
से संकरण किया। इन दोनों का औसत १६४ मि० मी० था। प्रथम जनन (#) के 
पाँच सदस्यों में यही औसत लम्बाई मिलती थी। इनमें से दो, १७० मि० मी० तथा 
१६६ मि० मी० कान की रूम्बाई वालों का संग किया गया। इनकी सन्तति (7) के 
कानों की रूम्बाई १६० मि० मी० से १७६ मि० मी० थी। इसमें प्रारम्भिक आकार 
को पुनः ग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति नहीं मिलती जैसा कि अभी तक बतलाये गये उदाहरणों 
में नियम देखा गया है। 
क्र ने बतलाया है कि वंशानुगति सम्बन्धी मेण्डल के नियम के प्रति इसमें कोई 
विरोधाभास नहीं प्रकट होता तथा जैसा कि प्रथम दृष्टि से मालूम पड़ता है ऐसा कोई 
सुझाव ग्राह्म नहीं माना जा सकता कि वंशानुगति सन्‍्ततियों का एक दूसरी में मिल जाना 


१. कू ((:८७), पुर्वेलिखित, पृष्ठ ५४-५५ 
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सावित किया जा सकता है। गेहूँ के दाने में रंग की वंशानुगति के प्रति अनुसन्धान 
करके निलूसन एहले' ने जहाँ पर कि उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक यही क्रमिक 
परिवर्तन पाया , इसकी निम्नलिखित व्याख्या की है। 


चित्र नं ० १०७ 
छारकों की संख्या अनेक होने पर स्थिति की साधारण व्याल्या 
सान लिया जाय कि 0.6, २४ इंच वाले दया ७० १६ इंच के हैँ। यह भी 
मान हे कि पेद्चिक पीढ़ी (0), 04७ ठथा ४० जनों द्वारा प्रदर्शित की 
गयी है, तब -- 
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[ यह देखा जायगा कि वास्तविक कद १६ से २४ इंचों तक मिलता है 
।र जननिक बनावट पर आधारित है। ] 


रंग वे उत्पादन में तीन कारक सम्बद्ध है। इन तीनों की उपस्थिति से गेहें का रंग 
लाल होता है। परन्तु जब इसमें अपसारी जन्यू (गैमीट) उपस्थित रहते है तद 
गेहूं सफ़ेद रंग वा होता हैं। जब केवल एक प्रभावी रंग वा जन्यु रहता है तो गेहूँ 


१. एच० निलूसन एहुले, फलप्टपाहुडणाप्टाजएलीाफाहुला था वित्त पाते 
४लंट्णा, १९०९, पृष्ठ १ 
१३ 
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कुछ लालपन होता है, जब दो रहते हैं तव अधिक छाल और जब तीन होते हैं तव उससे 
भी अधिक लाल मिलता है। रंग की गहराई, रंग जन्युओं (गैमीट) के एकत्रित 
प्रभाव पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जब ६ जन्यु होते हैं तो दूसरे जनन (#,) 
में एक छोर से दूसरे छोर तक ६ गहराई के रंग मिलते हैं। 

कानों की विभिन्न रूम्वाई वाले खरगोशों के संकरण में ठीक यही वात होती 
है, जैसा कि अभी वतलाया गया है। कं ने जहाँ माप से सम्बन्ध है इन प्रश्तों से सम्बद्ध 
सूत्र वतछाया है! कि यदि एक सदस्य २४ इंच लम्बा तथा दूसरा १६ इंच लम्बा 
है, उनका संकरण होता है तथा केवल एक ही ऊँचाई का कारक सम्बन्धित है तव जो 
वास्तविक ऊँचाई प्राप्त होती है वह १६ से २४ इंच तक के बीच की होती है। किन्तु 
यदि दो आकार के कारक सम्बन्धित हैं तब सूत्र कुछ अधिक जटिल हो जाता है, जैसा 
कि साथ में दिये हुए चित्र चं० १०८ से स्पष्ट है। 

यह स्पष्ट है कि यह सारा ज्ञान जो हमारे लिए उपलब्ध है, अनेक गुणों के विश्ले- 
पण में अधिक सहायक होता जायगा, मुख्यतः उनके विश्लेषण में जिनका सम्बन्ध 
माप से है, जैसे मनुष्य का क़द, जिसमें निस्‍्सन्‍्देह एक से अधिक कारक सम्बद्ध हूँ। 
आगे जब हम मनुष्य के क्द का विवेचन करेंगे, तब फिर इसकी चर्चा करेंगे। त्वचा 
का रंग अनेक पिश्यकों के परिणाम का एक और उदाहरण है। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि काले तथा सफेद के संकरण से मध्यम रंग क्‍यों मिलता है तथा इन अर्धसंकरों 
(हाफ़ ब्ीडज) के विवाह से बीच के रंग के और भी प्रकार क्यों कर उत्पन्न होते हैं।' 
हो सकता है कि यही चीज बालों के रंग के सम्बन्ध में तथा अस्थियों के कितने ही 
लक्षणों के सम्बन्ध में भी लागू होती हो। 

यह बात समझ में आती हैं कि अधिक संख्या में विभिन्नता होने से समस्या और 
भी अधिक जटिल हो जाती है जैसा कि हम मनुष्य में पाते हैं। परिणामतः मनुष्य में 
वंशानुगति का अध्ययन इतना जटिल है कि यदि हम ठीक-ठीक इन सिद्धान्तों को, 
इसी से मिलते-जुलते किन्तु साधारण सचेतनों (जीवों) में, पहले तो पौधों में, फिर 
पशुओं में न देख लेते, तो हम उन नियमों को अपना काम करते हुए कभी नहीं समझ 
सकते थे और मानव जातियों के जटिल आधारक की व्याख्या, भौगोलिक, सामाजिक 


१. छू, पूर्व लिखित, पृष्ठ, ५९-६० 
२. कोकेन, ई. एु. (0००६४५४०, 9. ४.) इनहेरिटेड ऐवनार्मेलिटीज 


आफ स्किन एण्ड इस अपेन्डेजेज, जादसफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस रून्दन, १९३३, 
पुष्ठ ४४ 
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परिस्थिति तथा शिक्षा द्वारा करके परिस्थितिवादी अब भी अपनी अगणित उपधारणाओं 
को, किसी के द्वारा खण्डत न किये जाने के कारण, हमारे सम्मुख रखते रहते । 
वंशानुगति का जो चित्र हम प्राप्त कर सके हैं वह एक जटिल पच्चीकारी के काम 
के समान है परन्तु इसमें एक नियम तथा तरीका है जो कि मेण्डल के खोजे हुए नियमों 
पर आधारित है जिनसे मनुष्यों, पशुओं तथा खेत के पौधों तक का नियन्त्रण होता है। 


जनचबिक परिवर्तेन (5«७८मंट एव 


पशु-प्रसवन का अध्ययन हमें मेण्डल के नियम के एक अन्य आवश्यक सिद्धान्त 
के समझने में सहायक होता है जो कि मनुष्यों की नस्‍्लों तथा जातियों की उत्पत्ति में 
महत्त्वपूर्ण है। ऐएँगस-एवर्डीन जाति के पशु की चर्चा अभी की जा चुकी है। यह नस्ल 
प्रथम बार गाय की ना तथा केल्टिक जातियों के संकरण से उत्पन्न हुईं। नाखे- 
निवासी अपने पशुओं को स्काटलैण्ड छाये जो कि हलके रंग, बिना सींग वाले, छोटी 
टाँगों तथा बड़े पेट के थे। केल्टिक पशु काले, सींगदार, लम्बी ठाँगों तथा लम्बे 
शरीर के कारण इनसे भिन्न थे। जब इन दोनों अभिजातियों (ब्नीड्ज) का संग हुआ 
तथा अंतः प्रसवन हुआ, तो काफ़ी समय बाद अन्य सन्‍्ततियों के योग से, एवर्डीन-ऐंगस 
की उत्पत्ति हुईं। वास्तव में हुआ यह कि नासे (नारे के) पशु का मौलिक प्रकार 
बचा रहा तथा साथ में, जिससे संकरण हुआ, उसका रंग मिल गया। परिणामतः , 
चुनाव के प्रसवन से दोनों प्रारम्भिक प्रकार, जिनसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, पूर्णतया 
समाप्त हो गये। 

एबर्डीन-ऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण की व्याख्या करते हुए हम बतला चुके 
हैं कि काले तथा सींग-रहित ९, काले तथा सींगवाले ३, तथा लाल और सींग-रहित 
३, लाल और सींगवाले १ के अनुपात में मिलते थे। इनमें से प्रत्येक प्रकार केवल एक 
शुद्ध सन्तति उत्पन्न करता है। 

अगले पृष्ठ के चित्र में प्रत्येक उदाहरण में पिन्यकों का संयोजन बतलाया है। 
38ल्‍-काले, 97--सींग रहित, ००--छाल तथा 99 सींगवाले हेँ। इस सम्बन्ध में 
मानी हुईं रीति के अनुसार बड़े अक्षर प्रभावी गुणों को तथा छोटे अपसारी को 
प्रदर्शित करते हैं। 

इस चित्र में यह देखा जा सकता है कि इसमें चार सम-पिन्यक हैं जो कि सत्य 

(शुद्ध) श्रसवन करते हैं। इसलिए, हालाँकि प्रारम्भिक प्रकार 88-|-?7 (काले, सींग 
रहित) तथा 9७०--99 (छाल, सींगवाले) हैँ, फिर भी दो नये प्रकारों 99--97 (लाल 
सींगवाले) तथा 58--97 (काले, सींगवाले) की उत्पत्ति होती है। इनमें से प्रथम 
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चित्र नं० १०९ 
एवर्डीन-ऐंगस तथा हेयरफोर्ड फे संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूषों (?॥000+५7०) 
तथा समपिन्यकों (००५५८) की विशिन्नता। 
काले, सींगरहित पश्ु एवर्डीन-ऐंगस हैं। अन्य संकरित पशु हैं। 





लाल, सींगवाले पशु हेयरफोडं हैं। (शेषांग पु० १९८ पर ) 
छ8 काले पशु विना सींग के | लाल पशु विना सींग के 99 
॥40 0 &--++- नजरें 2॥2 
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उदाहरण में (9०--77) हेयरफोर्ड का छाल रंग तथा एवर्डीन-ऐंगस का सींग-रहित 
होना पूर्ण रूप से पित्रागत है। दूसरे (88--77) में वाद के (अवरोक्त) का काला 
रंग तथा पहले (पूर्वोक्त) का सींग पित्रागत है। ' | ह 

यह सिद्धान्त जिसमें कि एक प्रसंकर (५४०7०) किसी जाति से लिये गये एक 
गुण के लिए युग्मैकगुणी हो जाता है तथा दूसरे में दूसरा हो जाता है, जव॒निक परिवर्तन 

कहलाता है। इसमें गुण अपने प्रारम्भिक आधारों या आश्रयस्थानों से भिन्न हो जाता 

है। प्रसवन में यह एक महत्त्वपृणं कारक है जिसका कारण मनमाना चुनाव अथवा 
पिन्यकों के पृथक्‍्करण के अन्य कारण हो सकते हैं। 

इन तथ्यों से हम निश्चित नियमों की स्थापना कर सकते हें जो मनुष्यों के नये 
प्रकारों तथा पशुओं में नयी नस्‍्लों की उत्पत्ति में समान रूप से कार्य करते हैं । 

उदाहरणार्थ हम कह सकते हैँ कि यदि दो जातियाँ होतीं जिनमें केवल एक ही 
गुण की विभिन्नता होती तब कोई नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। उदा- 
हरण के लिए यदि हम मान लें कि ऐटलाण्टिक तथा नार्डिक चेहरे में मुख्य विभिन्नता 
केवल प्रथम के काले केश तथा बाद वाले के स्वर्ण-केशों की है, तब हम कह सकते हें 
कि काले केशोंवाले ऐटलाण्टिक तथा हलके रंग के केशोंवाले नाडिक में संकरण 
होने पर एक सये प्रकार की उत्पत्ति असम्भव होगी। परन्तु यदि हम ध्यान रखें कि. 
उनमें वास्तविक दो जोड़े मुख्य गुणों के हैं जिनमें विभिन्नता मिलती है, जैसे कि केशों 
का रंग तथा चेहरे की लम्बाई, तो यह स्पष्ट है कि यदि प्रसवन को नियन्त्रित रखा जाय 
तो इन दो जातियों से दो की नयी उत्पत्ति हो सकती है, जिनमें से एक के तो काले केश 
तथा रूम्बे चेहरे होंगे और दूसरे के स्वर्ण-केश तथा माध्यमिक लम्बाई के चेहरे 
होंगे । 

इस परिणाम को सरल बनाने के लिए तथा केवल शुद्ध सैद्धान्तिक प्रदर्शन के लिए 
चित्र नं० ११० उन दो मानव जातियों के संकरण के मुख्य परिणामों को चित्रित करता 
है जिनमें केवल केश तथा चेहरे के आकार की विभिन्नता पायी जाती है। सत्यता यह 
है कि अपने जननिक रूप में दशा वस्तुतः इससे कहीं अधिक जटिल है। इसे प्रदर्शित 


(पृ० १९७ का शेषांश ) 
इस चित्र में समपिन्यकों में जितने तारका-चिन्हित हैँ वे नये प्रकार 
हैं जो शुद्ध प्रसवन करेंगे। 
समकोण चतुर्भुजों के अन्दर वन्द सम पिन्यक शुद्ध पैन्रिक पीढ़ियाँ हैं जो 
कि शुद्ध प्रसवन करती रहेंगी। 
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करने के लिए दिये हुए मानचित्र से कहीं अधिक जटिल चित्र की आवश्यकता पड़ेगी 
क्योंकि यह स्पष्ट हैं कि केशों का रंग, साथ ही सम्भवत: चेहरे की लम्बाई भी, एक जोड़ा 
पिश्यकों की अपेक्षा अधिक पर आधारित है। तिस पर भी चाहे जो हो इन सबका जो 
परिणाम निकलेगा, वह सिद्धान्ततः जेसा कि इस चित्र से पता चलता है, उससे भिन्न न 
होगा, यद्यपि यह उससे कहीं अधिक जटिल होगा--इतना जटिल कि वास्तव में इस 
स्थान में इसका प्रदर्शत नहीं किया जा सकता।* 
हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैँ कि ये दोनों जातियाँ केवल इन्हीं दोनों ग॒णों में 
एक दूसरे से भिन्न हैँ । उनमें विभिन्नता अनेक गुणों में पायी जाती है, जैसे कि ऐट- 
लाण्टिक जातिवालों का अधिक लम्बा कद तथा गठा हुआ शरीर, अधिक चौकोर 
जवंड़ा, गाल की ऊँची हडिडयाँ तथा अधिक मात्रा में वालों का छालपन। फिर 
भी मुख्यतः ब्रिटिश द्वीप, जर्मनी तथा स्वीडेन में होनेवाले सम-पिन्यकों के संयोजन 
के प्रकारों को सरल रीति से समझने के लिए यह चित्र पर्याप्त होगा, वश्च्तें कि वहाँ 
पर ऐटलाण्टिक तथा नाडिक जातियों में होवेवाले प्रसंकरण में इन दो गुणों का ही 
ध्याव रखा जाय और सम्बन्धित अन्य अनेक कारकों की सम्भावना की अवद्देलना 
कर दी जाय। 
यदि दो जातियाँ तीन गुणों में भिन्न होती हैं तव दो नये प्रकारों की अपेक्षा छः की 
उत्पत्ति होती है तथा यदि उनमें चार गुणों की विभिन्नता हो तव १४ नयी सनन्‍्ततियां 
(ब्रीड्ज) मिलती हैं तथा इसी प्रकार से आगे समझना चाहिए 
सिद्धान्त, जिससे ज्ञात होता है कि एक तथा दूसरी जाति के संकरप से नये 
प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है, चाहे वह पशु हो अथवा मनुष्य, दर्तमान मानव समाज 
के जाति-विज्ञान की व्याख्या के लिए महत्त्वपूर्ण कुंजी है, जैसा कि हम आगे इन सम- 
स्याओं पर अधिक विस्तार से विचार करते समय देखेंगे। 
इस अवस्था में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना आदश्यक है कि जहाँ संकरप किये 
जानेवाले समाज के व्यक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी है तथा जहाँ जाकस्निक पृपवश्रण 
द्वारा वे पृथक समहों में विखरे हैं, वहाँ यह कहा जा सझता है कि जो संततियाँ दच रहती 
हैं, वे बिलकुल ही पैत्रिक सन्ततियाँ न हों वरन्‌ वे नये स्थायी प्रकार हे। प्रारश्निज 
मनृष्प ऐसे ही छोटे समुदायों से सम्बन्धित था जो झक्सर वड़े छलेच्रों हारा एक दूसरे 


क 


९. सम्दद्ध पिश्यकों को रंत्यण फे अनसार समपितन्यकों दो संदश दया गररात 
उतसे निम्न होगा, जैसा छि हमने इस सोधे दाधारण उदाहरण में दिखाए हूँ । 
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से पृथक्‌ थे, इसलिए आकस्मिक संकरण में पिन्यकों के नये संयोजन से बचे हुओं का 
पारेषण होता था, और उन पीढ़ियों में जाति की पुरानी सन्ततियाँ नष्ट होती गयीं। 
इस क्रिया को जननिक परिवतंन (जेनेटिक ड्रिफ्ट) कहते हैं, क्योंकि एक जाति के 
पिन््यक इस तरह दूसरी में चले जाते हैं। 


चौड़े कपालवाले कार्केसायड तथा जननिक परिवतंन 


हमारे मत से, जैसा कि आगे हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, काकेसायड जातियों . 
में अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मीनायड तथा पूर्वी बाल्टिक जातियाँ इस प्रक्रिया के परि- 
णामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, जिनमें चौड़े कपाल, रक्त समूह, तथा कुछ अन्य गुण मंगो- 
लायड से कार्केसायड छोगों में स्थानान्तरित हो जाने से ये नयी जातियाँ बन गयी हैं 
जिन्हें हम जाति की नयी चस्लें कहकर मूल जातियों से भिन्न दिखलाना ठीक समझते हें। 

फिर भी, जननिक परिवतंन ही केवल एक कारक नहीं, जो इसके पीछे काम करता 
रहता है। संकरण के पश्चात्‌ जननिक परिवर्तन उन समुदायों में से, जिनमें परस्पर 
संकरण होता है, विभिन्न नये प्रकारों को जन्म देता है। इन अनेक नये प्रकारों में से 
अन्त में यदि केवल एक बच रहता है, तो इसका कारण अन्य प्राकृतिक नियमों का प्रभाव 
ही है। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली है प्राकृतिक चुनाव का नियम। बहुधा इसमें 
निदिचत रूप से यथानुरूप मिलन भी सहायक होता है। ह 

जब कि इस प्रकार यये प्रकारों की उत्पत्ति होगी ही, जहाँ भौगोलिक तथा सामा- 
जिक दाएँ उपयुक्त हों तथा काफी लम्बा समय भी सापेक्षिक पृथक्करण के लिए हो, 
जिससे कि नयी सन्ततियों की स्थापना की जा सके। वे दशाएँ जो कि प्रागैतिहासिक 
काल से नहीं मिलीं, यह आवश्यक नहीं कि वे मूल पैन्रिक पीढ़ियों को दवा दें जिनसे 
उनकी उत्पत्ति हुई है। हाँ, यदि जलवायु की स्थिति नये प्रकारों के लिए अधिक उप- 
शुक्‍्त हो तथा अन्य कारक प्राकृतिक चुनाव के लिए अधिक अनुकूल हों तो बात दूसरी 
है। जैसा कि हमने अन्य किसी स्थान पर बतलाया है, समान की समान से संग करने 
की प्रवृत्ति मिलती है। इसका अभिप्राय यह है कि एक प्राकृतिक प्रेरणा के कारण, 
उदाहरण के लिए अभी वतलाये गये सूत्र में वरणित सन्ततियों में, एक साफ़ रंग, लम्बे 
चेहरेवाले व्यक्ति में उसी प्रकार के व्यक्ति से विवाह करने की प्रवृत्ति मिलेगी और 
चूँकि ये अपसारी गुण हें, ये पूर्ण शुद्धता में मिलते जाते हैं। जब कि ऐटलाण्टिक प्रकार 
के उदाहरण में (काले केश तथा माध्यमिक रूम्वा चेहरा) ये गुण प्रभावी हैं, उन 
. छोगों की अधिक संख्या के मध्य में शुद्ध रूप में तथा संकरण के रूप में भी, सनन्‍्तति को 
बनाये रखने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। दवाने की जान-बूझ कर की गयी चेष्टा 
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चित्र नं० ११० 


ऐटलाण्टिक तथा नाडिक के संकरण से सम्बद्ध समरूपों तथा समपिन्यकों की 
विभिन्नता का एक सरल संद्धान्तिक उदाहरण, जिसमें घहू सान लिया गया हूँ कि 
प्रत्येक बाह्य समरूपी गुण चहुत से पिच्यकों के वजाय केवल एक जोड़े के कारण हूँ। 

ऐटर्लाप 5958 है 

लाण्टिक 

लाण्टिक जाति . [+ से प्रदर्शित है। 

जहाँ पर 8 9 काले केझ्षों के लिए प्रभावी है, तथा !५ !५ माना हुआ प्रभावी है 
जिससे केवल मध्यम लम्बाई के चेहरे से अभिप्राय है। 

नाडिक जाति पा से प्रदर्शित है, जिसमें 9 9 अपसारी स्वर्ण-केणश तवा >।॥ ४॥ 

माना हुआ अपसारी लम्बा चेहरा है। 





काले केश, माध्यमिक चेहरा | स्वर्ण केश, माध्यमिक चेहरा 
॥ 





की । 
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अथवा केवल बीमारी तथा परिस्थिति की प्रतिकूल दशाओं आदि से ही दोनों प्रारम्भिक 
जातियाँ पूर्ण रूप से मिटायी जा सकती थीं। 

गुणों में अधिक विभिन्नता होने से न केवल नये प्रकारों की संख्या बढ़ती है परन्तु 
इसकी भी सम्भावना कम होती जाती है कि मिश्रित आधारक में से शुद्ध नस्ल का कोई 
व्यक्ति मिले। यदि ऐसी दो जातियों या नस्लों से संकरण वने हैं जो केवल एक गुण 
में ही विभिन्न हैं, तव चौथाई वर्ग के अतिरिक्त, जो कि अपने अपसारी माता-पिता की 
भाँति शुद्ध प्रसवन करेगा, शेष में से (जो प्रभावी माता-पिता से मिलते जुलते हों) 
तीन में केवल एक ऐसा होगा जो शुद्ध प्रसवन करेगा। परन्तु जहाँ पर संकरण के व्यक्तियों 
में दो प्रभावी गुण हों वहाँ समूह के ९ में से केवछ १, जो कि अपने प्रभावी माता-पिता 
की भाँति है, शुद्ध प्रसवन होगा । यदि ३ गुण हों तब २७ में १ तथा यदि ४ गुण हों तब 
८१ में १ शुद्ध होगा; इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। 

हम नीले एंडालूसियन के उदाहरण में देख चुके हैँ कि प्रथम जनन में काले के स्थान 
पर नीला प्रभावी था। इसी कारण चूँकि इसने पूर्ण रूप से अपने को प्रकट नहीं किया, 
इस उदाहरण में हम काले पितन््यक को अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। इसी प्रकार की क्रिया 
हम कुछ पशुओं में भी देख चुके हैं। इस तरह जब काले तथा लाल पशुओं का संग होता 
है, तब संकरज काले होते हैँ। परन्तु यदि यह मेल लाल तथा बवेत पशुओं में होता तो 
सन्‍्तति लाल होती, जब कि यदि माता-पिता काले तथा श्वेत होते तव परिणाम स्वरूप 
नीला पशु होता। 

यहाँ पर हमारे समक्ष ठीक उसी प्रकार की क्रिया उन अपूर्ण प्रभावी गुणों में काम 
करती है जो श्वेत तथा काले वर्गों के मनुष्यों के संकरण में पाये जाते हैं। जहाँ तक कि 
बवेतों तथा नीग्रो लोगों के प्रसंकर का सम्बन्ध है, प्रथम पीढ़ी (मुलटो) काली नहीं 
होती (हालाँ कि यह रंग प्रभावी है) परन्तु इन दोनों के बीच का रंग मिलता है। हम 
इसलिए चुने हुए अभिजनन द्वारा काले तथा इवेत रंगों का प्रसवन करा सकेंगे तथा यही 
अनेक उदाहरणों में होता है। वाद में हम मनुष्य की इस वंशानुगति से प्राप्त रंग के 
प्रश्न की तथा सम्बन्धित अनेक कारकों की पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे, इसलिए इस 
स्थान पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 

जातियों के अंतःप्रसवन के सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति 
में एक जोड़ा भिन्नयुग्म-पिच्यकों से अधिक की पित्रागति नहीं हो सकती, उसके पूर्वज 
चाहे जितने मिश्रित क्यों न हों। इसलिए एक घूसर (57०९) घोड़े की उत्पत्ति 
ऐसे पूर्वजों से भले ही हुई हो जिनमें चेस्टनट (गहरा छाल), काला, वे (लाल सा भूरा), 
डन (मटमैला सा) तथा धूसर आदि रंगों का मेल रहा हो, परन्तु यदि यह शुद्ध धूसर 


जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक २०३ 


न होकर प्रसंकर है तो इसमें केवल धूसर तथा एक और किसी रंग के ही पिश्यक हो 
* सकते हैं । 
अब यह समझा जा सकता है कि यदि कोई मनुष्य चाहे जितने भिन्न-जात या मिश्रित 
पूर्वजों, उदाहरण के लिए नीग्रो, श्वेत, पीले तथा एमेरिड पूर्वजों, से उत्पन्न हुआ हो, 
तो उसे इन सभी जातियों के पिन्र्यक वंशानुगति से प्राप्त नहीं हो सकते वल्कि केवल दो 
ही प्राप्त होंगे। प्रकृति का ध्येय समस्त प्रसवन जगत में से छाँटना तथा ऐसा करके 
उस जटिलता को कम करना मालूम होता है जिसे मनुष्य, प्रकृति के नियमों के अनज्ञान 
वश, बढ़ाता रहा है। ' 


जातियों के बनने के प्रक्रिया-सम्बन्धी अन्य विचार 


वंशानुगति की प्रक्रिया, न केवल ऐसे स्पष्ट गुणों का, जैसे कि त्वचा, आँखों, केशों 
के रंग, कपाल, कद तथा चेहरे के आकार आदि का, ही नियंत्रण करती है वल्कि अन्य 


१. जेम्स विल्सन (]277०5 ५४१507) पूर्वकथित, पृष्ठ ४० में इसको प्रदर्शित 
करते हुए कहते हें कि “एक चेस्टनट रंग के घोड़े का यदि पूर्ण काले से, जिसमें फाला 
प्रभावी है, संग किया जाय तो सन्तति काली होती है, हालाँ कि उसके माता-पिता म 
काला तथा चेस्टनट दोनों ही रंग हैं। इस काले प्रसंकर फा यदि शुद्ध वे (85,) रंग 
वाले से संग किया जाता है जिसमें भूरा फेवल गहरी छाया के रूप में है तथा थे रंग, 
काले तथा भूरे दोनों में प्रभावी है, तब सन्‍्तति बे रंग दी होती है, हालाँ कि दे माता- 
पिता के कारण दे रंग तथा काले माता-पिता से काला या चेस्टनट होने की 
सम्भावना है। यदि यह प्रसंकर बे शुद्ध डन (2०४) से मिलाया जाता हूँ दया उन भी 
बे, काले तथा चेस्टनट की अपेक्षा प्रभावी है, तव सन्‍्तति डन होगी, यद्यपि डन साता- 
पिता के कारण उन अथवा काले या चेस्टनट, जो भी वे को अपने काले माता-पिता से 
मिला, दोनों होने की सम्भावना थी। अन्त में यदि डन प्रसंकर की शुद्ध घूसर से मिलाया 
जाता हुँ तथा घूसर अन्य चार रंयों से प्रभावी हुँ तद सनन्‍्तति घूसर होगी, जिसमें, घूपर 
साता पिता के कारण, घूत्तर रंग तथा डन अथवा अन्य रंगों में से जो भी रंग उसे दे 
माता-पिता से मिला था, वह रंग मिश्चित हो गया हो। घोड़ा इन पांचों रंगों में से 
किसी रंग का हो सकता है परन्तु उसमें एक समय में दो रंग दो प्रभाव से अधिक नहीं 
मिल सकते ४” घोड़ों में दालों के रंग के अध्ययन के लिए सी० सी० हर्ट (0. ८. 
7४१), एक्सपेरोमेन्ट्स इन जेनेटिक्स, कम्द्रिज, पृष्ठ २३९ देखिए 
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बहुत से ऐसे गुणों का भी जो कि अभी तक परिस्थिति के परिणाम समझे जाते थे। हम 
दिखला चुके हैं कि कद वंशानुगति पर आधारित है, परन्तु यह उन गुणों में से एक है 
जो कि परिस्थिति द्वारा प्रभावित होते हैं, कारण यह है कि इसमें केवल वृद्धि का प्रश्न 
है इसलिए इसका नियन्त्रण ठीक उस तरह से नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अन्य 
गुणों का। ठात्पय यह कि कोई मनुष्य यदि रूम्बे कदवाली नस्ल का हो, तो भी उसके 
पूर्ण विकास को हम अ-पौष्टिक खुराक द्वारा रुद्ध कर सकते हेँँ। दूसरी ओर जाति 
चूंकि नियन्त्रित करनेवाली मुख्य वस्तु है, इसलिए किसी प्रकार की भी अच्छी परि- 
स्थितीय दशाएँ छोटे कद की जाति के मनुष्य को लम्बे कदवाली जाति के सबसे ऊँचे 
मनुष्य का मुकाबला करने योग्य नहीं बना सकतीं। अतः अपेक्षा की जा सकती है कि 
इस प्रकार के गुण पिन्नागति नियम (मेण्डेलियन छा) ढ्वारा नियन्त्रित होते हैं। आगे हम 
काफ़ी स्थान, परिस्थिति तथा जाति के समस्त प्रश्न को देंगे। इसलिए यह आवश्यक 
नहीं कि उस विषय को यहाँ विस्तार से बताया जाय। यहाँ पर साधारण सिद्धान्तों को 
प्रदर्शित करने के लिए इसी से मिलते-जुरूते ब्रिटिश गायों के उदाहरण की ओर 
ध्यान आकषित करना पर्याप्त होगा। 

ब्रिटिश गायें तीन श्रेणियों में मिलती हैं जिनको कि सबसे अधिक दूध देनेवाली, 
माध्यमिक तथा सबसे कम दूध देनेवाली गायों की श्रेणी कह सकते हें। यह देखा गया 
है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम दूधवाली श्रेणी विभिन्न पिन््यकों के कारण तथा 
माध्यमिक श्रेणी प्रसंकर के कारण है। इसलिए एक सी दशाओं में रहते हुए, तथा जहाँ 
अच्छे पशुओं पर प्रतिकूल परिस्थिति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने पाता, निम्नलिखित" 
पिन्नागति सिद्धान्त का प्रदशन मिलता है। 

यह भी देखा गया है कि प्रतिशत मक्खन के कम अथवा अधिक होने के गुणों का 
पारेषण होना वंशानुगति पर आधारित है। माता-पिता दोनों ही उन्न गुणों को पारे 
षित करते हैं जो कि अनेक कारकों' द्वारा नियन्चित हैं। 

यह सब हमारे समक्ष होते हुए हमें यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य तथा पशुओं 
का प्रत्येक गुण पिन्नागति सिद्धान्त (मेण्डेलियन सिद्धान्त) पर आधारित है। इसलिए 


१. जेम्स विल्सन (27765 (४7509) पुर्वे कथित, पृष्ठ ४५ 


२. जें० डब्लू० गोवेन (].५४. ७०७८०) इनहेरिटेन्स आफ़ मिल्क यील्ड एण्ड 
बदर फंद परसेन्टेज इन कासेज़ आफ़ डेरी एण्ड बीफ़ बीड्स आफ़ कैठल, जनेल आफ़ 
हेरेडिटी, 77, पृष्ठ ३०० तथा ३६५ 
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उनके ऐसा होने में आइचये न होना चाहिए जैसा हम वाद में अधिक विस्तार से देखेंगे, 
यहाँ तक कि हम देखेंगे कि न केवल प्राकृतिक गुण ही वरन्‌ मानसिक गुण भी निःसन्देह 
और शायद मुख्य रूप से वंशानुगति पर आधारित हूँ। वास्तव में जननिक विद्या के 
आधार पर हम उन चीजों को समझना आरम्भ कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार से सम- 
झना कठिन है। 


चित्र नं० १११ 


दृध देनेवाली ब्विटिश गायों में दूघ उत्पादन का वंशानुगत आधार 


जन गायों या वैलों | सनन्‍्तति की उत्पत्ति 


की श्रेणी जिनसे उन | सबसे अधिक | माध्यमिक | सबसे कम दूदः 


गायों (या बलों) 
80 का संग कराया जाय दूधवाली श्रेणी। श्रेणी । वाली श्रेणी 


री 





सबसे अधिक सबसे अधिक १००% 


सबसे अधिक माध्यमिक ५०% 








सबसे अधिक सबसे कम ०५% 











माध्यमिक माध्यमिक 


माध्यमिक सबसे कम 





सबसे कम सबसे कम 











[ स्पष्ट है कि ऊपर की तालिका में मेण्डल के अनुपात मिलते हैं। सबसे 
अधिक तथा सदसे कम उत्पादन निन्न पिन्यकों के कारय है तथा मध्य का 
उत्पादन प्रसंकर के कारण हैं। ] 
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इसलिए मेण्डल के सिद्धान्त के आधार पर, उदाहरणार्थ, हम यह भी समझ सकते 
हैं कि क्यों ऐसे माता-पिता जो कि देखने में पूरी तरह से ठीक और अन्य लोगों की तरह 
हैं, कभी कभी क्षीणमस्तिष्क, गूंगी-वहरी, धवरलांग (एलविनोज ) तथा अन्य असाधारण 
गुणोंवाली सन्‍्तान उत्पन्न करते हें। इसकी व्याख्या यही है कि हालाँ कि माता-पिता 
प्रत्यक्ष रूप में साधारण हैं परन्तु वे युग्मैकगुणी (होमोजाइगस) न होकर युग्मानेक- 
गुणी (हेटरोजाइगस) हैं और वे अपसारी रूप में इनमें से किसी कमी को अपने साथ 
लिये रहते हैं। परिणामत: उसी अपसारी कमीवाले दो जनों में अन्तविवाह होने पर 
उनके ऐसे वचचों की उत्पत्ति होती है जो वाह्य समरूप तथा समपिन्र्यक दोनों में अपसारी 
गृणवाले होते हैं और यह गुण, हो सकता है कि, पीढ़ियों से परिवार में न दिखलाई 
पड़ा हो। यही कारण है कि समीप के रिछ्तेदारों में विवाह, जिनके वर्ग या मूल वंश 
(स्टाक) किसी भी रूप से दोषी हें, दुर्भाग्यजनक होते हैं क्योंकि इससे ऐसे अवांछनीय 
संयोजनों की सम्भावना बढ़ जाती है। अन्तःप्रसवन से पैदायशी विद्वान होने की सम्भा- 
वना बढ़ जाती है तथा इससे लुकी-छिपी अज्ञता की उत्पत्ति की भी सम्भावना दुगुी 
हो जाती है। 

इनकी, तथा प्रकृति में वंशानुगति की प्रक्रिया के हमारे ज्ञान से उत्पन्न अन्य विचारों 
की, व्याख्या समय आने पर की जायगी। परन्तु इन नियमों का अर्थ तो विलकुल स्पष्ट 
है जिनका प्रयोग मेण्डल ने प्रथम वार पौधों में करके देखा तथा वाद के कार्यकर्ताओं 
ने मक्खियों, चूहों, गिनी सुअरों और फिर कुक्कुटादिं में, मवेशियों में तथा धोड़ों में 
प्रयुक्त कर विकसित किया और इसका सम्बन्ध मनुष्य के साथ, एक व्यक्ति की भाँति 
तथा जाति के सदृश् सचेतन इकाई के सदस्य होने की भाँति भी देखा। इसीलिए जाति- 
विज्ञान को सबसे प्रथम तथा हमेशा के लिए जननिक विद्या पर आधारित करना चाहिए 
जिसका पूर्ण ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि हम मनुष्य के तथा 
जातियों के जननिक शास्त्र का अध्ययन करने के पूर्वे पौधों तथा पशुओं के जननिक 
विज्ञान का अध्ययन न कर लें। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
प्रथनल का विषय 


पिछले किसी अध्याय में जो कुछ कहा गया है, जिसमें ग्रथत (लिकेज) का भी 
उल्लेख किया गया था, उससे स्पष्ट है कि यदि एक ही पिन्यसूत्र में बहुत से कारक 
(पिज्यक--जीन्स ) हों तथा पिन्यसूत्र का बर्ताव एक पूर्ण एकक के समान हो, तो 
यह परिणाम निकलता है कि उस पित्यसूत्र से सम्बद्ध सभी कारक अथवा पिन्््यक उस 
से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार वे एक दूसरे से ग्रथित हैं। 

परिणामत:, जैसा कि हम देख चुके हैं, कुछ कारक (फैक्ट्स) ऐसे होते हैं जो आपस 
में जुड़े रहते हें। जो भी परिस्थिति हो, ऐसा होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उदाहरण के 
लिए ड्रोत्रोफीला मेलानोजास्टर' में केवल आठ पिज्यसूत्र होते हैं परन्तु उसमें सैकड़ों 
रेण्डल के कारक आ जाते हैँ। परिणामस्वरूप उन पित्यकों को, जो इन कारकों के 
आधार हें, आठ पिश्यसूत्रों के साथ सामूहिक रूप से सम्बद्ध होता चाहिए। लैन्सफील्ड 
((.०7८८९८]०)* ने बतलाया है कि ड्रोसोफीला आव्सक्योरा' में जिसके पाँच जोड़े 
पिव्यनूत्र हैँ, पाँच ग्रथित समूह हैं। मेज ने भी देखा है कि ड्रोसोफीला विलिस्टोनी 
(07050]099 ५४१]5007) के तीन जोड़े पिच्यसूत्रों के समकक्ष ग्रथित गुणों के 
भी तीन समूह पाये जाते हैं। 


१. 42705070॥5 /९]७४०8 55८77 

२. डी० ई० हंन्सफील्ड (0. 2. ,07८८१८१०), “लिकेज रिलेशन्स आफ़ दि 
सेक्स-लिएड करेदटर्स इन ड्रोसोफोरा आव्स्य्योरा” जेनेंटिबत ७, १९२२, पृष्ठ 
प्३५ 

हे. 7227050०079 07%४८ए७ 

४. सौ० डब्ल० मेज्ञ (0. ५४, 0०७", “छोमोत्तोम स्टडीज़ इन दि टिप्टेरा, 
जाइ० ए० प्रिलिमिनरी सर्दे आफ़ फाइव डिफरेन्ट टाइप्स आफ़ फ्ोमोस्तोम ग्रुप्स इन 
दि जीनस ड्रोसोफीलू” जनेल, एक्स, जूलोजी १७, पृष्ठ ४५ 


श्०्८ जाति-विज्ञान का आधार 


लिग-ग्रथन (सेक्स लिकेज ) 


ग्रथित पित्रागति का प्रइन सुर्गियों के प्रसवन के सम्बन्ध में न केवल ठीक प्रकार से 
देखा गया, परन्तु यह वाणिज्य के लिए काफ़ी महत्त्व का है, जहाँ पर कि दूसरे गुण के 
साथ लिगसम्वन्ध मिलता है। इस सम्बन्ध को हम लिग-प्रथन कहते हैं।. 

हमने मादापन का कारक >> > से तथा नर का ४ से प्रकट किया है। इस प्रकार 
एक नर की कारकीय बनावट > ४ है। ये गुण वास्तव में केवल पिन््यक के ही नहीं 
होते वल्कि स्वयं पित्रयसूत्रों के होते हैं। मान लिया जाय कि हम एक छाल आँखवाली 
मादा पोमेस मक्खी का श्वेत आँखवाले नर से संकरण करते हैं। यह देखा जायगा कि 
संकरण के उपरान्त लाल आँखवाली मक्खी की उत्पत्ति होती है तथा आगे के अन्त: 
प्रसवन में दूसरी पीढ़ी में लाल तथा श्वेत. मक्खियों की उत्पत्ति होती है किन्तु प्रत्येक श्वेत 
आँखवाला नर होगा। र्वेत आँखवाले वावा ने र्वेतपन को केवल पोतों की ओर ही 
बढ़ाया है, पोतियों की ओर बिलकुल नहीं। इस घटना के होने के कारण की व्याख्या यह 
है कि रवेत आँखों के अपसारी पित्यक, अपसारी रूप से >£ पिज्यसूत्र में होते हैं। यह 
( ७ए ) द्वारा प्रदर्शित किया गया है। लाल आँखों के पिच्यक भी एक >४ पिन्यसूत्र 
के होते हैं जो कि (४४ हैं इसलिए, छाल आँखोंवाली मादा की बनावट (५०7 
(७७5) है। (छाल पिज्यक, # पिन्यसूत्र में स्थित हैं) तथा श्वेत आँख के नर की 
बनावट (७४५) (५) हँ--हवेत आँखों का अपसारी गुण >£ पिन्यसूत्र तथा भर के 
लिए ५ पिन्यसूत्र जिसमें कि आँखों के रंग के लिए कोई पिन्यक नहीं है। 

वे पैत्रिक जनन (९,) हैँ। संकरण करने पर दूसरे जनन में लाल आँखवाले 
मादा तथा नर क्रमशः (४७5४) (छह) तथा (४४) (५) बनावट के होंगे। जब 
इनका अंतःप्रसवन होता है तव अगले जनन (7) में 


१ लाल आँख वाली मादा (७) (शफऋ) 

१ छाल आँख वाली मादा (शर्ट) (5) 

१ लाल आँख वाला नर (७5%) (५४) 

१ खेत आँख वाला नर (छह) (५) मिलता है। 


इसका चित्रण चित्र नं० ११२ में किया गया है। 
पित्रागति को इस विधि की खोज प्रथम वार बिल्ली तथा मनुष्यों में हुई थी परन्तु 


जब तक ड्रोसोफीला के सम्बन्ध में इसकी जाँच भली-भाँति नहीं कर ली गयी, तव तक 
इसका मतलव पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ सका था। 


ग्रथन का विषय 


चित्र नं० ११२ 
इबेत आँखोंवाले नर का संकरण छाल आँखोंवाली मादा से 
2 


ऊे तथा ४ पिव्यसूत्र 
झे पिन्यसूत्र & तथा 
४५४ पिज््यक के साय 







बाह्य समरूप (/४ »८)--छालऊ 
हि आँख समरूप तथा सम- 
प्र पिन््यक ७४>-श्वेत आँख 


बे 


७४-लाल आँखोंवाले प्रभावी पिन्र्यक जो »&-पिव्यसूत्र में मिलते हैं। 
४--इवेत आँखोंवाले अपसारी पित्र्यक जो >-पिव्यसूत्र में मिलते है। 
चित्र नं० ११३ 
बार्ड राक (3&772८प९ 7००५८) मुर्गा तथा ब्लेक आरपिंगटन सुर्गी का संकरण 
7, जनन 
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श्र 


है 


लिंग के लिए नर में ४४ की तथा सादा में “९४ की दनावट होती हूँ । 
वास (327/5) के लिए >५ प्रभावी है। 
श्ड 


प्ले फे लिए £ अपसारी है । 


२१० जाति-विज्ञान का आधार 


एक दूसरे प्रकार का लिग-ग्रथन होता है जिसमें मादा की वनावठ » पिवश्यसृत्रों ह 
की तथा नर की &5 की होती हैं। ऐसा मुर्गे-मुगियों आदि में होता है, जैसा कि चित्र 
नं० ११३ में वार्ड राक मुर्गा तथा ब्लैक आरपिंगटन मुर्गी के संकरण में दिखलाया 
गया है। 


लिग-ग्रथित ५-पिन्यसूत्र पिनत्रागति 


न केवल यही दिखला दिया गया है कि लिग-प्रथन में गुण ४£-पिव्यस्‌त्र में स्थित 
होते हें परन्तु हाल में ही यह खोज की गयी है कि एक दूसरा तरीका भी है जिसमें ४ 
पिव्यसूत्र भी गुण का परिवहन करते हैँ। इसे लिग-ग्रथित ४-पिन्यसूत्र पित्रागति 
कहते हैं। इसलिए अब यह नहीं माना जा सकता कि ५-पिन्यसूत्र में पिन्यक नहीं 
मिलते। वास्तव में पशुओं तथा पौधों में यह दिखलाया जा चुका है कि ५-पिन्यसृत्रों 
में पिश्यक मिलते हैं।' 

-पिव्यसूत्र में एक प्रभावी पिन्यक केवल नरों को प्रभावित करेगा। ऐसे नर 
असामान्य गुण अपने वंश के नरों को देते जायेंगे। मादा में »-पिव्यसूत्र न होने के 
कारण वह ऐसे गुण पारेषित नहीं कर सकती। 

ऐसा प्रतीत होता है कि जुड़े हुए अँगूठे पिन्नागति की इस विधि के कारण होते हे 
जैसा कि पृ० २१२ के वंशक्रम' से ज्ञात होता है। 

लिग-प्रथन की व्याख्या समाप्त करने के पूर्व हम लिंग-सीमित पित्रागति का कुछ 
वर्णन करेंगे जिसकी कुछ बातें लिग-ग्रथन से सम्बन्धित हैं। स्टर्ने' ने यह सुझाव दिया है 
कि ४-पिन्यसूत्र में प्रभावी गुण का एक निरोधक पिश्यक होता है। कुछ उदाहरणों में 
एक लिंग के व्यक्ति में ही किसी गुण के प्रकट होने का यही कारण होगा। 

कोकेन ने बतलाया है कि नर में लिग-सीमित गुण प्रभावी हो सकता है परन्तु मादा 
में यह अपसारी होगा। इस प्रकार नर की 7)7) बनावट में, जो कि प्रभावी तथा युग्मैक- 


१. ई० ए० कोकेन (72. 3. (0००८४७४८), 'इनहेरिटेड एबनामेंल्टीज़ आफ़ दि 
स्फिन एण्ड इट्स एपेन्डेजेज्, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, रन्दन, १९३३, पृष्ठ १६ 


२. आर० शोफील्ड ([९. 827०॥००), जनेरू बाफ़ हेरेडिदी, १९२२, >४77, 
४०० 


३. स्व कर्द (806० (0070), 80. ख्व्गण्बाण, १९२६, उाएा, ३४४ 
४. कोकेन ई० ए०, पूर्वलिखित, पुष्ठ १८ ह 


प्रथन का विषय २११ 


गुणी होगी, गुण की अभिव्यक्ति होगी तथा इसी प्रकार 9२ बनावटवाला, युग्मानेक- 
गुणी नर भी गुण को प्रकट करता है। जब कि युग्मानेकगुणी मादा (707२) तथा 
युग्मैकगुणी मादा अपसारी (7२8) गुणों के कारण दोनों बिना किसी गुण के 
होंगी । 

भेड़ों में सींगों की पित्रागति इसी प्रकार की मालूम होती है। कोकेन ने बतलाया 
है कि इन उदाहरणों में ४-पिव्यसूत्र में कोई तिरोधक पित्र्यक नहीं होता परन्तु एक 
पिव्यक होता है जो दूसरे पिच्यसूत्र के प्रभावी पिज्यक को क्रियाशील कर देता है। उसने 
लड़कों के तारुण्य के समय माथे पर श्वेत बालों का गुच्छा दिखलाई देने को पित्रागति' 
की इस विधि का फल बतलाया है। 


मनुष्यों में पित्यसूत्र इस प्रकार से मिलते हैं कि माता के 5 तथा पिता के >;४ 
होते हैं । लड़कियों में परिणामतः अपनी माता की जैसी वनावट >5% मिलती है, जिसमें 
एक पिच्यसूत्र > अपनी माता का तथा दूसरा पिता का एकमात्र पिन्ययूत्र >: आ जाता 
है, जव कि लड़कों में >: ४ मिलता है, इनका >४£ पिन्यसूत्र माता से आता है। 


इसलिए एक वात ध्यान में रखनी चाहिए जो कि लिग-ग्रथन से स्पप्ट हुईं। छड़का 
अपने >-पिश्यसूत्र के पिज्यकों को अपनी माता के >:-पिन्नयसूत्र से लेता है, जब कि 
लड़की अपने ४-पिन्यसूत्रों में से एक से सम्बन्धित सभी गुण अपने पिता के एक 
पिन्यसूत्र से लेती है। 


इसलिए जैसा कि कोकेन ने बतलाया' है, 'इस साधारण कथन का कि लड़का 
अपनी माता फो पड़ता है तथा लड़की अपने पिता को, वास्तव में कुछ आधार 
भी है।” 

यह स्पष्ट है कि लिंग-प्रथन मनुष्यों में इतना बार वार नहीं होता जितना कि 
ड्रोस्ोफीला में, क्योंकि मनुष्यों में केवल १० लिग-ग्रथित गुण होते हें जब कि ड्रोसोफीलछा 
में १५० गुण तथा मनुष्यों में जो गुण लिग-ग्रथित नहीं हैं उनकी [ जिन्हें स्वयं दरीर- 
सम्बन्धी (8०७०५०:४०)) कहते हैं ] तुलना में गुणों का परस्पर बनुपात यह है-- 


१. इस गुण का होना फ़ियाशील पिन््यक के फारण नहों है जंसा कि कोक्षेन ने 
बतलाया हूँ परन्तु पह एक मताघारणता फे फारण हूँ जो कि सादा में मपसारी तथा नर 
में प्रभावी हूं ! 

२. फोकेन ई० ए० (2०८६०७४८ 3. ै.), पर्देलिदित, पृष्ठ २७ 
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१ लिग-ग्रथित गुण : १७ अ-लिंग्ग्रथित गुण है, जब कि ड्रोसोफीला में यह 
अनुपात १: १७ है।' 
क्र' ने बतलाया है कि ड्रोसोफीला में जितने गुण बतलाये गये हैं उनसे कहीं अधिक 
गुण पिन्यक तथा पिव्यसूत्र के लिग-प्रथनहीन प्रवन्ध द्वारा पिन्नागति से मिलते हैं। 
चित्र नं० ११४ 
५४-पिच्यसुत्र (४-(00707708077८) द्वारा लिग-ग्रथित जुड़े हुए अँगूठे की पित्रागति 
6 -नर जुड़े हुए भेंगूठेवाला (संकेत को भरा हुआ काला मानिए) 
6- नर साधारण अँगूठेवाला 
९- मादा साधारण अँगूठेवाली 
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इस बंशसूची में किसी सादा में असाधारणता नहीं है जो कि नर पिव्यसृत्रों 
में होती है तथा नरों में ही पारेषित हो सकती है। 


स्वभावत:ः जब कि पित्यसूत्र, लिंग का हो तब उसके ग्रथनसमूह को पहचानना अधिक 
सरल होता है, क्योंकि तब लिगग्रथन तुरन्त होता है। परन्तु अक्सर एक दूसरा पित्य- 


१. सारगन स्टरटवेन्ट एण्ड ब्रिज्ञेत़् (१(००8०7०, 50प/7९एकवां छा छण08०४) 
सेक्स लिक्ड एनहेरिटेन्स इन ड्रोसोफोला, कारनंगी इन्स्टीट्युट, वाशिगटन, १९१६ 
प्रकाशन नं० २३७, तथा जेनेटिक्स आफ़ प्लरोसोफीला, बिबलियोग्राफिका जेनेटिका, 
१९२५, 7४, कोकेन ई० ए०, पूर्वेलिखित, पृष्ठ ४२-४३ ; 

२० कु, पूवेलिखित. पृष्ठ, १०१ 


ग्रथन का विषय २१३ 


सूत्र समूह होता है जिसमें ग्रथित गुणों की संख्या अधिक हो सकती है। यह ड्रोसोफोल 
के काले शरीर के रंग से ग्रथित गुणों से स्पष्ट होता हैं। 

पोमेस' मक्खी के काले-भूरे शरीररंग तथा लम्बे लुप्तप्राय पंख (वेस्टीजियल 
विंग) में, जहाँ दो कारक' अथवा पित्र्यक एक ही पिन्यसूत्र में होते हैं, क्या होता है, 
यह निम्न चित्र में दिखलाई पड़ता हैं। 


चित्र नं० ११५ 


फिर ०८ ९) नम्सो मे खष्यल व्का उदाहररए 


॥ 
चिंतिक अनन ल्‍ > है 
8 


उतर पेश अत्यप मर रस के 5स्केप्स्वनाऊादि 
8 - प्रम्म्ये भरे रेप कपशिपिन्यन् 
क -.. उप्पस्णशेणह प्राशेर्ऋ्पीपिच्यक 


> अंक होने 2शिर्‌ न्‍्यपिपन्यन्म 
न 


ऊपस्णर पद घन्‍्ट सारा पखोकेिपल्चना 


न फिपज्रासूल (८#४०४४०5७००० ) 


ग्रथन की परीक्षा के लिए तत्‌-संकरण (छ4०८६ क०ः्मंपड) 


प्रथन की परीक्षा के लिए साधारण नियम हूँ कि 7, जनन का, अन्य जपसारी गुणों 
को दिखलानेवालों से (देक ऋरासिग) तत्संकरण किया जाता है। समझने के लिए 
अन्तिम उदाहरण को लिया जाय। एक हूम्बे पंख के भूरे नर का [ (४७) (४७) 


१. फू, पूर्देलिखित, पृष्ठ १०२ 


२१४ जाति-विज्ञान का आधार 


बनावट वाला |, ऐसी मादा से जिसके दोनों ही पिन््यक गुण अपसारी हों, जैसे कि (7४) 
(ए०) तथा जिसके काला शरीर तथा लुप्तप्ाय पंख हों, संकरण किया जाता 
है। यदि संकरण से ५० प्रतिशत लम्बे पंखवाले भूरे तथा ५० प्रतिशत काले लुप्तप्राय 
पंख (वेस्टीजियल) प्रकार की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि यह गुण ग्रथित 
है। यह चित्र न॑ं० ११६ में सरलता से देखा जा सकता है। 


चित्र नं० ११६ 


चस्निस- (४०:८९) सक्‍स्क्षे ले: तद ससंकररा ऊार 
न्त्प्य्न्रा च्श्प्दएा बा ऊदहररए 


अनजर मे 
पएपकशम अस: ्ल्म्र “ऊपयोपे: 
् अंकित 2 उप पदक... 


डक कक 8 
50! | 


सुमन पंरतव देस्सा अर हा 


(४०७5 कप <9<५०.॥ 


8 

>प्रम्ष्ठी 'अ्मिपध्यवर 
| हक अप लक 4 5२3, रू पपस्यव्म 
४ 


अपन साय बेसन स्लण्श पपैल्यक 


कि फ्सूत €८६६-०न्‍२०६०४००७) 


यदि ग्रथन न होता तो २५%लम्बे पंखवाले भरे, २५% हरुम्बे पंखवाले काले, 
२५% लुप्तप्राय पंख भूरे तथा २५% लुप्तप्राय पंख काले पर, जनन में मिलते, 
जैसा कि वास्तव में लुप्तप्राय पंख भूरे तथा लम्बे पंखवाले काले का संकरण 
करने से होता है, जहाँ पर कोई ग्रथन नहीं मिलता। इसके परिणाम' चित्र नं० ११७ 
में दिखलाये गये हैं। 

मनृष्य तथा जाति-विज्ञान के लिए इस सबकी आवश्यकता स्वयं-सिद्ध है तथा 
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह अधिक स्पष्ट होती जायगी। परन्तु इस स्थात पर भी 


ग्रथन फा विषय २१५ 


यह बतलाया जा सकता है कि कोकेन' (0०८६८०७५॥८) के कथनानुसार मनुष्यों में 
निम्न ग्रथन देखे जा सकते हँ--- 


१. मोनीलेश्रिक्स (४॥०४८४॥म5) तथा काले बाल। 


दित्र सं० ११७ 


प्रथत के लिए तत्‌-संकरण द्वारा परीक्षा, अग्रथन का उदाहरण 


लप्तप्राय पंख भरे लंचे पंजोंवाले काले 
पि 
/ उन |] हि॥ | 0 ॥॥ हे 
सू 
न 
7, जदन एक अपसारी 8 [. [ | | 
से तत्संकरण से ॥ग२, 
कमणकम्मणकामनक, ि | “7 “६ 
जनन शसता हु । 5 ५/ ५ रे ८ 2८ 
रा ९८८ 0 के हक 2628 है 227 / 
वकिीशपप्र * ब्फ्े 7] है महक ्। प 


00 20000 
॥) ॥॥ ॥ ॥॥ 


२५% छूम्बे २५१५ लूम्दे २५% लुप्तप्राय २५०७ लुप्तप्राय 
पंसदाले धूरे पंडवाले फाले पंख भूरे पंख फाऊे 
५8 प्रशादी छघूसर रंग 
९८८ >शपतसारी छाला रंय 
५ - प्रणादी रूप्ये पंडदाजा 


४ए + संपररो एुप्तश्ाय एंए 


स्लेदेद है कक ५ «4-:..... 
२. फ्ोदेद ६० एु० ((००%:७ ग₹, 35. 5... पूदालाजउत, पुप्द 


हि 
ल्‍्पँ 
4) 


बारहवाँ अध्याय 
व्यत्यसंन ((7005४श8 ०0ए०) की कार्य-प्रणाली 


बंशानुगति की क्रियाएँ काफ़ी जटिल होती जाती हैं परन्तु अभी तक वे सदैव बिल- 
कुल ठीक तथा स्पष्टता के साथ कार्य करती पायी गयी हैं। जो हो, इस अवस्था में पिच्य- 
सूत्रों (0870०770507728) का अध्ययन एक दूसरी समस्या उत्पन्न करता है, जो 
इनकी अपेक्षा कम नियमित है। 

कोश (०८) में पिन््यसूत्र, दो भागों में वेंटकर दो कोश बनाने के पूर्व, एक साथ 
मिलते (या कांजूगेठ, संयुक्त होते) हैं तथा फिर अलूग अलग हो जाते हैं। इस क्रिया 
की होने में पिन्यसूत्र गृथ जाते हैं तथा कभी कभी टूट जाते हैं, जैसा कि आगे 
दिये हुए चित्र में दिखलाई पड़ता है। 

चूँकि अब हम यह जानते हैं कि यह विश्वास करने के सभी कारण हैं कि पिन्यक 
प्रत्येक पिन्यसूत्र में बिलकुल निश्चित स्थानों पर स्थित हैं, प्रसवत में मिलवेवाले 
अनुपातों पर उसका बड़ा बाधक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। चित्र में यह स्पष्ट 
है कि जब दो पिन्यसूत्र परस्पर मिलते या संयुक्त हो जाते हैं (तथा कभी कभी टूट भी 
जाते हैं) तो सभी कुछ उनके टूटने के स्थानों पर निर्भर रहता है। संयोग के सम्भावित 
आकारों के प्रथम तथा दूसरे उदाहरण में पि्यसूत्रों के टूटने से परिणाम पर कोई भिन्न 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु अन्तिम सम्भावित उदाहरण में यह देख पड़ेगा कि दूटने 
की क्रिया सम्बन्धित पिन््यकों के दो सेट (७४० तथा 89) के बीच में होती है तथा 
वास्तविक व्यत्यसन हो जाता है। परिणाम यह होता है कि पिन्यसूत्र ए७ तथा ए० 
पिच्यकों सहित विभाजित होने के बजाय ५४8 तथा ५४ पिन्यकों में विभाजित होते हैं। 

इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि ड्रोसोफीला में यह व्यत्यसन केवल डिम्बं 
(ओवम) में ही देखा गया है तथा नरों को प्रभावित नहीं करता। वास्तव में व्यत्यसन 
की क्रिया होती है या ऊँचे प्रकार के जीवों से सचमुच उसका कोई सम्बन्ध होता है, 
इस विषय में अब भी प्रचुर अच्वेषण की आवश्यकता है। 

ऊपर बत्तलाया हुआ उदाहरण लुप्तप्राय पंख (वेस्टीजियल) पोमेस मक्खी तथा 
घूसर लम्बी पं॑खोंवाली के संयोग से उत्पन्न, व्यत्यसन से सम्बन्ध रखता है। 


व्यत्यसन की कार्य-प्रणाली २१७ 


7, मादा की बनावट (8५) (७९) थी। इसका संग एक ऐसे नर से किया गया 
जिसमें दुगुने अपसारी गुण (०९) (0९) थे, तब बच्चे चार श्रेणियों में हुए। दो का 
कारण चमकीले रंग के पदार्थ (क्रोमाटिन) तथा पिव्यसूत्र के उस. भाग के एक 
जोड़ा पिश्यक को मिलाकर आपस में बदल जाना हो सकता है। इस प्रकार के 


चित्र मं० ११८ 


ठयल्यसन (८9% 0067) बी कार्य प्रणाली 


ध ' 
० 





ड़ | ः 
ह! 
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(#य2-रफियट्ूरलएइरटकाजिवऐ।नि प्रयन ४4४४7 ५०६१४ वे पार ए जय3 है। 
२-फिएसूरनाट्रनाजियमेजि रक(/2एा, । के सफर /निरए दो हे / 
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+>-८5५:-०-८ 
ऊर्फन[ ८) 


कट जो 
(०. 





हो 


७ -+-३ प्रभादी पिन्यक ४ पिन्यसूत्र पर स्थापित 
४-४9 अपतसारी पिन्यक 3 पिन्यसूत्र पर स्थापित 
[ अनुबद्धता में नर तथा सादा पिच्यसूत्र गुथ जाते हैँ, फिर अलग अलग 
हो जाते हैं। कथ्नी कभी एक दूसरे से चिपक जाते हैँ, फिर अलग बलग नहीं 
हो पाते इसलिए दूट जाते हूँ। 
यह चिह्र तीन प्रकार ८ग टूटना टिखलाता है ठथा एक पिदन्यसूत्र देः 
एद दुदड़ से दूसरे में पिच्यकों के बदलने की किया दोझती है, इसी प्रदयर 
पिच्यदों का प्रधघन दूट जाठ' है। ] 


उदाहरणों की प्रतिशत संस्या १७ थी जिससे दिदित होता हैं कि ६ में एक की 
सम्भावना मिलती है जिसमें कि पिवच्यसूत्रों के टूटने से पिन्यकों दा प्रयन ऋंग हो 
जाता हैं। (फू, पूर्दलिझित, पृष्ठ ११३) 


श्श्८ जाति-विज्ञान फा आधार 


यह देखा गया है कि व्यत्यसन के अनुपात को बहुत ऊँचे या बहुत वीचे तापक्र्मा 
से सम्बन्धित किया जा सकता है। यह हो सकता है कि प्रसवन की कृत्रिम रीति से 
सम्बन्धित दशाओं के कारण इन मक्खियों की प्रकृति में अनियमित विकास की वह 
प्रवृत्ति मिलती है जो साघारणतः कम पायी जाती है। इसलिए पशु तथा मानव- 
जनन में व्यत्यसन मिलने की पूरी सम्भावना होते हुए भी यह परिणाम निकलता 
है कि यह इस सीमा तक नहीं होता --या उच्च प्रकार के जीवों में ऐसा नहीं होता 
जो एक ही पिन्यसूत्र में स्थित पिन्यक गुणों के ग्रथत को भंग कर दे।* 


मनुष्य में व्यत्यसन 


यदि कोई पौधे तथा नीचे प्रकार के जीवों में व्यत्यसन के प्रइन को भली-भाँति 
चित्रित करे, जैसा कि साधारण पाद्य पुस्तकों में मिलता है, तो यह परिणाम न निका- 
लता चाहिए कि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। 

इसके विपरीत इसके अनेक उदाहरण हैँ। पाठकों का ध्यान प्रोफ़ेसर आर० 
रेगेल गेट्स के ह्यूमन जेनेटिक्स के दो जिल्दोंवाले ग्रल्थ' की ओर आकर्षित किया 
जाता है, जिसमें मानव वंशों में पिश्नागति की असाधारणता के अनेक उदाहरण दिये 
गये हें तथा जिनमें सचमुच व्यत्यसन हुआ है या इसकी शंका की जाती हैं। 

हरे रंग का अंधापन तथा अधिरक्तस्राव (स॥००००.०9) से सम्बन्धित 
व्यत्यसन के सम्बन्ध में बेल तथा हल्डेनों ने जो अध्ययन किया है उससे यह्‌ प्रकट है 
कि इन दक्षाओं के पिच्यकों का काफ़ी घनिष्ठ ग्रथन था जिसमें व्यत्यसन का भी तत्त्व 
सम्बद्ध था। यह ५ प्रतिशत के लगमग आँका गया था। 


१. सी०बी०ब्रिजेज़ (2. 8. 808०७), ए लिकेज वेरियेशन इन ड्रोसोफोला, 
जनेंठ आफ़ एक्सपेरिमेंटल जूलोजी, १९, पृष्ठ १, १९१५ 

२. संभावित उत्परिवर्तन (१४०६४४००) तथा भनुष्य सें भी होने की सम्भावना 
का कारण पारसाणविक विकिरण (॥६८०एां८ 72वी४00०) बतकाया जाता है। 
इसकी व्याख्या आगे अधिक विस्तार से करेंगे। यदि वास्तव सें ऐसा हे तव यह व्यत्यतन 
में टूहने के रूप सें पिज्यसुत्रों को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। 

३. सेकृमिलून कम्पनी, न्युयाकें (एल ०), १९४६ 

४. जुलिया, बेल तया जें० बी० एप० हल्डेत (पा, छा #णर्त उु. 5. 
5. प्र.१००८) दि लिकेज विदवीन दि जीन्स फार कलर व्लाइंडनेस एण्ड हेमोफीजा 
इन सैन, प्रोसीडिंग्ज आफ़ द रायल सोतायटी, १९३७, १२३३, पृष्ठ ११९ 


व्यत्यसन की कार्य-प्रयाली २१९ 


पश्चिमी स्काटलैण्ड में रिडेल' (२00०) के अधिरक्तस्राव तथा रंग के 
अन्धेपन के अनुसन्धान पर हल्डेत ने ४* ५ प्रतिशत व्यत्यसन आँका है। 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मनुष्य में भी व्यत्यसन के ऊपर विचार करना चाहिए। 
यह हो सकता है कि जब असाधारण तथा जातिसम्बन्धी बेमेल गुण दिखाई दें तो 
यही तत्त्व उनका कारण हो। इस प्रकार से भूरे तथा काले केश, काली आँखों के साथ 
मिलते हैं तथा स्वर्ण-केश हलकी आँखवालों के साथ, हालाँकि काले केशों के प्रभावी 
होने पर थे हलकी आँखों के साथ उत क्षेत्रों में भी मिलते हैं जहाँ कि ऐटलाण्टिक 
जाति का प्रभाव नहीं है जिसमें यह असाधारण संयोजन मिलता है। इसलिए भूरी 
आँखों तथा स्वर्ण-केशों का होना व्यत्यसन का एक उदाहरण होगा, यदि केश तथा 
आँखों के रंग वास्तव में ग्रथित हूँ । 

ज्ञान की इस अवस्था में हम यह वहीं कह सकते कि यह ग्रथन वास्तव में होता 
है। परन्तु इससे सम्भावना होती हैं कि किसी समय भी मनुष्य में असमान प्रकारों की 
उत्पत्ति की व्याख्या व्यत्यसन द्वारा हो सकती है । 


5 कि बढ ञ कक जनक मत 22: किन के 
१. डब्लू० जें० पी० रिडंल (४0. [. 8. एिठ्वल), टेहोफटएण एग्टव 
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घ छ एप्ड नतीजा 2 चिल्‍ममम- जा 
१९३७, २१, पपष्ठ (११३, तथा ए देसोफ्ीठिय एप्ट पापर स्टाइण्ट पेडिप्री, पा 


छाए उसने 
जाए उनाटपतस, ६९३८, ६६, पृष्ठ ८५ 
ध्् 
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घ्ल्ारः गम ० झारः एन इनपत चि स्‍््ः 
प्णाएरएनडस दादरार् एस पद रद पर 


तेरहवाँ अध्याय 


संकुचित तथा विस्तृत पिच्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर 
अधिक विचार तथा बहुल भिन्न-युग्मों का विषय 


अभी तक हमने कारकों अथवा पिन्यकों के बारे में बतलाया हैं तथा हमने देखा 
है कि वे पिश्यसृत्रों में मिलते हैं, जैसा कि पित्रयकों के ग्रथन द्वारा प्रदर्शित किया गया 
है। परन्तु फिर भी हम वास्तव में स्वयं पित्यकों के विषय में कुछ नहीं जानते तथा 
साधारणतया उनके कार्यों के परिणामों भर को पहचान सकते हें। 


एक महत्त्वपूर्ण खोज यह है कि न केवल एक पिन्यसूत्र में मिलनेवाले सम्बन्धित 
पिज्यकों के कारण ग्रथन होता है बल्कि एक दूसरे प्रकार का ग्रथन होता है जिसमें 
एक पिच्यक कई कारकों को नियन्त्रित करता है। इसलिए बहुत से उदाहरणों में बहुत 
से परिणामों का कारण एक पित्र्यक में पाया जा सकता है। क्र! (07८७) का कथन 
है कि ह 

“यदि प्रभाव के आधार पर देखा जाय तो एक पित््यक बहुधा शरीर के काफ़ी 
विभिन्न ढाँचों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अल्पविकसित पंखों के 
पित्यक पंखों के गुण के ऊपर पड़नेवाले प्रभाव के कारण पहचाने जाते हैं, परन्तु इस 
वर्ग को अधिक देखने से विदित होगा कि उससे अन्य स्थायी प्रभाव भी पढ़ते हें; 
पीछे के पेर जंगली प्रकार की मक्खी के पैरों से छोटे होते हैं, मादा पूर्ण रूप से वन्ध्या 
तथा इस वर्ग की जीवित रहने की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है. . . . . - संतान 
की उत्पत्ति तथा पंखों के नमूने, दोनों उसी तथा एक ही पिन््यक की क्रिया से 
प्रभावित रहते हैं।” 


किसी अन्य स्थान में यह बतलाया गया है कि एकक गुण या इस तरह की कोई 
वस्तु नहीं होती जिसमें समस्त गुण एक साथ जुड़े होते हों तथा एक ही जैसा बर्ताव 


१. ऋू (८7८७), पुर्बलिखित, पृष्ठ १३२ 
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करते हों। परन्तु एक ही पिन््यक का जो अनेकविध प्रभाव होता हैं जिससे अनेक गुण 
परस्पर प्रथित हो जाते हैं, वह छोटे पैमाने पर यही काम करता है। परिणामतः 
पिज्यक के अनेक प्रभाव, साथ साथ उचित ग्रथन भी सदेव होते हैं (जिसका कारण 
कई पिन्यकों का एक ही पित्यसूत्र में होना है) | इस ग्रथन से प्रसवन में विभिन्न गुण 
एक साथ बने रहते हैं। 

एक पितन्न्यक कई गुणों को नियन्त्रित करे, इसके विपरीत भी दक्षा मिलती है 
जहाँ पर एक से अधिक पित्र्यक उन गुणों को नियन्त्रित करते हैं जो कि अनुभवहीन 
को एक ही समान लगते हैं। इस प्रकार से ड्रोसोफीला में हमें हूलका काला, काला 
तथा आवनूस के समान काला; शरीर के ये रंग मिलते हैं जो समपिन्यकों से नियन्त्रित 
रहते हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है कि जब हम मनुष्यों के गुणों का अध्ययन करते हूँ तब गुणों 
की उससे कहीं अधिक सुनिश्चित व्याख्या करना, जितनी कि अभी तक करते रहे 
हैं, बहुत आवश्यक है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सारे काले केश (उदाहरणायं ) 
एक ही पिन््यक से नियन्त्रित होते है, हालाँकि हम ऐसी ही घारणा वना लेंगे जब तक 
कि प्रमाण उसे गलत सिद्ध न कर दे। 


अपूर्ण प्रभावी 


अभी तक यह माना गया है कि जब एक प्रभावी का अपसारी से संकरण होता 
है, साधारण नियम के अनुसार एक संकरज के गुण सामान्य दशा में (जैसे कि यदि प्रभावी 
707 है तथा अपसारी 7२, तब उसकी बनावट )7९ होगी) समरूपी अथवा )72 
आकार के होंगे। हमने देखा हैं कि ऐसा सदंव नहीं होता, इसी से नीले एंडाडूसियन 
के मामले में प्रसंकर काले प्रभावी पित्र्यकों द्वारा अपूर्ण रूप से ही प्रभावित होता है । 

यह विश्वास करने के कारण हैं कि एक साधारण प्रभावी पिन्न्यक दो कारण 
वाह्य समरूप में जो पूर्ण प्रभाव माना जाता हूँ वह केवल देखने में ऐसा है, वास्तव में 
नहीं। दूसरे शब्दों में, ठीक से देखने पर बहुधा पता चलेगा कि प्रभाव अपूर्ण है, उतना ही 
जितना कि नीले एंडाल्सियन में, भले ही यह उतना स्पष्ट न हो। इसलिए गुण के 
प्रकटोकरण में अन्तर होता है, चाहे यह समझना इस दृष्टि से कितना ही कठिन हो छि 
प्रभावी पिन्यक साधारण अथवा दोहरी (इ्प्लेक्स ) दशा में है । यह दिखलाया जा चुका है 


१. एफ़० ई० लुज्ञ (7, 7: , 3,002), एक्सपेरीमेन्ट्स कन्सनिंग दि सेक्सुअल डिफ- 
रेन्सेज इन दि दिय लेग्य आफ शोसोफीला एम्पीलोकीला, जनेल एक्स, जूलोडी, ६४, 
पृष्ठ २६७, १९१३ 





२२२ जाति-विज्ञान का आधार 


कि यदि लूस्बे पंखोंवाली ड्रोसोफीला में ठीक माप लिया जाता जो कि छोटे पंखों की 
अपेक्षा प्रभावी है, तब युग्मानेकगुणी से युग्मेकगुणी का अन्तर दिखाना सम्भव होता। 


नीले एंडाल्सियन में अनेक कारक 


जैसा कि नीले एंडाल्सियन में हम पहले देख चुके हें वह प्रभावी और अपसारी 
तथा युग्मानेकगुणी दशाकों से उत्पन्न प्रसंकर का साधारण उदाहरण बतलाया गया 
था परन्तु यह सम्भवतः कहीं अधिक जटिल है। नीले एंडाल्सियन का मामला उससे 
सम्बन्धित काफी विस्तृत संपरीक्षण किये जाने के पढचातृ, इतना सीधा-सादा सा 
प्रतीत होता था तथा वह अवश्य ही अपनी बनावट की इस सरल परिभाषा के अनु- 
सार ही कार्य करती है, जिससे यही समझा जा सकता था कि इसके आगे कुछ और 
कहने की आवश्यकता नहीं, परन्तु अब ऐसा विश्वास है कि उसके साथ ही एक अन्य 
युग्मकोश (जाइगोट) है और हम एक दोहरे प्रसंकर की चर्चा कर रहे हैं। 


विस्तृत तथा संकुचित कारक--उनका जाति-विज्ञान से सम्बन्ध 


जो सिद्धान्त अब उत्पन्न होता है वह जाति-विज्ञान के लिए कुछ महत्त्व का है 
वयोंकि इससे हरी तथा हलकी भूरी आँखों में अधिकांश भूरा रंग पाये जाने की व्याख्या 
भरी भाँति हो जाती है। उससे यह भी अनुमान होता है कि रंग के कारक के साथ ही 
एक दूसरा सेट है जो सारे शरीर में रंग के विस्तार से सम्बन्धित है तथा एक वह है 
जो उसके विकास को सीमित करने में प्रभाव डालता हैँ। इसके अलावा यह भी प्रकट 
होता है कि अन्तिम दोनों साथ ही जुड़े (ग्रथित) हेँ। ये सम्भवतः एक ही पिन्यसूत्र 
में मिलते हैं और जो भी हो, यह सूचित करने के लिए कि पिव्यसूत्र एक ही प्रकार 
के हैं, कोष्ठचिन्हों का प्रयोग करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि उनका व्यवहार वही 


१. डब्ल० बेटसन तथा ई० आर० साण्डर्स (४, 820९४5०० छ0णर्त ४. 7२. 
8०6०७), रिपोर्ट दु दि इवोल्युशन कमेटी आफ़ दि रायल सोसाइटी, रिपोर्ट 7, 
रायल सोसाइटी (०५० 502८७), पृष्ठ, । . 

२. डब्लु० ए० लिपिन्कोट (५४, 3. 7/9ए7००८), दि केस आफ़ दि ब्लूड 
एंडालूसियन, (877०० '०६.), १९१८, ५२, पृष्ठ ९५, फर्देर डेटा आन दि इन- 
हेरिटेन्स आफ़ ब्लूड इन पोल्ट्री, (377० ९७८). १९२१, ५४, पृष्ठ २८९, जीन्स फार 


दि एक्सटेन्शन आफ़ ब्लेक पिगमेन्ट इस दि चिकेन (8ए८ ७०). १९२३, ५७; 
पृष्ठ २८४ 
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हैँ जैसा कि ऐसा होने पर होता। परिणामतः काले कुक्क्रुट की बनावट में (00) रंग 
तथा एक पिन्यसूत्र में ॥ (रंग की रोक का अपसारी ) और 7 (सम्पूर्ण घरीर में रंग 
के विस्तार का कारक) होता है। दूसरे पिव्यसूत्र में वही बनावट मिलती है--इसलिए 
चिह्॒रूप में काला पक्षी 2? (73) (:७) हुआ। 

इवेत (चित्तीदार) पक्षी में भी जो कि नीले एंडाल्सियन के माता-पिता में से 
दूसरा है, रंग का कारक ? है परन्तु विस्तार (2) का नहीं तथा उसका अपसारी ८ है। 
रंग को संकुचित करने के लिए कारक (7२) मिलता है| इससे बनावट हुई, 07? (॥२८) 
(२९८) । 

इसलिए प्रसंकर, नीला एंडालूसियन, ?? (7२८) (78) होगा।' 





श्वेत लेगहान तथा श्वेत डाकिंग के संकरण की व्याख्या करते समय हमने रंग 
के निरोधक कारक की क्रिया पर भी विचार किया है। संकुचित तथा विस्तृत पिन्यकों 
के साथ भी यह कारक रह सकता है। इस प्रकार श्वेत लेगहाने पक्षी वास्तव में रंग- 
वाला है परन्तु इसमें उसके विकास को रोकनेवाला कारक है। साथ ही स्पप्ट रूप से 
उसमें रंग के विस्तार का भी कारक होता है जो कि रोकनेवाले कारक का पूर्ण रुप से 
अपसारी है, इसलिए उसकी बनावट है ] 07 (72) (775) । 


मनुष्यों के साफ़ रंग में सदेव इस तरह के रंग के निरोधक कारक (7) के होने 


वी राग्भावना हैं जो कि प्रभावी है तथा उसका अपसारी (3) पिश्यक हूँ जो कि रंग के 
विवास में सहायक है। 


१. निम्नलिखित नस्‍्लों की बनावट निम्न प्रकार की समझी जाती हैँ -- 


इंदेत व्यानडोट (५४५०7०0०४८) एए (॥5) (0) 
इंदेत प्लाईमाउथ रॉक (2[एमा०्पा) रे०्ट:) एए (5) (४2) 
फाली एंडालूसियन (४००० एशं०॥) 797 (४759) (9) 
नीली एंडालूसियन 9९ (२९) (5) 
नीली पब्येदार एंडाल्सियद 97 (२८) (२८) 
बाली लूँगशोन (],:785) 37) ए?0 (का) (75) 
नीली ऑॉरपिगटन (07/78५०४) 27 (२८) (7: ) 
इृदेत लडेगहान (!7,८४)०7) एए 7, (7) 


नीली छेगहाने एए (२८) (ह:) 


श्र्ड जाति-विज्ञान का आधार 


निरोधक कारक तथा मनुष्य के केशों के रंग से उनका सम्बन्ध 
साधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि स्वर्णकेश तथा भूरे केशों के विभिन्न 
प्रकार एक ही हैं। हाल के ही वर्षो में यूरोपीय देशों के अन्वेषकों ने पूर्वी वाल्टिक 
चित्र नं० ११९ 
ड्रोसोफीला (07050०.79) में रंग की पिन्नागति 


निम्न प्रकार की दो काली मब्खियों का साथ किया गया है। 


काली मक्खियाँ कक काट 
आबनूसी (एबोनी ) मक्खियाँ 88 ८८ 
९, मूल पीढ़ी ७७ पल छ8 ८८ 


(काली) | (एबोनी) 


#', प्रथम जनन 50 ४८. माता-पिता की पीढ़ी से 
कुछ हलका रंग 


#, द्वितीय जनन 
] 


गा - - - 
| | | | | | | 
5379089 88086 87986. ००5 8866. 99786 896९. 7766 


धूसर कुछ गहरा अधिक तट न बहुत 
गहरा उससे भी उससे भी गहरा 
गहरा गहरा 


[ टिप्पणी--, जनन में सम्भावित नियस से विभिन्नता मिलती है क्योंकि 
साता-पिता के रंग से कुछ हलका रंग है। 


एक से अधिक कारक काम करते हैं, यह इस बात का प्रमाण है। | 


जाति तथा नाडिक जाति के स्वर्ण-केशों में निश्चित विभिन्नता दिखलायी हैं, जो ठीक 
ही है। इन्हें इस रचना में हम क्रमशः प्लेटिनम तथा स्वर्ण-केश (807व) कहते 
हैं। इस विभिन्नता का कारण यह बताया जा सकता है कि प्रथम उदाहरण में निरो- 
धक कारक है जिसकी क्रिया से ऐसा होता है। 

जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यह काफ़ी सम्भव है कि ऐटलाण्टिक, अल्पाइन, 
डाइनारिक, आर्मीनायड, सुडेंटिश जातियों के तथा मंगोलायड और निग्रायड समूह 


पिश्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर विचार र्२५ 


आदि मनुष्य के कुछ वर्गों में पाये जानेवाले सभी भूरे रंग के गुणों को जननिक 
दृष्टि से समान कहना गलत हो। यह निष्कर्ष सत्य भी हो सकता है, इसका आभास 
क्र द्वारा दिये गये मक्खियों के साधारण काले रंग के विवरण' में मिलता है। उसने 
वतलाया है कि एक जंगली प्रकार की मक्खी धूसर (ग्रे) शरीर की (88) होती 
है। किन्तु सामान्य मक्खी (90) का रंग अधिक काला होता है। इन दोनों का संकरण 
53--9) है जिसमें दोनों माता-पिता के रंग का मध्यम रंग मिलता है, जैसी 
कि हम आशा कर सकते हैं। काले रंग की एक किस्म वह भी होती है जिसे हम एवोनी 
(आवनूस ) ८०८ कहते हैं तथा इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम भूरी जंगली मक्खी को 

5४ से सूचित करते हैं। इस तरह इस प्रकार की मक्खियों में कालेपन के दो कारक हें 
तथा दोनों ही उदाहरणों में अपसारी गुणोंवाले हैं। इसलिए काली मक्खी, जिसमें 
कि एवोनी (3) के नहीं बल्कि कालेपन (99) के गुण हैं, 90 7:9 है, जब कि एब्रोनी 
रंग की मकक्‍्खी इसके विपरीत 59 ८८ हूँ। 


इन दोनों के संकरण से 7", पहली पीढ़ी 80 ॥2८ हो जाती है जिसमें साधारण देगा 
में कालेपन के दो कारक हैं तथा विना किसी आइचये के, माता-पिता में से प्रत्येक के 
रंग से कुछ गहरे रंग के प्रकार मिलते हैँ। परन्तु जब इस जनन (पीढ़ी) का अन्तः- 
प्रसवन होता है तथा 77| पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, तव यह स्पष्ट हैँ कि पुनःसंयोजन 
में कुछ ऐसे परिणाम निक्लेंगे, जो यदि हमारे सम्मुख मेण्डल का सिद्धान्त न हो तो 
चहुत ही अनपेक्षित होंगे। 

इस प्रकार से 88 छः पिन््यकवालों में कालेपन के कारक नहीं होते इसलिए वे 
घूसर रंग के होंगे, जब कि 909 ०८ संयोजनवालों में, जो कि दूसरे सिरे पर होंगे, 
प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारम्भिक माता-पिता की अपेक्षा अधिक गहरे रंग का होगा। 
पहले दिये हुए चित्र नं० ११९ से यह बात स्पष्ट हो जाती हैं। 

अपर दिये हुए चित्र के तथ्यों से एक नियम बनाया जा सकता है, वह यह वि 
जव प्रसवन की प्रथम पीढ़ी .77,.) में सम्मादित नियम से छुछ परिदर्दत मिलते तथा 
दूसरी पीढ़ी (7.) में और भी अधिक परिवर्तेन हो तो उत्त गुण से केव 
या एक जोड़ा पिन्यक का ही सम्बन्ध न उमसना चाहिए। 





छा ता दारतवा 


१. फू, पूर्दलिखित, पृष्ठ १३८-१३५९ 
२. फ् द्वारा 
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बहुविंध भिन्नयुग्म (2५]2८]077079॥5) 


अब हम भिन्न-युग्मों १२ विचार करेंगे। यह्‌ दिखलाया' जा चुका है कि कभी 
किसी गुण में, जैसे रक्‍्त-लोचनत्व में, न केवल श्वेत-लोचनत्व का भिन्नन्युग्मिक 
गुण पाया जाता है परन्तु अन्य बहुत से रंग भी, जो कि छाल के विकल्प हैँ। ऐसा कहा 
गया है कि इसका आशय यह है कि चमकीले पदार्थ (क्रोमैटिन) में कुछ परिवर्तन उस 
समय होता है जब कि सम्बन्धित पिन्यसूत्र में बवेत आँखों का रंग उत्पन्न करनेवाला 
पिन्यक उत्पन्न होता है। परिणामतं: हवेत रंग की उत्पत्ति करने के वजाय परिवतंन 
की सीमा के अनुसार, वह चमकीला लाल, हलका पीला, इवेत, गुलाबी इत्यादि रंग 
उत्पन्न कर सकता है। यह देखा गया है कि यह वहुविध भिन्न-युग्मिक दशा अन्यों की 
अपेक्षा कुछ गृणों से अधिक सम्बन्धित पायी जाती है। चूहे में यह निश्चित किया जा 
चुका है कि धूसर, बवेत, पीले तथा काले रंग बहुविध भिन्न-युग्म हैं तथा खरगोश में 
यह हिमालयन, सर्वश्वेत तथा स्वयं अपने रंग के तीन प्रकार के होते हैं। 


इसलिए, उदाहरणार्थ, रंग ऐसे पदार्थों को प्रभावित करने में रंग से सम्बद्ध केवल 
साधारण प्रभावी की स्थिति काफ़ी नहीं होती, परन्तु रंग के निरोध, विस्तार व संकोच 
तथा बहुविध कारक के प्रइन भी सम्बद्ध हें जहाँ एक से अधिक पित्र्यक की स्थिति या 
एक से अधिक पित्यसूत्र सम्बन्धित हैं। साथ ही भिन्न-युग्मों की सम्भावना का प्रश्न 
भी है जहाँ पर एक ही पिन््यक के दूसरे रूपों में रंगों की अलग-अलग तर्जों का सम्वन्ध 
मिलता है। 

इसमें से कितने कारक मनुष्य में क्रियाशील हैं यह कहना कठिन है परन्तु इस 
तथ्य से कि एक अथवा अन्य दशा में वे अन्य प्रकार के जीवों में मिलते हैं, यह 
विदित होता है कि मनुष्य के रंग को निर्धारित करनेवाले कारक कितने जटिल हो 
सकते हैं। 

यह वात, जिसकी चर्चा पहले मविखियों के शरीर के भूरे, एवोनी तथा काल रंग 
की व्याख्य। के समय की जा चुकी है, स्पष्टतर होती जाती है कि बहुधा एक गुण की 
उत्पत्ति में एक से अधिक पित््यक सम्बन्धित होते हैं। मक्खियों की आँखों के रंग में यही 
वात होती है, जैसा कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में दिखछाया जा चुका है कि छगभग 
२५ जोड़े पिल्यकों का इससे सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की आँखों के रंग के सम्भावित 


१. कू, पूर्वेलिखित, पृष्ठ १४२ 
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आधार को वतलाने का जो प्रयत्न हमने आगे किया हैं, उससे भी यह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि एक जोड़े से अधिक पित््यक सम्बन्धित हूँ। चूंकि मनुष्यों का मक्खियों की भाँति 
अध्ययन नहीं किया जा सकता, हमारे परिणामों का घोड़ा वहुत भपूर्ण रहता स्वा- 
भाविक है, इसलिए हम कुछ ही कारकों को निर्धारित कर सके हैँ। यह बहुत सम्भव 


हूं कि आँखों के रंगों के प्रत्येक गुण की उत्पत्ति में एक के स्थान पर बनेक पित्र्यकों का 
योगदान होता हो । इसका पक्‍का निरचय अभी और अनेक वर्षों के संपरीलण से ही 


किया जा सकता हूँ | तिस पर भी यह अनुमान सम्भवतः अथवा बहुलांग में, ज्ञान 
की और वृद्धि के कारण होनेवाले संपरिवततेनों के वाद भी ठीक होगा, क्योंकि यह सब 
उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में स्पष्ट रूप से 
कार्यान्वित हैं। 

यह पूर्ण स्पष्ट हैं कि ये नियम अवश्य ही मनुष्य में क्रियान्वित होने चाहिए जिनके 
साधारण सिद्धान्तों की व्याख्या हमने अभी की है तथा जो अधिकतर जीवन को निय- 
न्त्रित करते देखे जाते हैं तथा जिन कुछ प्रमाणों को हमने वतलाया हैँ उनसे उनकी 
क्रिया की स्पष्ट रूप से पृष्टि हो सकती है। इसलिए, जैसा कि हमने पहले वतलाया 
हैं, मानव जातियों के हमारे अध्ययन में जाति-विज्ञान के जननिक आधार की अवदहे 
लना नहीं की जा सकती तथा इसके किसी' भी विद्यार्थी को, जननिक सिद्धान्तों का 
अध्ययव, मानव-विज्ञान पर उन्हें छायू करने के पूर्वे कर लेवा आदस्यक है । 


चौदहवाँ अध्याय 


उत्परिवर्तेत, विभासन (777००४०४०४) पर कुछ ठीका- 
टिप्पणी तथा उत्परिवर्तेन पर उसका प्रभाव 


पिछले अध्याय में बहुविध भिन्न-युग्मों (एलेमाप्स ) की व्याख्या करते समय 
यह बतलाया गया था कि एक ही पिच्यक में जो वैकल्पिक गुणों की उत्पत्ति होती थी, 
वह चमकीले पदार्थ (क्रोमेटिन) की बनावट में परिवर्तत के कारण थी। 

जब इस प्रकार का परिवर्तव हो तब उसे उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) कहेंगे। इस 
प्रकार का कोई भी परिवर्तत जब पिन्यसूत्र में चमकीले पदार्थ के रासायनिक स्वरूप 
में होगा तब अवश्य ही वह भी उसी तरह उत्परिवर्तेन होगा। हालाँकि हम सोच 
सकते हैं कि पित्यकों (9८४८४) की रासायनिक बनावट में नियन्त्रित तथा आकस्मिक 
परिवतंन से ही उत्परिवर्तन होते हैँ, फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यत्यसन 
के कारण, जिसकी व्याख्या हमने अभी की है, जो परिवर्तन होते हैं, वे भी एक अर्थ 
में उत्परिवर्तन ही हैं, क्योंकि वे नये प्रकार के पित्यसूत्रों की उत्पत्ति करते हैं तथा जहाँ 
सम्बन्धित पिज्यक बहुविध कारकों के अंश हैं, प्रकारों के बदल देने में उनका काफ़ी 
प्रभाव पड़ सकता है। 

फिर भी, रासायनिक परिवर्तनों के कारण होनेवाल्े उत्परिवर्तत सहज रूप स 
नहीं बल्कि क्वचित्‌ ही होनेवाली घटना हैं और उनकी वास्तविक दशा का ज्ञान हमें 
नहीं है। जब उत्परिवर्तन एक बार हो जाता हैं तब सहज गुण की भाँति वह पूर्णेल्प 
से स्थायी अस्तित्व बन जाता है। उत्परिवर्तन क्वचित्‌ ही होते हैं फिर भी पिच्यसूत्रों 
की किन्‍्हीं स्थितियों में, अन्यों की अपेक्षा वे अधिक मिलते हैं। 

स्वभावतः उत्परिवर्तेन अपने गुण तथा प्रभाव में काफ़ी भिन्न होते हैं परत्तु जन- 
निक शास्त्रियों के अनुसार साधारण सिद्धान्त यह है कि बड़े परिवर्तनों से सम्बद्ध 
उत्परिवततनों की अपेक्षा वे अधिक होते हैं जिनके गुणों में थोड़ा परिवर्तन होता है। 


उत्परिवर्तत एक से अधिक गुणों को प्रभावित कर सकता है 
यह भी देखा गया है कि जब उत्परिवतंन होता है, वह केवल एक ही गुण को प्रभा- 


उत्परिदर्तन, घिभासन पर कुछ दीकाटिप्पणी २२९ 


वित नहीं करता। इस प्रकार ड्रोसोफीला में ऐसा प्रतीत होता है कि उत्परिवर्तेन 
के किसी निश्चित परिणाम के साथ-साथ छोटे पंख तथा वक्ष-देश में कुछ उठा हुआ 


के सभी कारण हें कि कुछ पित््यक एक गुण से अधिक को नियन्त्रित अबवा प्रभावित 
करते है। 


उत्परिवत्तेन की प्रवृत्ति अपसारिता की ओर होती है 

उत्परिवर्तन में अपसारी होने की प्रवृत्ति होती हैं तथा साथ ही साधारणतया 
यह घातक भी होता है, कम से कम ड्रोसोफीला ऐसे जीवित जीवों के सम्बन्ध में यही 
परिणाम निकाला जा सकता हैं। 


उत्परिवतेन में घातक प्रवृत्ति 


डा० रोजर पिल्किगटन' इस मत के विशेष समर्थक हैं, यदि हम हाल में ही 
अखबारों में प्रकाशित उनके लेख को देखें, जहाँ उन्होंने लिखा है-- 

“लगभग सभी ज्ञात उत्परिवर्तन हानिकारक हैं, कुछ ही ऐसे हे झिन्हें बहुत 
हुआ तो हम अहानिकर कह सकते हैं, पर अधिकांश पातक होते है । दोहरे अपसारी 
तथा लिग-ग्रथित ($०%-7४ ४:८०) घातक उत्परिवर्तन ही प्रारंभिक अरूण के बहधा 
नप्ट हो जाने का कारण है। बहुत से उत्परिवर्तन अपसारी भी होते है इसलिए उनतग 
प्रभाव तव तक ज्ञात नहीं होता, जब तक अनेक पीढ़ियों बाद कोई क्षति नहीं हो 
जाती। 

ये विचार बहुत जोर देकर व्यक्त किये गये हैं तथा प्रत्येक को मान्य नहीं हो 
सवते | 

अवद्य ही इस समय यह एक विवादास्पद समस्या है और बणु-शक्ष्ति से सम्द 
न्धित भोतिक-शास्त्री, जीव-वैज्ञानिक तथा अन्य लोगों की अपेक्षा, इस तर्क से कम ही 
प्रभावित होते हैं। यह लिखते समय इस बात की सत्यता जानने के लिए कुछ गम्भीर 
अनुसन्धान किये जा रहे हैं। 


हि 


१. 795. २678० शाफाशाणा 
२. हाइड्रोजन दम का जननिद प्रभाव (5०८७८ लींवट७ ० एल हल. 80%! 
टाइम एण्ड टाइड "४४८ छात पपव0८' रन्दन, मई, १९५५, पृष्ठ ५९१ 
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हमारी स्वयं की भावना यह है कि जो लोग सतर्क होने के लिए कहते हें वे इससे 
संतुष्ट या प्रसन्न होनेवालों की अपेक्षा सत्य-के अधिक निकट हैं, क्योंकि सामात्यतः, 
जैसा कि हम देखते हैं, उत्परिवर्तत अधिक वार घातक प्रवृत्तियों से सम्बन्वित होते हैं। 
उत्वरिवतंन तीन प्रकार के हो सकते हैं। 


जन्यव (5»7८४०) उत्परिवर्तन 


जन्यव वह है जब माता-पिता में से एक के जन्यु (गैमीट) में उत्परिवर्तन होता 
है, इसलिए वह युग्मकोश के केवल उस भाग में मिलता है जो उक्त माता या पिता से 
प्राप्त होता हैं। 


युग्मिक उत्परिवतेन 


युग्मिक उत्परिवर्तत वह है जो निषेचन के तुरन्त बाद होता है तथा युग्मकोश 
(जाइगोट) के दोनों जन्युओों को प्रभावित करता है! यहाँ उसका प्रभाव कंवल 
व्यक्ति में दिखलाया गया है, जब कि जन्यव' में यदि वह अपसारी उत्परिवर्तेन है, यह 
स्पष्ट नहीं है परन्तु वह्‌ बाद की पीढ़ियों में प्रकट होगा, जब संयोगवश दो अपसारी 
गुणों के व्यक्ति एक दूसरे का संग करेंगे। 


शरीरसम्बन्धी (सोमेटिक) उत्परिवततेन 


एक तीसरे प्रकार का उत्परिवर्तन होता है जो कुछ महत्त्व का सिद्ध हो सकता 
है। यह शरीरसम्बन्धी है तथा इसका कीटाणुकोश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 
इसका सम्बन्ध केवल शरीरसम्वन्धी कोशों से रहता हैँ और इसलिए अपना श्रभाव 
यह केवल शरीर पर ही दिखलाता है। इस शरीरसम्वन्धी उत्परिवतन से बेतुकी 
वस्तुओं इत्यादि की उत्पत्ति होती है।' इसलिए प्रत्येक असाधारण रूप को जबनिक 
उत्परिवर्तेन वतलाने के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए, जब तक कि उसके परिणाम 
प्रसवन द्वारा न देख लिये जायेँ। 


१. शरीरसम्वन्धी उत्परिवर्तत को कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जो जननग्रन्थि के 
तग्तुओं को प्रभावित करती है तथा इनसे उसका योगदान पित्रागति की ओर रहा हे 
कहाँ तक ये इस दशा में सचमुच शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तत समझे जा सकते हैं, यह 
संदेहास्पद है । 





उत्परिदर्तत, घिरासव पर कुछ टीकाटिप्पणी २३१ 


उत्परिवर्तेत का मनुष्य से सम्बन्ध 


यदि हम कुछ जाने हुए उत्परिवर्तंनों पर विचार करें तो उत्परिवर्तत का मनप्य 
से सम्बन्ध तुरन्त ज्ञात हो जायगा। 


नीग्रो लोगों में इतरजायती दशा 


उदाहरणार्थ कोकेन ने वतलाया हैं कि नीग्रो लोगों (हब्गियों) में इतरजातीय 
दशा, जो वहुत कम देखी जाती हैँ, उन सभी उदाहरणों में, जिनका अध्ययन किया गया 
उत्परिवर्तन के कारण है। 
अधिरक्तस्राव (छ३००००)४४७) के लिए उत्परिव्तंन 
अधिरक्तस्राव में पिन््यक के उत्परिवर्तन का एक जौर उदाहरण मिलता है 
एक वीमारी हैं जिसमें रक्त के जमने का गुण समाप्त हो जाता हू, इस कारण वह बहा 
करता है। मनुष्य में रक्त के जमने के लिए एक कारक होगा स्वाभाविक है। परन्तु 
कुछ अभागे व्यक्तियों में 2४ पिच्यसूत्र पर स्थित यह पिन्यक, जो कि लिग से भी सम्ब- 
न्धित है, स्वाभाविक रूप से अपना कार्य बन्द कर देता है, इसलिए घरदीर में इस प्रकार 
वी प्रक्रिया उत्पन्न नहीं करता जिसका कार्य रक्त को जमाना है। चूँझि एक पिश्यझ 
उत्परिवर्तन के कारण रवत का जमना बन्द हो जाता है, (जो कि जधिरकतसाव वी 
था है) अतः स्पष्ट हैँ कि असामान्यता का पारेषण होता हूँ। जिन व्यक्तियों में अधिक 


| | द 


स्राव के पिन््यक मिलते हैं उनमें से एक-तिहाई नर तथा दो-तिहाई मादा दिन्यः होते है । 
यह इसलिए है कि “०४ पिश्यसूत्र में उत्परिवर्तेत से अधिरदतल्राद होता है कौर पूरपों 
में बोदल एक ही “५ पिज्यसूत्र तथा स्त्रियों में दो होते हें। अधिरबदलाद दादे मनप्यों 


में से ऊगभग एवा-वोधाई प्रत्येक पीढ़ी में प्राकृतिक उनाव द्वारा नप्द हो जाते हे। 
परिणामतः अधिरक्तज़ाव दाज पर्णतया समाप्त हो छाता ८दि समा गाय पर 


उतल्परिदतेन द्वारा उसका पुननिर्माण न होता। हल्देगाँ दा दापन है हि उनगाय के 
१. जे० दो० एस० हल्एंन ]. 5. 5. ॥5.ै.०.० , एशदा एपगएए ६ जटणर, 
६९३८, प्‌ 


किक के विफ ग् ( ञ कु 
४. ऊ० ८३० एएू एल्टद ॥].3. 5. 77...:.70.: + ए::द। एगट 
६५६३८, पृष्ठ ६९ 
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अधिरक्तस्राव की आवृत्ति से पता चलता है कि लगभग ५० सहस्र पीढ़ियों में एक बार 
हे पिव्यसूत्र का एक स्वाभाविक पित्यक उत्परिवर्तित होकर अधिरक्तस्नाविक हो जाता 
है । अमेरिका के कुछ आँकड़ों से पता चलता है कि यह कुछ अधिक वार होता है। 


उत्परिवर्ततन बहुत कम होते हैं 


इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक चुनाव के प्रभाव के कारण कुछ वीमारियाँ 
पूर्णतः नष्ट हो जातीं, यदि उत्परिवर्तत न होता, जिसके कारण जनसंख्या में वह फिर 
से उभड़ आती हैं। फिर भी ये उत्परिवर्तन सामान्यतः बहुत कम होते हैं। 


प्राकृतिक चुनाव द्वारा घातक उत्परिवर्तनों का अन्त 


कुछ घटनाओं में उत्परिवततनों का प्रभाव, जहाँ वे प्रभावी हानिकारक गुण उत्तन्न 

करते हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा दूर हो जाता है। प्रकृति उत्परिवर्ती गुणों पर तुरन्त 
प्रभाव डाल सकती है जिससे समरूपता मिलती है। फिर भी जहाँ पर उत्परिवर्तन 
का सम्बन्ध एक अपसारी पित््यक से होता है, जैसा कि आसानी से समझा जा सकता हैं, 
प्रकृति बीमारी या खराबीवाले वर्ग को नष्ट करने में इतनी शीघ्रता नहीं करती, 
क्योंकि प्राकृतिक चुनाव का कार्य तभी होता है जब कि अपसारी गुण समझूष में 
सतह के ऊपर आ जाता है। 

इस प्रकार बालकों की नेत्रशक्ति-सम्बन्धी दुबेछता के उदाहरण में, जहाँ पर 
पित्यक अपसारी है, युग्मानेकगुणी व्यक्ति, जिनमें बीमारी का अपसारी गुण विद्य- 
मान हो तथा जो स्वाभाविक पिश्यक द्वारा दबा या छिपा रहता है, अपने बाहरी आकार 
(वाह्मसमरूप-]8270:9८ ) में बीमारी को नहीं दिखलायेंगे। परिणामतः इसमें तथा 
ऐसे ही अन्य उदाहरणों में प्राकृतिक चुनाव प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक कि 
युग्मैकगुण (समयुग्मिक, होमोजाइगस) दशा में असामान्यता नहीं प्रकट होती। इस 
बीमारी में जब कि एक ही मनुष्य में दो अपसारी पित्यक मिलते हैं, जिस स्थिति में 
वह मूर्ख होगा, तभी प्राकृतिक चुनाव अपना कार्य आरम्भ कर सकता है। इस प्रकार 
प्राकृतिक चुनाव, प्रभावी उत्परिवतेनों की अपेक्षा, अपसारी उत्परिवतेनों को हटाने 
में अधिक सुस्त है। 
मनुष्य में उत्परिवर्तेन के उदाहरण 


कोकेन' ने शरीरसम्बन्धी उत्परिवतन को लेकर मनुष्य में उत्परिवर्तत के अनेक 


१. ईं० ए० कोकेन (4. ४. (0०८८४५॥८) पूर्वलिखित, पृष्ठ ३४ 
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उदाहरण दिये हें। शरीरसम्बन्धी में मेरी सीले' का उदाहरण है जो लगभग ८ वर्ष 
की बच्ची थी तथा जिसका पिता भूरे रंग का और माता इब्वेत रंग की थी। उसके 
चेहरे का रंग काछा था तथा उसके सिर के एक भाग में लम्बे काले केश तथा दूसरी 
ओर छोटे घुंघराले तथा हलके रंग के केश थे। उसकी माता ने वतलाया कि उसके घरीर 
का रंग दो प्रकार का था, एक ओर भूरा तथा दूसरी ओर साफ़ रंग था। 


मोट्रम' ने हांगकांग के एक आदिवासी बच्चे की उसी प्रकार की घटना बनतलायी 
है जिसके शरीर का एक भाग इ्वेत तथा दूसरा भूरा था। 


(िः 


जे० बी० एस० हल्डेन ने एक उत्परिव्तत की ओर ध्यान आकर्पित किया 
जिससे पैर में काफ़ी छाले पड़ गये थे। यह शरीरसम्बन्धी उत्वरिवर्तत न होढार, जिसका 
वर्णन अभी हमने किया है, जननिक गुण का उत्परिवतंन है, जैसा कि अनेकों पीदियों 
में उसके पारेषित होने से प्रमाणित होता है। यह निम्नलिखित वंशन्रम से सप्ट 
है जिसमें उसकी पित्रागति दिखलायी गयी है तथा जो कि हल्डेन की खोजों पर झाधा- 
रित है। 


यह बहुत कुछ 77 पीढ़ी के पाँचवें बच्चे में प्रभावी उत्परिदर्तन होने हो समान 
दीखता है जिसमें इस गुण के पिश्यकों के जोड़े के लिए युग्मानेकगुण दशा दोगी तथा 
जोड़े में से एक इस प्रभावी असामान्यता में उत्परिवर्तित हो गया। इस युग्मानेर्युगी 
दशा के फलस्वरूप सभी वंशजों में यह बीमारी नहीं मिलेगी। इस रत्नी (प्रथम पीशे 
की पाँचवीं ) में यह प्रभावी था, इसकी स्थापना इस तथ्य से होती है कि यह बहुत 
ही दुर्लभ दशा है। यह मानना अनुचित होगा कि उसके बच्चों तथा पोतों को परतिनपत्ती 
उसे अपसारी रूप से युग्मानेकगुणी तरीके से ले गये, जैसा कि आवश्यक होगा यदि उसरी 
पिन्नागति को अपसारी रूप में देखें। परिणामतः हम उसे एक प्रभावी उत्नरिवर्वेन छा 
उदाहरण मानने को वाध्य होते हें। 


इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते है, और पाठकगघों दा ध्याव 


१. जाए 56९९९ 


२. द्विटिश मेडिकल जर्नेल (फलएंडा 3ल्टा6४० व०एप्ाःओ, १५३२ 
पृष्ठ ८०४ 


हे. न्यू पाध्स हन जेनेटिक्स (र८एछ शिद्रप:६ कि 0"लल्‍ल्एालह, (चर 


श्३४ .. जाति-विज्ञान का आधार 


इस विषय में मानव-जननिक के प्रकाशित साधारण साहित्य की ओर आकर्पित 
किया जाता है।' 


चित्र नं० १२० 
एक असामान्यता के लिए उत्परिवर्तत की जननिक पिन्नागति, जिसने छालों 
से युक्त पैर का रूप ग्रहण किया 
(हल्डेन द्वारा) 
जनन 7; जनन 7९ (प्रथम पंक्ति), जनन 7* (दूसरी पं दित) , जनन 7”, (तीसरी पंक्ति), 


४९३ 


0 का का का गा 


३९6 6 


मर हक है हा १ ह मा 8. ८४2१9. ८४११ ०४ 
5 ! २ ० ईयक्यपक का शिभ' 
४ बा 
9' 
नीचे का प्रयस संकेत --अन्ध सन्‍्तति, जिसका लिंग नहीं दिया गया, तथा' उसके 


नीचे की संख्या वह है जितनी कि सन्ततियाँ रही होंगी। 
दूसरा संकेत दो चर। 


लिग-ग्रथित उत्परिवतेन 
जो उत्परिवर्तन देखे तथा लिखे गये हैं, वे कभी कभी लिंग-ग्रथित होते हैं। 


१. जेसे कि जे० बी० एस० हल्डेन के स्युटेशन इन सेन, प्रोसीडिग्स आफ़ दि एशरय 
इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ़ जेनेटिक्स, हेरेडिटास (म्रक्ूत्ता85), परिशिष्ट भाग 
१, १९४९, पृष्ठ २६७, दि ध्युटेशनरेट आफ़ दि जीन फार हेमोफीलिया ऐण्ड इद्स 
सेप्रीगेशन रेशियोज्ञ इन सेल्स ऐण्ड फीसेल्स, एचल्स आफ़ जेनेटिय्स, १९४०, भाग 
१३, पृष्ठ २६२, (एगह, >लंकलाजीी: एज रबछत्याअ०0, १९१३, भाय १३; 
सी स्टनें, प्रिन्सिपिल्स आफ़ हामन जेनेंटिदस, १९५०, पण्ठ ४०४ 


विभासन पर कुछ दीकूटिप्पणी 


उत्परिवर्तंन, 


॥ ४५ )90 00५७] 4५:४ ३॥६ ४ ५) ३३४४७६):॥४- ॥-॥१ ३४४ +५६५ 08330549:50  )] 
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२१६ जाति-विज्ञान का आधार 


शाही लिग-ग्रथित उत्परिवर्तेव 


एक बहुत रोचक तथा प्रसिद्ध लिग-ग्रथित उत्परिवर्तन है जिससे कि यूरोप के 
शासक कूलों में अधिरक्तस्राव की उत्पत्ति हुई। यह स्वयं रानी विक्टोरिया को 
हुआ अथवा उनके पिता को, यह अनुमान का विषय है। यह स्पष्ट रूप से विदित होता 
है कि उन्हें यह अपनी माता से नहीं मिला। यह वंशक्रम चित्र' नं० १२१ में 
चित्रित है। 

चित्र मं० १२२ 

अधिरक्तस्राव के पोषण का दूसरा उदाहरण जिससे पिन्नागति के लिग-पग्रथित 

गुणों की पुष्टि होती है 

(स्टेबेल द्वारा, आर० सी० पुमेद के सेण्डेलिज्म से, १९१९, पृष्ठ २०४) 


श्ज 


प्एयएययायण: ॥ | वित ल्ट सतत कम नवीन डक 
र्ष घर ९ $ ९ १ ९ ठ॑ रद ९ ९ रब 


क र्द॑ 
| गा ही टली, लि, 2 हक 
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० 0०0 ०१ ० ८ ढ १ 
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१ 


पहला संकेत--स्त्नी जो अधिरक्तस्राव से मुक्त अथवा देखने सें मुक्त परन्तु 
जो वाहक का कास कर सकती है 
दूसरा संकेत--अधिरक्तस््राव से पूर्ण रूप से मुक्त 
तीसरा संकेत--अधिरक्तस्राव वाला पुरुष 
[ट्प्पणी -- 
यह कहना सम्भव नहीं है कि विवाह के बाद भी कोई स्त्री अधिरक्त- 
ज्ञाव से, यदि वह कुल में है, मुक्त है, परन्तु यदि मुक्त नहीं तो वह अपने 
पुत्रों में उसे पारेषण करेगी।] 


१. कुछ स्थानों पर पूर्ण सत्यता सन्देहास्पद है क्योंकि हम सदेव इसी विचार में 
रहे कि जर्मनी के वर्तमान शाही कुल में अधिरक्त स्राव की पित्रागति रानी विवटोरिया 
की पुत्री राजकुमारी विक्दोरिया की ओर से नहीं हुई। 


उत्परिवर्तत, विभासन पर कुछ दीकाटिप्पणी २३७ 





हमारे समक्ष उत्परिवततेनों के आधार पर यह स्पष्ट है चैकि वे अब भी वरावर 
हो रहे हैं, (हालाँकि वह साधारण प्रजनन की क्रिया के विपरीत प्रकार है) वे सदा 
ही वरावर होनेवाले कारक रहें होंगे इसलिए मानव जनसंख्या के गणों पर घोड़ा या 
अधिक प्रभाव डालनेवाले कारक की दृष्टि से उनकी अवहेलना नहीं की जा मकती। 
उत्परिवर्तनों की उत्पत्ति में क्ष-रश्मियों (४-:०%) का प्रभाव 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्परिवततेनों की उत्पत्ति में ्ष-रब्मियों का दहत 
बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यदि ऐसा है तब, जैसा कोकेन ठथा अन्य लोगों ने बतलाया 
है, दवाओं में क्ष-रश्मि के प्रयोग का अध्ययन रोचक होगा । यदि उत्ता- 
दित परिवर्तन अपसारी हूँ, तो वे ७०-१०० वर्षो तक प्रकट नहीं होंगे झिससे उस 
समय तक अच्छे या बुरे परिवर्तन स्वयं ही हो चुके होंगे, इससे पहले कि हमें वंसान 
गति पर डावटरी में प्रयक्त क्ष-रश्मि के प्रभाव की कोई चेतावनी मिद्ठ सके। हास्म॑ 
कि, आशा देनेवाली बात यह है कि मनुष्य कहाँ तक विकिरण (रेडटियेयशन) को सहन 
कर सकता है इसका पता चल गया है, और यह देखा जा चुका है कि यह उससे 
अधिक हैं जितना कि साधारण रूप से डाक्टरी इलाज में प्रयोग में साया ऊाताए। 


पारमाणविक विकिरण तथा उत्परिवतंन 


इस स्थान पर हम इस तथ्य की ओर इंगित वार सपते है कि छूट वेहानिों झा, 
जिनमें पिल्किगटन (शा]रंजहणा) भी है जिसवो विचारों ढा दनी संशधिष्त 
वर्णन किया गया है, यह सामान्य मत है कि पारमाणदिक विकिरण दा प्रणात इतपरि- 
वतनों को उत्पन्न करने के रूप में घातक हो सकता है, जो सदेव ऋपसारी हो- # दया 
पूर्णतः: हानिकारक भी । अन्य लोगों ने, जैसे सर जान कोकाप्ट ने इस दात से एनंयार 
किया है कि पारमाणविक वमों से तथा अन्य परीक्षणों से उन विशिरण ही सादा 
घनत्व की उस सीमा तक पहुँच सकती है जिससे ऐसा प्रभाद पह नसदे।।' 


। 
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प्रकार 


शव 
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१. ई० ए० फोकेन (02. 3. (४0०६-४१ 7९ + पूर्दलिखित, पृष्ठ ई४ 
जहां पर परमाणु दस दंग दिस्फोट हो, उसदे निकट पदि बोई ब्यश्दि ४०० 
रटजन एकदा--विद्िरण शक्ष्िति का साप--एा इससे झषपिदा सहन हार ले तो उस 
मृत्यु हो जायगी। लूगनग २०० एदाकों देः सहन से मानद में उत्परिदर्दत दो प्राह्नि 
गति इृगुनी, अयदा तिगुनी हो जायगी --उत्परिदर्तेन जो दि 
स्‍्वने, (0. 5टाफ क पूर्दोत् लरूखित, पृष्ठ ४६३७-३८ दा ४५०० 








रश्श्द जाति-विज्ञान का भाधार 


हल्डेन ने गणना की है कि यदि किसी परमाणुवम के विस्फोट से ५०००० मनुष्य 
मर जाये तथा बचे हुए १० छाख को कुछ नहीं से ४५० रंटजन एकक तक विकिरण प्राप्त 
हो, जिससे २० रंटजन विकिरण का औसत हो तो यह घातक उत्परिवर्तत के कारण 
मृत्यु की उत्परिवतंन-सम्वन्धी गति को बहुत अधिक नहीं बढ़ा देगा। 

इससे यह भी देखा जा सकता है कि अणु बम के विस्फोट तथा पारमाणविक कलों 
से होनेवाले विकिरण के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद चल पड़ा है उससे सचमुच एक 
घवराहट नहीं तो अनावश्यक आशंका अवश्य उत्पन्न हो गयी है। तिस पर भी, इसके 
पहले कि मनमाने तौर से कोई राय कायम कर ली जाय, काफ़ी सीखने को वाकी है। 
जो हो, एक तरह से यह भी अच्छा ही है कि अधिक विकिरण से उत्परिवर्तन का भय 
हमारे मस्तिष्क में बना रहे, वनिस्वत इसके कि उसके प्रभावों की हम लापरवाही से 
उपेक्षा करते रहें। 

अब फिर हम उत्परिवतेनों तथा उनके होने के प्रश्न की ओर झुकते हैं। 
व्यत्यसन एक प्रकार का उत्परिवतेन है 

पिश्यकों के गुणों में रासायनिक परिवर्तन से तथा पित्यसूत्रों के टूटने से होनेवाले 


९5 


व्यत्यसन (क्रासिंग ओवर) से और उनके भाग गलत पिज्यसृत्रों में जुड़ जाने से तो 
उत्परिवर्तन होते ही हैँ। पर ये अन्य प्रकार से भी हो सकते हैं। 


पिज्यसूत्रों की वृद्धि एक प्रकार का उत्परिवर्तन है 


पौधों तथा प्राणियों में कभी-कभी देखा गया हैं कि साधारणतया एक कोश में 
दो पिन्यसूत्र होते हें और फिर अचानक ये तीन बन' जाते हैं। 

इस प्रकार से युग्मक (जाइगोट) में, माता-पिता में से एक का दूसरे की अपेक्षा 
अधिक पिव्यसूत्रों वाला असन्तुलित कोश (सेल) मिलता है। मनुष्यों में ४९ तक 
पिज्यसूत्र मिलते हैं। कभी-कभी यह दशा गलत अर्ध-सूत्रण (४००४७) के कारण 
होती है, जब कि कोश क्रमश: २३ तथा २५ पिज्यसूत्रों में विभक्त हो जाता है। इस 
दशा में एक साधारण मनुष्य से संग करने में ४९ पिव्यसूत्रों के युः्मक की ही सम्भावना 
न मिलेगी वल्कि स्वाभाविक ४८ के बजाय ४७ का ही युग्यक होगा। 

इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप वहुधा निषेचित केश नष्ट हो जाता है परन्तु 
यदि व्यक्ति जीवित रह जाय तो वह बिलकुल असाधारण होगा। 


अधे-सूत्रण में आकस्मिक घटना से उत्परिवर्तेन 
अर्ध-सूच्रण के समय पिच्यसूत्र के टूटने तथा गलत भागों के एक साथ जुड़ने के' अति- 





रिक्त्त, (डाषदा। वरांच वचछएणए जण्व।५ 4 नव साहा 4:५। *७५। 


! घटनाएँ 25 2 या न मन हक 
स्मिक घटनाएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अवंसहण में 
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में जोडा दचायेंगे, पर इस वार अनियमित 
सावरण हुए ने जाझ्ड ददादन, पर इस वार जानयानत प्रक्ता 
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यह होगा कि जोड़े का ज्ायद ही कोई हिस्ता सता एक दूसरे के समान हो || 
एक वहुत ही ज-सावारण दद्षा की उत्पत्ति होगी।' 
इस तथ्य के आधार पर यह विचार करना चाहिए कि अपने दच्चों को दूध पिलाने- 
वाले प्राणियों, मुख्यतः मनुप्यों में, जिनकी स्थिति संपरीलण तथा बन्वेषण के उपयुक्त 
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४०" 7] हक ञ्ती 
त्नया के लिए संदव दतलाया जाता हूं, यह दूदन तथा उत्त 
सम्दभादित हद आल) असामान्यता न न्‍ प्रकार बे क्ात्ण  ्अि्नलक कवि 20300. 
पु 4 असामान्यता के इस प्रकार के कारय हू जऊसा के छाट 
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८ भाद्याक्त हमार ह्वान द्वरा पता चलता ह। 
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२४० जाति-विज्ञान का आधार 


पिछले एक अध्याय में हमने व्यत्यसन की चर्चा की है तथा इसमें पिव्यसूत्रों का 
टूटना' देखा है। इनका परिणाम अवश्य ही उत्परिवतेन हैं क्योंकि उनके द्वारा नये प्रकार 
के पिच्यसूत्रों का जन्म होता ह तथा ऐसे उदाहरणों में तये संयोजनों का निर्माण 
सम्भव होता है। यह देखना सरल है कि नये प्रकार की जातियों के उद्विकास में 
इस प्रकार के उत्परिवर्तनों का (यदि वे हानिकारक नहीं हैं तो) क्या भाग होगा। 
परन्तु इस प्रकार के उत्परिवर्तन (जिनमें कि चमकीले पदार्थ में किसी भी कारण 
रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं) मनुष्य के विकास में कोई आवश्यक तथा बड़ा भाग 
नहीं ले सकते, यदि ये उत्परिवर्तेन सदेव नहीं, परन्तु साधारणतया हानिकारक हों। 
यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के परिवर्तत जो कम कार्य-क्षमता तथा वास्तविक हावि- 
कारक दशाएँ उपस्थित करते हैँ, उद्विकास में सहायक नहीं हो सकते। 

इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यदि उत्परिवतंन, चाहे वे पिवश्यकों 
तथा पिव्यसूत्रों के चमकीले पदार्थ (रासायनिक) में परिवर्तन के कारण हों अथवा 
टूटने या अन्य किसी अनिश्चित कारण से हुए हों, आज पूर्णरूप से घातक हैं, जैसा कि 
साधारण मत है, तो उन्हें उद्विकास के साधनरूप में देखना कठिन प्रतीत होता है। 

अधिक आशा केवल उस असामान्य क्रिया से होती है जिससे एक अन्य पिन्यसूत्र 
जुड़ जाता है तथा जिसका अधिक प्रभाव प्रकार तदलने में हो सकता है, यदि अपने 
पिन्यसूत्रों की वृद्धि के बाद भी वंशशाखा विनष्ट होने से बची रह सके। 

उद्विकास के अस्त्र के रूप में उत्परिवर्तन की क्रिया वैसी ही है जैसी कि आज 
हम पुरापाषाण (?०४८०॥४४८) युग में जाति बनने के काल. में देखते हैं, यदि कभी 
वैसा हुआ होगा जो ऊपर बतलाये हुए सभी तथ्यों के प्रकाश में काफ़ी सन्देहास्पद है। 
उत्परिवतेनों की प्रगति 

इसलिए उस प्रकार के उत्परिवर्तनों का जिनसे हम परिचित हैं (मक्खियों अथवा 
मनुष्यों में उत्परिवर्तन के प्रभावों को देखकर जिनके कुछ उदाहरण भी विये गये है) 
तथा जिन सभी को आज हानिकारक बतलाया जाता है, उद्विकास में हाथ था या 
नहीं, जैसा कि हमने देखा है कि वास्तव में ऐसा होना सम्भव नहीं यदि वह हानिकारक 
थे, फिर भी आज-कल सम्परीक्षण में उत्परिवर्तनों का बार-बार होना एक बड़े 
महत्त्व का विषय है! 


१. इसके साथ पिव्यसूत्रों के क्रम की पुनव्यंवसथा भी समझनी चाहिए। 
२. रंजितक, (४7०72807 


उत्परिदर्तद, विभासन पर छुछ दीक्का-टिप्पणी २४१ 


प्रथम तो चूंकि इसका वार-बार होना सहायक उत्परिवततनों की प्रगति बताने 
में निर्देशक हो सकता है, उत्परिवर्तनों की हानिकारकता के प्रमाण होने पर भी, 
हम यह जानते हैं कि प्रारम्भिक पुरापाषाण युग में मनुष्य के जाति-निर्माण के 
विकास में यह अवश्य ही सम्बद्ध रहे होंगे। 

दूसरे इसलिए भी कि समस्त जनसंल्या में प्रकृतिसम्बन्धी दण्याओं को वतलाने 
के लिए हमें उसकी प्रगति तथा उसका प्रभाव जानना चाहिए तथा कहाँ तक वह जन- 
संख्या घातक उत्परिवर्तनों से उत्पन्न जीव-वैज्ञानिक बनावट के हानिकारक परिवतंनों 
को प्राकृतिक चुनाव द्वारा नष्ट करने में सफल हो सकी है। 

जैसा कि हमने बतलाया है, अधिरक्तस्राव के उत्परिवर्तन की वारम्वारता के 
सम्बन्ध में हल्डेव ने हिलाव लगाया हैं कि लगभग ५० सहस्न पीढ़ियों में एक ऐसा 
उदाहरण मिलता है। 

कोपेनहेगेन के एक चिकित्सालय में एक कान्ड्रोडिस्ट्रोफिक (एणावाः0प७5- 
४णुओ०) वौदेपत के साधारण प्रभावी उत्परिवर्तन की प्रगति का अनुमान १२,००० 
पीढ़ियों में एक वार होने का लगाया गया था।' 

चूंकि, प्रत्येक व्यक्ति के दो साथी अथवा भिन्नयुग्मिक पिन्यक होते है जिनमें 
से एक इस प्रकार की दशा उत्पन्न करने में सम्बन्धित होता है, इसका अभिष्ाय है कि 
उत्परिवत्तेन २४,००० पिन्यकों में से एक में हुआ है। 

साधारण रूप से यह १रिणाम निकाला जा सकता हैँ तथा यह देखा नी जा चुका 
है कि कान्ड्रोडिस्ट्रोफी, हेमोफीलिया से एनीरीडिया (स्38९ए०फीपी4 0 धागा 
09) तक में उत्परिवर्तन की प्रयति की भिन्नता २५ सहल्न से ८० सहलन्न पीदियों 
में एक वार के हिसाव में से मिलती है।* 
प्राकृतिक चुनाव तथा उत्परिवर्तन की प्रगति में प्राकृतिक सन्तुरून 

इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुए कि इन असामान्य उत्परिवतंनों की प्रगति प्राह्म- 
तिक रूप से इतनी सन्तुल्ति है, हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि उनके घातक प्रभाव 
असामान्यताजओं के उत्पन्न होते ही उन्हें नण्ट कर देते है। इसलिए, उदाहरण स्वरूप 


१. सी० स्वन, प्लिन्सिपिल्स आफ़ झूुमेन जेनेटिवस, १९५०, पृष्ठ ४०७ 

२. जें० दी० एस० हल्डेव (. 8. 5. सञातःा८) म्युटेशन इन मेन, प्रोर्तीडिस्स, 
धाठदों इन्टरनेशनल कांग्रेस भाफ़ जेनेंटिक्स, हेरेडिटास, परिशिप्द भाग, १६४९, 
पृष्ठ २६७ 
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अधिरक्तस्राव वाले अधिक लोगों के प्रसवन का कोई मौका नहीं मिल पाता तथा ऐसा 
दीखता है कि हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए तथा प्रकृतिसम्बन्धी असा- 
मान्यताओं द्वारा उसमें कोई विशेष कमी करने के लिए उत्परिवर्तन की प्रगति को काफ़ी 
आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। 


उत्परिवतेन की उत्पत्ति में विभासन की प्रगति 


हमारा यह ज्ञान कि क्ष-रश्मि (एक्सरे) से उत्परिवर्तन-सम्बन्धी परिवर्तन हो 
सकते हैं, जिससे कि क्ष-रश्मि से विभासन के प्रभाव की तथा परमाणु-वमों के संप- 
रीक्षणों के प्रभाव की थाह लगाने में सहायता मिली है, जिसके कारण हम इससे 
उत्पन्न खतरे को समझने लगे हैं तथा उनके सम्परीक्षणों से सम्बन्धित बड़े अधिकारियों 
हारा इसका खण्डन हमें इस नतीजे पर पहुँचाता है कि वर्तमान उत्परिवतेनसम्बन्धी 
गति पर प्रभाव डालने के लिए स्वाभाविक विभासन की गति को हजार गुना से भी 
अधिक बढ़ाना पड़ेगा। इसके सिवा, अधिकतर लोगों का मत इसके विरुद्ध है कि 
मनुष्य में होनेवाले उत्परिवर्तेनों का मुख्य कारण प्राकृतिक विभासन हैं। 

इसलिए यदि वातावरण पारमाणविक धूल से अनावश्यक रूप से वोझिल हो 
जाता है, जिससे विभासन की गति इतनी बढ़ जाय कि जीवन पर, मुख्यतः मनुष्य के 
जीवन पर, उसका असर पड़े तो उत्परिवर्तनों सम्बन्धी परिवर्तन प्राचीन समय की 
अपेक्षा अधिक भिन्न होने की सम्भावना बढ़ सकती है। यह भी हो सकता है कि यदि 
ऐसी वात कभी हुईं तब ये परिवर्तव बहुत हानिकारक ही हो सकते हैं। उस अवस्था 
में इसकी बहुत कम आशा होगी कि उनके कारण जो व्यक्ति उत्पन्न होंगे वे जीवित 
रहें अथवा यदि वे जीवित रहने में सफल हुए तो वे जीवन-संग्राम में इतने अयोग्य सिद्ध 
होंगे जिससे यह माना जा सकता है कि उसका अन्त हो जाना ही अधिक सम्भावित 
हैं। अवश्य ही, यदि पूरा-का-पूरा प्रदेश प्रभावित हो जाता है तब जनसंख्या का बड़ा 
भाग नष्ट हो सकता है। परल्तु स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिए विभासन की' गति 
प्राकृतिक गति की अपेक्षा १००० गुना बढ़ानी पड़ेगी। 

चूँकि ऐसा सम्भव नहीं है कि पूर्व काल में विकिरण (रेडियेशन ) की गति कभी भी 
इतनी रही होगी, हम उचित रूप से मान सकते हैं कि ज्ञात अथवा सन्देहास्पद कारणों 
से सदेव ही उत्परिवततेत की गति २५००० से ८०००० में एक के हिसाब से रही होगी 
तथा इसी आधार पर मनुष्य में हुए प्रगतिशील परिवर्तनों के सम्बन्ध में अनुमान लगाया 
जा सकता है। 

तिस पर भी हमें इस तथ्य को न भूल जाना चाहिए कि हम केवल अनुमान लगा रहे 


उत्परिवर्तेद, दिभासच पर छुछ दीका-विप्पणी २४३ 


हैँ कि उस उद्विकास में उत्परिवर्तनों का हाथ था, क्योंकि जैसा कि हमने ज़ोर देकर 
वतलाया है उत्परिवर्तेन, जहाँ तक हमें उनकी जानकारी है, निःसन्देह हानिकारक 
हैं तथा मानव अथवा जातियों की उन्नति में वे कारणस्वरूप न रहे होंगे। भूतकाल 
में समय-समय पर कुछ परिवर्तत जीवित पदार्थों की समरूप आइ्वति में हुए हैं । साथ 
ही ये सदेव धीरे-धीरे नहीं हुए हें परन्तु कभी-कभी ऊपर की ओर श्ीघ्रता से प्रगति 
हुई हैं तथा यह मानना उचित है कि ये बड़े रूप में आन्तरिक जननिक परिवतंनों को 
सूचित करते हैं, निःसंदेह ही जो उत्परिवतनों के समान, जैसा कि हमने अपने निरी- 
क्षणों में देखा है, जव॒निक रूप से कार्य करते हेँ। इस प्रकार के घड़े जननिक परिवर्तन, 
उत्परिवर्तन हो सकते हैं परन्तु वेसे नहीं जैसे हम उन्हें जानते हें तथा जैसे आजकल 
प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में होते हैं। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उत्परिवर्तन, उद्विकास के लिए कारण 
समान होते, तव हमें मानना चाहिए कि आजकल पाये जानेवाले स्वाभाविक रूप 
से हानिकारक उत्परिवर्तनों से भिन्न, भूतकाल में एक नये प्रकार के लाभदायक उत्प- 
रिवर्तेन हुआ करते थे जो जीवित पदार्थों की जाति या प्रकार वनने के समय सहायक 
होते थे । 

अन्त में, जब कि हम उत्परिवतंनों के विषय में अपने विचार बदलने को हमेशा 
तैयार हैं, हम सोचते हैँ कि मनुष्य तथा उसकी जातियों के उद्विकास में उनके प्रभावों 
पर पूर्वकाल की अपेक्षा भविष्य में अधिक पूर्ण रूप से अनुसन्धान करना चाहिए तथा 
हमारा यह विचार नहीं हैं कि रासायनिक परिवर्तनों के कारण उत्परिव्तनों की दोहाई 
दे देना ही पूर्णतः अभी तक हुए जातियों के विकास के प्रत्येक अगले कदम की व्यास्या 
है। यह हो सकता है कि व्यत्यसन आदि यंत्रवत कारणों से उत्पन्न उत्परिवतंनों का होना 
उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण कारक रहा होगा जद कि मानव-समाज का युवाकाल था 
और मनुष्यों की संख्या कम थी तथा जब प्राकृतिक चुनाव को छोटे एककों की स्थापना 
गो प्रोत्साहन देने का पूर्ण अवसर था, जिनमें जननिक प्रसरण जादि जआावास्मिक पृष- 
क्वारण द्वारा नये तथा इच्छित पुनःसंयोजन बन गये थे। 


तृतीय खण्ड 
परिस्थिति तथा शोगोलिक मिर्दचयवाद के दावे और 
जुडदोँ तथा जानद-जनन के अन्य पहलुओं सें वंशानुगतति के 
अध्ययद पर आधारित उनके प्रमाण । 


तृतीय खण्ड की भूमिका 


जननिक नियमों के प्रयोग के प्रकाश में, जिनका वर्णन हम कर चुके हैँ, मनुग्य के 
जातिगत गुणों की व्याख्या करने के पूर्व, परिस्थिति के प्रभाव सम्बन्धी दावों से उत्पन्न 
समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है । 

हम पौधों तथा पशुओं में वंशानुयति के प्रभाव का चाहे जितना वर्णन करें तथा 
मनुष्य में भी वंशानुगति-सम्बन्धी क्रियाओं का स्पष्ट उदाहरण वतलाएं, फिर भी वर्षो 
पुराना दावा बना रहता है कि जीवित पदार्थों, मुख्यतः मनुष्य पर, बाह्य उद्दीपनों के 
परिवरतेनकारी प्रभाव भी पड़ते हैं । ये प्रभाव मुख्य रूप से परिस्थिति के होते हैँ, हालां 
कि इस सम्बन्ध में सामाजिक प्रभावों की भी पूर्णरूप से अवहेलना नहीं फी जा सकती । 
फिर भी इस समय हम अपने उद्देश्य के लिए मनुष्य पर पड़नेवाले परिस्थिति के शक्ति- 
शाली प्रभाव के सम्बन्ध में किये गये मुख्य दावों तक ही अपने को सीमित रखेंगे । 

इसलिए, हम सबसे पहले पूर्वकाल से वर्तमान समय तक के परिस्थितिबादियों 
के दावों के वर्णन से विषय का आरम्भ करेंगे तथा विशेष रूप से इस सम्बन्ध में जातीय 
जननिक के मूल तथ्यों से उनके दृष्टिकोण कहाँ तक समान तथा असमान हैं, यह देखते 
हुए भोगोलिक निश्चयवादियों के मतों की व्याख्या करेंगे । 

इसके पश्चात्‌ हम परिस्थिति तथा वंशानुगति के सम्पूर्ण विपय को व्याग्या 
करेंगे जिसमें समान तथा असमान जुड़वों के एवं समान माता या पिता के दच्चो के 
पारिवारिक इतिहास से प्राप्त सामग्री से इसका क्या सम्बन्ध है, इस पर नी विशेष 
रूप से विचार किया जायगा। 


पंद्रहवाँ अध्याय 
परिश्यिति दथा भौगोलिक मिएद्यदाद 


किसी भी ऐसी रचना में जो कि मानव जातियों की जटिलता के अध्ययन से सम्बर 
रखती है, एक ऐसे नियम के जानने तथा प्रतिज्ञापन करने की आवश्यकता उत्ःन्न 
होती हैं कि जातियों की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई । साथ ही ऐसी पुस्तक में एक 
जातीय समूह से दूसरे की विभिन्नताओं की भी व्याख्या करना आवश्यक होता है । 

हमारी पुस्तक जननिक अध्ययन पर आधारित है इसलिए हमारे लिए वंशान- 
गति पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। 

तिसपर भी चूंकि एक ऐसा मत है जो परिस्थिति की परिवतंनकारी क्षमता के 
विचार पर आधारित है, इस दृष्टिकोण की माँगों पर विचार करना अच्छा होगा दया 
उस प्रमाण की परीक्षा बाद में की जायगी जो कि मुख्यतः उस सामग्री पर आधारित 
हैं, जिसकी व्याख्या ऐतिहासिक तथा जातियों सम्बन्धी भूगोल के इन सामान्य 
निष्कर्षों की अपेक्षा अधिक विस्तार से की जा सकती है। इन निष्कर्पो से उत्न्न 
दार्शनिक धारणाओं का खण्डन वैसे ही सामान्य तर्को से किया जा सकता हैं। 


अत्यन्त प्राचीचकाल से ही परिस्थितिवादी मिलते हें 


यह वतलाना निरर्थक है कि प्राचीनकाल से ही एक ऐसी धारणा थी कि मनप्या 
दी विभिन्नता के निर्माण में परिस्थिति का शक्तिशाली हाथ होता है। 

हिप्पोत्नेटीज़' ने (४२० ई० पूर्व )--अपनी रचना “आन एयरसे, दाटन तथा 
प्लेसेज” में उत्साहहीन पूर्वेनिदासी तथा अधिक शक्तिशाली किल्तु निर्दत पश्चिम- 
निवासियों की विभिन्नता का कारण भौगोलिक बतलाया है । उसके कघनावुसार परिचर्र 
टोग अपनी शोचनीय परिस्थिति के कारण अच्छी दशाओं में स्थित अपदे पड़ोसी 
एशिया-निवासियों की अपेक्षा अधिक कठिन परिश्रम करने दो वाध्य हुए। उसने यह 
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२५० जाति-बविज्ञान का आधार 


भी कल्पना की कि स्थलविशेष की प्राकृतिक स्थिति के कारण ही ठंडे ऊंचे प्रदेशों में, 
सूखे निचले प्रदेशों के दुबले, सख्त, साफ़ रंग के मनुष्यों की अपेक्षा, लम्बे, अनुद्दण्ड किन्तु 
बहादुर मनुष्य होते हें। | 

अरस्तू ने (३८४-३२२ ई० पूर्व) अपनी “पालिटिक्स” में लगभग ऐसे ही विचार 
प्रकट किये हैं। उसके अनुसार यूरोप के ठण्डे प्रदेशों में बहादुर किन्तु साथ ही वौद्धिक 
एवं प्राविधिक रूप से पिछड़े कमज़ोर लोगों की उत्पत्ति होती है, जो कि इन परिस्थि- 
तियों के कारण ही स्वतन्त्रता-प्रेमी तो थे परन्तु राजनीतिक योग्यता न होने के कारण 
वे अपने पास-पड़ोस के लोगों पर शासन नहीं कर सके। जब कि पूर्व के लोग वुद्धिमान्‌ 
तथा प्राविधिक रूप से निपुण होते हुए भी निम्न भावना के थे इसलिए वासता तथा अत्या- 
चार से पीड़ित हुए। यूनान के निवासी इन दोनों छोरों के मध्य में होने के कारण दोनों 
क्षेत्रों की अच्छाई से लाभ उठाने में सफल हुए। 

हम पोलीवियस' को (२०३-१२१ ई० पूर्व) लिखते पाते हैं कि मनुष्यों में जलवायु 
से प्रभावित होने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति मिलती है तथा मनुष्यों में आकार, रंग और 
साथ ही आदतों की जो अत्यन्त विभिन्नताएँ दिखलाई देती हैं, वे इन्हीं कारणों से हैं। 
यह धारणा, जैसा कि हमने अभी बतलाया है, साधारण रूप से अब भी मानी जाती 
है तथा उष्ण कटिबन्ध में काले लोगों और शीत कटिवन्ध में इवेत लोगों के सामान्य 
वितरण से इस मत को स्पष्ट रूप से बल मिलता है जिसकी चर्चा हम बाद में फिर करेंगे। 

स्ट्रेबो ने (६३ ई० पूर्व ३६ ई० पश्चात्‌) अपनी भौगोलिक व्याख्या में ऐसे मतों 
को स्वीकार किया है क्योंकि उसके अनुसार रोम की उन्नति के लिए इटली (729) 
की बनावट, प्राकृतिक दशा तथा जलवायु उत्तरदायी हैं । 


बाद के १६वीं तथा १७वीं शताव्दी के फ्रान्स के परिस्थितिवादी 


बाद के लेखकों में इन्हीं मतों के माननेवाले थे जिनमें से अधिकांश फ्रान्स के थे। 
१६ वीं शताब्दी के जे० बोदां' (]. 8०५57) ऐसे ही दशेनशास्त्रियों में थे। उन्होंने 
उत्तरी देशान्तर को वहाँ के निवासियों की निर्देबता, करता तथा पराक्रमशीलता 
का कारण वतलाया है। इसी तरह उन्होंने अधिक शीतोष्ण देशान्तरों को उत्तरी निवा- 
'सियों की अपेक्षा वहाँ वालों के अधिक कौशलपूर्ण होने का कारण माना है तथा दक्षिण 
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परिस्विति तथा भोगोल्‍रिक निशचयवाद ग्ए्‌१ 


घर 


विश्वेप 


के देशान्तर में रहनेवालों में कम उत्साह, साथ ही अधिक छल तथा विद्वेप का पाया 
जाना वहाँ की स्थिति के फलस्वरूप वतलाया है। हार्लांकि उनकी प्रग॑ंसा में उन्होंने 
स्वीकार किया हैँ कि उनमें सत्य तथा असत्य के बीच निर्णय करने की छमता 
होती है। 

सत्रहवीं शताब्दी में मान्टेस्का (१(००८८पुणां८प) का विश्वास था कि उत्तरी 
भाग के लोगों को मजबूत शरीर के, बहादुर तथा सत्य बोलनेवाले और दक्षिणवालों 
की तरह छली अथवा शंकास्पद न बनाने के लिए वहाँ का जलवायु उत्तरदायी था। 
परन्तु उसका विश्वास था कि यदि उत्तर के लोग दक्षिण के घक्तिहीव बना देनेवाले 
चलवायु में बस जाते तब शीघ्र ही उनकी शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए यह प्रश्न 
नहीं उठ सकता कि उणष्ण कटिवन्ध वाले देशों में सदेव ही स्थिर सम्यताएँ मिलेंगी । 
मान्टेस्क के अनुसार अफ्रीका की तरह के बंजर प्रदेश गणतन्त्र की उत्पत्ति करते हैं 
तथा डोरियन्स जैसे उपजाऊ प्रदेश में राजतंत्र मिलता है। इसी तरह हीपसमूहों का 
भी वहाँ के निवासियों के चरित्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
१९ वीं शताब्दी के परिस्थितिवादी 

इन लेखकों के पश्चात्‌ हम जमनी तथा फ्रान्स वो बादवाले लेसकों को देगा सकते 
हैं जिन्होंने अपने विचारों को इन परिस्थितीय आधारों पर विकसित किया है।' 

इस प्रकार कार्छ रिटर के (१७७९-१८५९ ) मत ने साधारणतया गम्भीर होते 
हुए भी इस दृष्टिकोण के विकास में सहायता दी है। उदाहरण के लिए जब वे ग्पुल 


कर मत व्यक्त करने लगते थे तो उन्होंने वतलाया कि तुर्को-निदानियों दी संँकरी 
आँखें मरुस्थलीय परिस्थिति के प्रभाव के कारण थीं। 
रायटर १८४९ में यह बतलाने में समर्थ हुए कि डच लोगों में दाफ़ दा मिलना 


बे 
लप्ल 


उनकी भौगोलिक दशाओं के कारण था। इसी तरह फ्रेडरिक लेपले (६८००-८२), 


१. स्पिरिट आए लाज् (ता णी 5959, दुष्य (800१) 2:९५, शध्याय 
२, ४, ५, बुझ >+६१7], जध्याय १, ५ 

२. जी० दंथनमन (6. पीशाएिदाण' के एनेदाइरनमेस्ट एण्ड पारदिलिस्म 
शन ज्योग्रेण्ी एन ट्देन्टिएय सेग्दुरी पिफजेतत्ाासला। 5ःपे रिवव्त्ीओजी: का रह 
(७८०ए7शुओ) प्रिफ्निय टेलर हारा संदालिद, न्युपाएं तर दादन, १५५३, पृष्ठ १६० 

३. (एडाओे बशपरा' 


४. बफकल्वेताइलः 7,लू5४ 


२५२ जाति-पिज्ञान फा आधार 


तथा एडमनन्‍्ड डेमोलिन्स का कार्य भी उसी दिशा में मिलता है। डेमोलिन्स' लिखते 
हैं कि-- 

“पृथ्वी के घरातल पर पायी जानेवाली जनसंख्या में बहुत विभिन्नता है। यह 
विभिन्नता किसने उत्पन्न की है ? साधारणतया जो उत्तर दिया जाता है वह है जाति' 
(रेस) ने; परन्तु जाति से कुछ स्पष्ट नहीं होता क्योंकि यह्‌ खोजना अब भी बाकी रह 
जाता है कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्यों तथा जातियों में विभिन्नता मिलते 
का प्रथम तथा सबसे निश्चित कारण वह भिन्न मार्ग है जिसे मनुष्यों ने (अपने देशान्तर- 
गमन के समय ) अपनाया। यह मार्ग ही हैं जिससे अलग-अलग जातियों तथा सामाजिक 
प्रकार की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के मार्गों ने, शक्तिशाली धातु के भभके की भाँति, 
इनमें से निकलनेवाले लोगों को एक ढंग से या दूसरे ढंग से परिणत कर दिया है।” 

“यह उपेक्षा का विषय नहीं रहा है कि मनुष्यों ने एक मार्ग अथवा दूसरा मार्ग 
लिया, जैसे एशिया में घास के मैदानों का मार्ग, या साइवेरिया-दठुन्ड्रा का मार्गे अथवा 
अमेरिका में घास के मैंदानों का मार्ग या अफ्रीका में वनों का मार्ग । अलक्ष्य रूप से तथा 
अनिवार्य रूप से इन मार्गों ने तातार, मंगोल, लेप, एसक्‍्वीमाक्स, रेडस्किन, भारतीय 
अथवा नीग्रो प्रकारों का निर्माण किया। इस कथन के विपरीत कुछ नहीं कहा जा 
सकता । यह देखा जायगा कि यह एक सुप्रतिष्ठित नियम है।यह भी उदासीनता 
का विषय नहीं है कि मनृष्य अरेविया तथा सहारा के मरुस्थलों के मार्गों से अथवा 
दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया के मार्गों से चले। अलक्ष्य तथा अनिवार्य रूप से इन मार्गों 
ने अरब निवासी, तथा असीरिया ( 55५०७ ) और मिस्री प्रकार को अथवा 
मीड्स तथा फ़ारस वालों या चीनियों, जापानियों अथवा हिन्दुओं के प्रकार की 
बनाया है।* 

डेमोलिन्स के विचार काफी विस्तार से उद्धृत किये जा सकते हैं जिनमें उन्होंने 
भौगोलिक परिस्थिति को, मानव के जातिसम्वन्धी विभागों के साथ ही उनकी मानसिक, 
स्वभावसम्बन्धी तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की और अन्त में मानव के सामाजिक . 
संघटन की उत्पत्ति का एकमात्र कारण वबतलाया है। 


१. एकााठ्ात 0 ट्याणा/5, शिडनय दें 820872ए7९ 8०लंगरेर, (6फ्रप्रटां 
48 70पांड ८० €टॉटाएएड 8०८ांशोट, 90-3. 

२. जी० दैथम (0. "शा ) से ज्योग्रफ़ी इच दि ट्वेन्टिएय सेस्चुरी (9००- 
शग्धुणओप्र 498 धार फफलाएंटाए एल्गाप्ए) ) सें, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ३९ 


परिस्थित्ति तया भीगोलिफ मिशचयवाद र्ण्३ 


कुमारी सेम्पल के विचार 


डेमोलिन्स के पश्चात्‌ ही ई० सी० सेम्पल' उसी निरचयता के दृष्टिकोण को लेक 
आगे बढ़ी हैं, हालाँकि वे उस सीमा तक नहीं गयीं। जैसा कि टैयम ने उनकी सन्‌ १९१ 
में प्रकाशित रचना “इनफ्लवेन्सेज़ ऑफ ज्योग्रेफिक एवाइरनमेण्ट” के विपय 
है-- हा्ललँकि मानव-भूवृत्त सिद्धान्तों के कथन के लिए इसकी योजना की गयी पर 
(जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट हैं) एक पुराने विषय की, याने मानव पर प्राकृतिक परि- 
स्थिति के प्रभाव की समीक्षा है। यह पुस्तक इस कल्पना से आरम्भ होती हैं कि ऐसे 
प्रभावों का अस्तित्व हैं जिनसे कुछ सीमा तक वैज्ञानिक पशक्षयातहीनता नप्ट हो जाती 
है।” इस प्रकार वे मनुष्य के विषय में कहती हे-- परव॑तों पर पृथ्वी ने उप्तकी टाँगों की 
मांसपेशियाँ लोहे की बनायी हैं जिससे वह ढालों पर चढ़ सके तथा तटवर्दी प्रदेगों में 
उसने ढाँगों को कमजोर और कोमल बनाया हैं, परन्तु इसके स्वान पर उसकी छाती 
तथा वाँहों का अच्छा विकास किया है जिससे वह डांड़ अथवा पतठवार चला 
सके।” 

कुमारी सेम्पल ने अधिकांश भौगोलिक निशचयवादियों को समान ही मानव की 
शारीरिक बनावट पर भूगोल के प्रभाव की वात तक ही अपने को सीमित नहीं रसा 
वरन्‌ यह भी बतलाया हैं कि उसने मनुष्य के मानसिक तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी दृष्टि- 
कोण को भी प्रभावित किया है तथा वास्तव में उसके विभिन्न धर्म नी प्रद्धति दे प्रभाव 
के कारण ही हैं। इस प्रकार 'बुद्ध भगवान्‌ का जन्म हिमालय की उप्यतापूर्ण तराण्यों 
में हुआ तथा गर्मी और आद्रेता से उत्पन्न थकावट से संघर्ष करने के वाद उन्होंने कषपने 
स्वगे को मोक्ष (या निर्वाण। के रूप में माना है, जहाँ समस्त कार्यों तया व्यक्ति के झीवन 
का अन्त हो जाता है । वे भी उस मत को मानती हैं कि अद्वतवाद की उलत्ति सर 
स्थलों में हुई, जैसा कि उन अध्यात्मवादियों ने कहा है जो कि यहूदी घर्म को अन्ब की 
उत्पत्ति वतलाते हेँ---/इतिहास का प्रमाण हमें यह दिखलाता है कि एक ऐसा निद्धान्त 
भी है कि धर्म की विशिष्ट प्रतिभा मरुस्यल में उत्पन्न होती है । 

देशान्तर तथा जलवायु के प्रभाव पर उनदोे दिचार पूर्ण जप से 
पद्धति पर हैँ तथा उनमें पूर्व ेखकों की ध्वनि दग बानास मिलता हैं। इसीडिए हमें 
उनके निम्नलिखित विचार मिलते है-- 
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२१. 5. (0. 80८ 
२. जी० टंपम से, पूर्देलिछ्ित, पृष्ठ ४१ 


२५४ जाति-विज्ञान का आवार 


“यूरोप के उत्तरी निवासी भावुक होने की अपेक्षा उद्योगशील, गम्भीर वृत्ति के 
एवं विचारशील हैं तथा उत्तेजनावाले होने की अपेक्षा सावधानी से काम करनेवाले 
हैं। दक्षिण में भूमध्यसागरीय प्रदेश के लोग सरल प्रकृति के, अत्यन्त आवश्यकता 
के समय छोड़कर अन्य समयों में अदूरदर्शी, प्रसन्न, भावमय तथा कल्पनाशील गुणों के 
होते हैं और यही गुण विषुवत क्षेत्रीय नीग्रो लोगों में गम्भीर जातीय दोषों में परिणत 
हो जाते हैं। यदि सुवर्ण रंग के ट्यूटन्स जातीय लोग भूमव्यसागरीय भूरी जाति से 
साफ होकर वने हैं, जैसा कि बहुत से जाति-वैज्ञानिक मानते हें,, तव स्वभाव की यह 


्े 


विपरीतता जलवायु के कारण ही है!” 


वर्तमान निश्चयवादी--- 
प्रोफेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन तथा ग्रिफ़िथ टेलर 


भूगोलवैत्ताओं में से निश्चयवादी मत के माननेवालों में हमारे समय में ग्रिफ़िय 
टेलर तथा एल्सवर्थ हण्टिगटना के नाम उल्लेखनीय हैं। 

बहुत कम भूगोलवेत्ता आज इस दर्शन के पक्ष में हैं। इसके भौगोलिक कारणों का 
निरीक्षण हम बाद में करेंगे। तिस पर भी जो लोग इसके माननेवाले हैं, उन्होंने अपने 
पूरे वैज्ञानिकों सहित साधारण विचारों को बहुत प्रभावित किया है जिससे आजकल 
की सामाजिक दशा तथा राजनीतिक सिद्धान्तों की मुख्य विचार-घाराओं पर पूर्ण 
अथवा अपूर्ण रूप से उन सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है जिनमें यह माना गया है कि परि- 
स्थिति प्रभावकारी शवित है। 

फिर भी ग्रिफ़िथ टेलर की स्थिति में अपने पूर्वजनों की तुलना में कई बातों में परि- 
वर्तत हो गया है। उदाहरण के लिए हम उन्हें यह्‌ कल्पना करते हुए पाते हैं कि स्वर्ण 
रंग के नाडिक उसी वर्ग से उत्पन्न हुए हैं जिससे मेडिटेरेनियन लोग। ये पिछले लोग 
इसलिए काले हो गये कि स्वर्ण रंगवाले उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं थे “तथा 


१. पूर्वेलिखित, पृष्ठ ६२० 
२. (ांिणा 7'89७१07 ३. साइश्णएए सफ्राणाहुए0/ 


४. उनके साथ उनके जीववेज्ञानिक साथी, उपाजित गुणवादी, भी लिये जा सकते 
हैँ, जो कि उसी सिद्धान्त के माननेवालों का, कि प्राप्त किये गये गुणों का वाह्म उद्दीपनों 
द्वारा पारेषण होता है, एक छोटा समूह है । 


परिस्यिति ठदा भोगोछिकत रि श्चेयदाद गण 








प्रागेतिहासिक देशान्तरगमन के कारण सहस्रों वर्यो में नप्ट हो गये।”'* यह मत वास्तद 

शुद्ध परिस्थितिवाद का त्याग हो है, क्योंकि भोगोलिक निरचयवादी जाति में 
परिवर्तत होने का यह कारण स्वीकार न करता कि भूगोल ने वंशानुगति से उत्तन्न 
परन्तु परिस्थिति के प्रतिकूल होने के कारण किसी विद्येप प्रकार को प्राकृतिक चुनाव 


द्वारा नप्ट कर दिया। उसने यह घोषित कर दिया होता कि परिस्थिति ने ही एक 
नये प्रकार का निर्माण किया। 


रुको और जाओ--निश्चयवाद 


इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर ग्रिफ़िथ टेलर ने. जिन्होंने अपने मत को 
“रुको और जाओ, निशचयवाद' कहा है, भौगोलिक प्रभाव के विशुद्ध जीववन्ञानिक 
पहलू में निश्चयवाद का त्याग कर दिया हैँ। इस विपयव के अन्य पहलुओं 
विचारों में उन्होंने इसका त्याग नहीं किया, यह दूसरी बात है तथा इनमें वे अब भी 
निदचयवादियों के मतों को माननेवाले हेँ। हार्लाकि, यहाँ पर भी, टंथर्मा तक करेंगे कि 
उन्होंने अपने शुद्ध निश्चयवादी दृष्टिकोण में काफी सुधार कर दिया है था उसे त्याग 
ही दिया है। 

जाति-निर्माण के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफ़ेसर एल्सवर्ध हण्टिगटन दे दा पूर्ण निग्नय 
दादी बने रहे हें। इस प्रकार हम देखते हैँ कि शरीर के आवार' के दिपय में स्िपत् 
समय वे कहते हें--- 

“किसी दिये हुए समृह के मनुष्यों के शारीरिक आकार तथा दुछ सीमा तक उनझे 
स्वभावसम्बन्धी गणों की पित्रागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पदिदर्तेन हो 
सवता हैं। इस प्रकार के परिवर्तेत नयी परिस्थितियों के कारण हो सकते हैँ जैसे झि 
हवाई ([79७०४7) में जापाननिवासियों तथा न्यूयार्क में इटली अथवा रूस के आप्रवा- 
सितों में हुआ हैँ ।” 

आगे चलकर इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योझि उसदग सम्दन्ध 


१. प्रिफ़िय टेलर, रेशियल ज्योग्रफो इन ट्वेन्टिएप सेन्चुरी उर्>लंजी] 6:0०27- 
गुशए के लतापंलाी। एव्आए३ ) पृष्ठ ४३८ 
२. पूर्दलिझ्धित, पृष्ठ १५९ 
मेदस्पिग्स जाफ़ सिविलाईजेशन (फेथिगलफर:एुड री एयियरेर: 7५ 
न्यूपाक तथा लन्दन, १९४५, पृष्ठ ६३ 
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प्रो० फ्रैलज़् बोआस' के कथनों से हैँ। ये मानवशास्त्रियों में उपाजित गुणवाद के जो कि 
भौगोलिक निरचयवाद का जीववैज्ञानिक पर्याय है, व्याख्याताओं में से एक हें। 

फिर भी, हृण्टिगटन निरचयवादियों के स्थान से काफ़ी आगे बढ़ गये हैं तथा यह 
स्वीकार करते हैं कि संभवत: अपने चुनाव संबंधी प्रभाव से, सामाजिक कारण भी, उतने 
ही बड़े परिवरततंव कर सकते हैं जितने बड़े उन्होंने परिस्थिति द्वारा वतलाये हैं, क्योंकि 
ऊपर दिये हुए अवतरण के साथ ही वे कहते हैं --- 

“भौत्तिक परिस्थिति में कोई स्पष्ट विभिन्नता न होने पर भी वे हो सकते हें परन्तु 
सामाजिक रीतियों में होनेवाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बनाये रखते हुए, जैसे 
लड़कियों को अपना पति चुनने की स्वतन्त्रता अथवा किसी नये विचार का समावेश, 
जैसे गर्भनिरोध का विचार। इस प्रकार येल (५४०४०) के विद्यार्थियों में गर्भरोध की 
नयी सामाजिक रीति ने तिकोने की अपेक्षा चौकोर आकार के मनुष्यों अथवा उनकी 
पत्नियों को अधिक प्रभावित किया है। सम्भवतः शारीरिक गठन की विभिन्नता से 
सम्बन्धित स्वभाव की विभिन्नता के कारण ऐसा हुआ। 

इसलिए हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि परिस्थितिवादियों के भौगोलिक मत की 
धीरे-धीरे क्यों इतनी अवनति हो गयी तथा उसकी सीमा क्यों इतनी संकुचित रह गयी 
कि अभी तक अपने को निश्वयवादी कहलाने वाले लोग या तो जाति के निर्माण में परि- 
स्थिति के परिवर्तंनकारी प्रभाव को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें अथवा यदि वे इस 
सीमा तक जाने को तैयार न हों तो परिस्थिति के साथ-साथ वैसे ही अन्य शक्तिशाली 
कारकों का होना स्वीकार करें! 

सम्भवतः इस प्रश्न का दोहरा उत्तर है। 

प्रथम यह कि उनका घटते जाना उपाजित गृणवाद के उतार के साथ-साथ चल रहा 
है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाणों के प्रकाश में जीव-वैज्ञानिक मतवालों में से उस सिद्धान्त 
के अनुयायी कम ही मिलते हैं*। इसके विषय में हमें कुछ समय बाद काफ़ी कहना है 
जब कि हम परिस्थिति के प्रभाव से सम्बन्धित जीव-वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित 
कुछ मुख्य तत्त्वों की चर्चा करेंगे। 

दूसरा कारण भूगोल के क्षेत्र में ही मिलता है जहाँ पर सम्भववाद नाम का एक 


१, ?#णए. ऊफथार 0985 


२. यह देखना शेष है कि रूस में उपाजित गुणवाद के पुनरुत्याव के पश्चात्‌ 
वहाँ पर भौगोलिक निईच्यवाद का, इसी के ससान पुनविकास होता है या नहीं। 


परिस्थिति तथा भौगोलिक मनि३चयवाद श्ए७ 


प्रतिद्वन्द्दी सिद्धान्त, जिसको माननेवाले अधिक लोग हैं, उसका स्थान ग्रहण करता 
जा रहा है । 
सम्भववाद (7?059])]8॥7) 


स्थल रूप से सम्भववाद का मत, निशचयवाद के आवश्यक पहलओं को छोड़कर 
अन्य पहलुओं से सम्बन्धित रहा है । हमारी दृष्टि से आवश्यक पहल वह है जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यो के विकास पर पड़नेवाले 
भौगोलिक प्रभाव से हैं। 

इस मत की उत्पत्ति प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा सीधे इतिहास के क्षेत्र से हुई 
तथा उस पर मनष्य की चुनाव की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का काफी प्रभाव पदा हैँ 

इस दृष्टिकोण का फारे* ने अपनी ज्योग्रेफिकल इन्ट्रोबक्यन ट हिस्द्री में, वाइदत्य 
डेला ब्लाश' तथा बरुने' ने फ्रान्स में और इसाइया बोमेन तथा अन्य ने अमेरिका में 
समर्थन किया। 

इनके सिद्धान्तों ने मनुष्य पर पृथ्वी के प्रभाव की अपेक्षा पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभाव 
पर ज़ोर दिया है। 

सम्भववादी दर्शन का मुख्य विचार यह है कि परिस्थिति अनुमोदव्ा है, आजा 
देनेवाली नहीं। 

जिस प्रकार यह प्रतीत होता है कि बाद को निश्चयवादी कभी कनी दो हह़ज़े में 
चोलते है और यह विचार त्याग देते हे कि मनुष्य तथा उसके समाज के उद्विकान में 
परिस्थिति का पूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब हम सम्भववादियों को बोलदे 
हुए पाते हैं तव उनकी भाषा से स्पप्ट परिस्थितिवादियों का मत प्रकट होता है, दिस 
प्रवार कि वाइडल डिला ब्लाश “परिस्थिति के श्रेष्ठ प्रभाव के वारे में कहता है तथा 
बने भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। 

ये तथ्य हमारे मस्तिष्क में शंका उत्पन्न कर देते है कि सम्भववाद ने जो इतना 
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अधिक निश्चयवाद का स्थान ले लिया है, क्या यह, जैसा कि वर्वन्ञानिदा अधद 
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जननिकशास्त्र का ज्ञाता कहेगा, ठीक कारण से हुआ हैं। कारण, यह स्पष्ट हैँ कि भूगोल- 
वेत्ताओं के कुछ समूहों में साधारणतया भूतकाल में तथा अब भी, कम प्रावैधिक शिक्षा- 
प्राप्त मनुष्यों के समान, कुछ ऐसी प्रवृत्ति मिलती है कि वे मनुष्यों की वर्तमान विभि- 
न्ञता में परिस्थिति का प्रभाव देखते हैं। 

जहाँ तक वे ऐसा करते हैं वे जीव-विज्ञान में उपाजित गुणवाद के माननेवाहों 
के साथी हैं, परिणामतः अब भी भौगोलिक निश्चयवादी बने रहते हैं। 

सम्भववादियों ने मुख्यतः दार्शनिक दृष्टिकोण से आलोचना की हैं और पूछा है 
कि क्या मनुष्य अपने कार्यों के लिए स्वतन्त्र हैं? इस प्रकार वे वर्तमान तथा निकट 
भूतकाल के दर्शनों की साधारण प्रवृत्ति वतलाते हैं, जो कि आर्मीनियावाद (है/ांगा- 
»70ं»0) तथा उसके 'स्वतन्त्र इच्छा के सिद्धान्त' से मिलती-जुलती अथवा उससे 
उत्पादित हुई। निश्चयवादी लोगों के प्रति उनका आशक्षेप उसी प्रकार का है, जैसे कि 
आर्मीनिया निवासियों का कैत्विनवादियों के पूर्वनिर्धारित भाग्य या प्रारब्ध' के 
सिद्धान्तों के प्रति था। 

जहाँ तक ऐसा है, वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं निकलता, जैसे हम आगे देखेंगे, 
कि जाति-विज्ञान के प्रमाण की जननिक रूप से व्याख्या सम्भववाद के पक्ष में है। इस- 
लिए हो सकता है कि वंशानुगति के तथ्यों की अधिकांश वैज्ञानिक चाहे कितनी ही 
व्याख्या करें कि वे परिस्थितिवादियों के इस विश्वास के विरुद्ध हैं कि परिंस्थिति में 
सक्रिय परिवर्तेत की शक्ति है, फिर भी इसके विपरीत जातीय जननिक विज्ञान से उत्पन्न 
दाशनिक सिद्धान्त भौगोलिक निर्चयवादियों के अधिक समीप हो सकते हैं तथा वे 


मनुष्य की अपनी स्वतन्‍्त्र इच्छा को कार्यान्वित करने की सम्भावना को सीमित करते 
दिखलाई पड़ते हैं । 


इसकी इससे अधिक व्याख्या करने से हम अपने अनुसन्धान के क्षेत्र से वाहर निकल" 
जायँगे, फिर भी इन तथ्यों की ओर ध्याव आर्काषत करना आवश्यक था, क्योंकि हमारी 
छानबीन में उनका विशेष महत्त्व है। प्रथम दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि चूँकि 
भौगोलिक निरचयवादियों का मत इतने स्पप्ट रूप से अवनत हो रहा है इसको 
निर्णयकारी प्रमाण के रूप में ले सकते हैं कि स्वयं भूगोलवेत्ताओं की श्रेणियों में ही 


१. पिछली झताव्दी में काल्विनवाद जितना बदनाम हो गया था, उसे देखते हुए 
किसी को सम्भववाद जैसे लिद्धान्त की, जो उसके विरोधियों से अधिक मिलता-जुलता 
है, सफलता पर आइचर्य नहीं होता । 


परिस्थिति हथा भोगोलिक निशचयदाद रण 





वंधानुगति की परिवर्तेतकारी शक्ति के सिद्धान्त का खण्डन हो गया है, इसलिए 
उससे मिलते-जुलते उपाजित गुणवाद की भी थोड़ी सी अवनति दिखलाने के सिवाय 
उदविकास में परिस्थिति के प्रभाव की अधिक व्याख्या करने की कोई आवब्यकता 


नहों । 





चूंकि, ऐसा प्रतीत होता है कि भूगोलवेत्ताओं ने, जो सम्भववादी मत के है उन्होंने 
भी परिस्थिति के सर्जनशील महत्त्व का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है तथा निम्बय- 
बादियों पर उनकी सफलता में ऐसे दार्शनिक परिणाम मिलते हू जिन्होंने उस सफ 


के 


लता पर काफ़ी प्रभाव डाला है, इसलिए हम जातिविन्नान के विकास में परिस्विति की 
क्रियाशील शक्ति के प्रश्न को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में निच्च्रयवाब्यों की 
हार को स्वीकार नहीं कर सकते। 

इसके अतिरिक्त चूंकि निशचचयवादियों के सिद्धान्तों का, इन्हीं दृष्टिकोशों से 
जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रचलन है तथा हमारे राजनीतिक जऔर सामाजिक मतों के 
विकास में इनका काफ़ी प्रभाव है, यह ठीक नहीं प्रतीत होता कि व्यास्या यही 


के अधिक कड़े तथा आग्रहशील नियमों के अन्तगेत, जातियों और नये प्रयार के मनप्यो 
के निर्माण में परिस्थिति के प्रभाव की परीक्षा कर सकें । 


जिसे 


१. जो कि विज्ञान की एक शाखा हूँ जिसे हम जातीयजननिक्त दिज्लान छाटते हूं, 
जब हम जातिदिज्ञान को जननिक विज्ञान के साथ छेते हैँ । 


सोलहवाँ अध्याय 
उपाजित गुणों की पिन्नागति के विरुद्ध प्रमाण 


हम निशचयवादी दर्शन के विकास का क्रम देख चुके जो पूर्व काल से भोगोलिक 
परिस्थिति के कुछ स्पष्ट कारकों पर आधारित रहा है तथा हमने अभी तक इस समस्या 
की व्याख्या के लिए मनुष्य तथा अन्य जीवित पदार्थों के जननिक पिन्नागति के वर्तमान 
ज्ञान से निश्चय किये गये तथ्यों का प्रयोग करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। जो कुछ 
हमने देखा उससे वंशानुगति के ज्ञान के बिना मतों की अनिश्चितता स्पष्ट हैं जहाँ जाति 
के बनने में निर्माणकारी शक्ति के रूप में भौगोलिक निश्चय के पक्ष अथवा विपक्ष में 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। फिर भी हम यह सुझाव देने का साहस करते हैं कि जब 
जीव-विज्ञान के तथ्यों को, हम भौगोलिक परिस्थिति के विस्तृत सिद्धात्तों पर आधारित 
अधिक साधारण ज्ञान के साथ देखते हैं, तव कोई सन्देह नहीं रहता, जैसा कि पाठक 
स्वयं ही देख सकते हैं, कि भौगोलिक निश्चय की स्वेव्यापक शक्ति पर निरन्तर विश्वास 


रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जहाँ तक इसका अभिप्नाय हैं कि जाति का 
निर्माण भूगोल द्वारा हुआ है। 


भौगोलिक निशुचयवाद तथा उपाजित गुणवाद 


भौगोलिक परिस्थितिवादियों द्वारा जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं, वास्तव में, वे 
जीव-विज्ञान के कतिपय क्षेत्रों में उपाजित गुणवाद (छामाकिज्म) के नाम से काफ़ी समय 
पहले से प्रचलित थे। यह तथ्य स्वयं महत्त्वपूर्ण है कि यह सिद्धान्त त्याग देना पड़ा हे 
तथा आज अमेरिका तथा रूस में नवोपाजित गुणवाद (]ए८०-कशश्षपंपंग) के 
माननेवालों के अतिरिक्त मुश्किल से बहुत थोड़े वैशानिक इसे मानते हैं। इसका कारण 
यह है, जैसा कि हम किसी अन्य स्थान में बतला चुके हैं, कि अनेक प्रसवनों के सम्परीक्षण 
के उपरान्त भी उपाजित गुणों की पिनत्रागति का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जब कि 
अनेकों में, पूर्ण रूप से उसके विपरीत ही मिलता है। 

यह सम्भव नहीं है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के निशचयवादियों ' 
के विचारों को लेकर उनकी समालोचना की जाय। इसलिए, मुख्य रूप से हम अधिक 


उपाजित गुणों की पिन्रायति के विरुद्ध प्रमाण 
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विस्तृत उदाहरणों की अपेक्षा कम साधारण प्ररतावनाओं को छेना ठीक समझ 
जहाँ पर पिन्नागति, परिस्थिति की तुलना में अधिक निर्णायक है। 

इसलिए हम भोगोलिक निश्चयवादियों के केवल कुछ मुख्य तथा स्पप्ठ दावे 
या कथनों की समालोचना करने तक ही अपने को सीमित रखेंगे और फिर इनमें 
आगे के पृष्ठों में वंशानुगति के आवश्यक प्रमाणों की कुछ विस्तार से परीक्षा करेंगे 
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जलवायु तथा रंग 


इस प्रकार हमने देखा कि ई० पू० दूसरी घताव्दी में पोलीवियस का कबन घा कि 
मनुष्यों में आकार और रंग की विभिन्नता का मुख्य कारण जल्बायू हैं। यदि यह एक 
पौराणिक मत ही होता तो हम बिना किसी व्याख्या को इसे छोड़ देते। परन्तु, आरचर्य 
है कि यह ऐसा मत है जो साधारणतया ग्रहण किया जाता हूँ, मुख्यतः जहाँ रंग वा सम्बन्ध 
है । उदाहरणार्थ किसी प्रदेश के रंग तथा वहाँ के निवासियों की रंग की आवस्यरता 
में स्पष्ट सम्बन्ध है। इस प्रकार बहुत से लोग भूतकाल में तथा कुछ जाऊवाद भी यह 
तुरन्त कह उठते हे कि श्वेत रंग का मनुष्य यदि उप्ण कटिबन्ध में रहता है तो बह साने 
ही जीवनकाल में परिस्थिति के अनुकूल बनने के प्रयत्न में गहरे भूरे रस हा हो शाता 
हैं । इसको सिवा परिस्थिति का यह प्रभाव हम उस समय भी देखते रे उब हि पथिझ 
मात्रा में दूध पानेवाले पाठशाला के विद्यार्थी, उन विद्याधियों वी अपना गए में उुधिझ 
बढ़ जाते है जिनको दूध इतना नही मिलता। तब यह परिणाम निशाटा डाला # दि 
इन आँवड़ों से परिस्थिति के प्रभाव का व्यावहारिक प्रदर्शन हो जाता है । 

फिर भी, यह सब स्पप्ट भ्रम है। धूप से झावर पड़े हुए रंग वाह मन्प्यों को भी 
श्वेत त्वचा के बच्चे होते हे तथा उप्ण कटिबन्ध में एक सहल प्रीढ़ियों शे पश्चाव्‌ 
भी यह तथ्य नहीं बदलेगा, जेसा कि जननिक विज्ञान के तथ्यों से, डितना ही उसटा 
अध्ययन किया जाता है, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है। 

लेवानान में वेथलेहम' के डर सेज (07पए४८, निदानियों में तथा भारत के 


१. विलहेम सीगलिन (१४क्‍।९०७र $3₹ह्रीॉग) 790 फी(जरदेला दवा 6 हल? 
्रवंठ्ह्लफाया इलोला, ४५]६७- 0० :00एचा८ भ्यनिण, १५९:०,पष्ट ५२६, 
््ऊ ० है ध 


“एन हिज स्टेप्स! (त ॥5 56957 , लन्दन, ६९६९, खगड £, पृष्ठ $० हो 


नी देखिए--दंघलेटरैेम पी बहत-सो रिक्रियों घी आंखे नीटों तदा शाशार दरोए 


कम 


निदासियों समान है जिससे इस वंश में घमंपुद् में सहायता देनेदादों (इसेइर्र) बा 
मिछ्ण प्रदाट होता है।” 


२६२ जाति-विज्ञान का आवार 


(अब पाकिस्तान के ) उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के पठानों में, कुछ में दो सहख्र वर्षो से 
अधिक होने पर भी, स्वर्ण केश तथा नीली आँखें पायी जाती हैँ । इसी तरह कुछ सीमा 
तक जातीय मिश्रण के उपरान्त भी वे मनुष्य तथा जातियाँ जो कि भारत पर 
काकेशिया ((४प८४४४७४) के आक्रमणकारियों से सम्बन्धित हैं, अन्यों की अपेक्षा 
साफ़ रंग की दिखलाई पड़ती हैं। 

यदि परिस्थिति में (इसके सिवाय कि वह प्राकृतिक चुनाव द्वारा अनुपयुकत तत्वों 
का नाश कर दे) मनुष्यों के प्रकारों में परिवर्तत करने की शक्ति होती तो ये इवेत तथा 
अधिक श्वेत मनुष्य वहुकाल पूर्व ही विीन हो गये होते। 

इसके उपरान्त भी परिस्थितिवादियों को इसकी व्याख्या करनी है कि काली 

जातियाँ, जैसे कि कांगो के नीग्रो, क्यों उसी परिस्थिति में रहती हैं जिसमें कि वोनियो 
(8077००) के पीले पुनान (?ण्यथ)) तथा अमेजन (/72207) में पीलापन 
लिये हुए भूरे रंग के निवासी रहते हैं अथवा क्यों एक ही कटिवन्ध में काले फीजी- 
निवासी तथा इवेत समोआनिवासी रहते हुए पाये जाते हैं। 
परिस्थिति तथा कद 

उदाहरणार्थ, देशान्तरगमन में जो कद की वृद्धि दिखलाई पड़ती है वह भूगोल 
द्वारा जातिगत गुणों में उस तरह मुख्य रूप से परिवर्तन होने का प्रमाण नहीं हैं जिस तरह 
भौगोलिक परिस्थितिवादियों तथा उपाजित गुणवादियों ने माना हैं। 

इस प्रकार से ऊँचाई या कद में वृद्धि का मिलना अच्छी परिस्थितियों के प्रति 
मनुष्यों के सामूहिक सक्रिय होने का उदाहरण है। परन्तु रहने की दशाओं में ऐसा 
सुधार होने से कोई मनुष्य अपनी जाति के गुणों की निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ 
जायगा । हे 

साधारणतया ब्रिटेन तथा अन्य जगहों के औद्योगिक शहरों में जीवन की दशाएं 

ऐसी थीं कि १९वीं शताव्दी में शारीरिक अवस्था में अवनति हुई है, इसलिए औद्यो- 
गिक अंग्रेज़ का शारीरिक स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए उससे कम मिलता है। परि- 
णामतः, इसमें आइचर्य नहीं कि उनका ढाँचा उनकी जाति के औसत कद से कम हो। 
अच्छे पोषण से कद की वृद्धि में तुरन्त प्रभाव पड़ता है, यह इंग्लैण्ड के तथा अन्य देशों 
के औद्योगिक क्षेत्रों में नवयुवकों की पीढ़ी में देखा जाता है, परन्तु इस प्रकार का सुधार 
इसीलिए संभव हुआ कि अच्छी परिस्थिति ने उन्हें जाति के औसत कद तक बढ़ने का 
मौका दिया । े 

यही परिस्थिति का कायें हैं कि वह जाति के विकास को संकुचित अथवा प्रोत्सा- 
हित कर सकती हैं पर वह जाति का निर्माण नहीं करती । 


उपार्डित गुणों की पिद्रयति के दिहुद्ध प्रछाण २६३ 


कद का वंशानगत आधार 
फिर भी साधारण से विशेष की ओर धाकर हम नसज्ञाव देते है कि न्‍ 
जो कि सहझ्रों उदाहरणों में एक है, इस विचार का पूर्णतः: खण्डन कर देता है कि कद 





विपरीत मिलता है जिनका प्रारम्भ छोटे मनुप्यों से हुआ। 
लम्बे मनुप्योवाले कुल में केवल एक छोटे कद का हुँ तथा काफ़ी सम्भव है कि यह 
खराब पोषण अथवा बाल्यावस्था में बीमारी के कारण हो! 


वहुधा विपरीत दशाओं के कारण लोग अपने स्वाभाविक कद से छोटे होते हूँ 
जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र के अंग्रेज़ों में होता हैं जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके है। 
चित्र नं० १२३ 
छोटे कद छा दंशानुगत आधार 
"की 9 रे हट न पृ 
का आम भर मी | ध्प भर गम क2: हि | और कि, 
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टिप्पणी--५' ६' से कस इरेंदाई दे पूर्दजों के वंशजों में कोई एड नी उस 
पाद तक भी नहीं पहुँचता। इस चित्र की अगले दित्र की रूम्दे समूटयालों 
को उनन्‍तति से तुलना कीजिए। 


परिस्थिति से प्रभावित वौनों का ढांचा 


इस प्रदार के सद्ध विकास का अन्य उदाहरण दहत सी दानी दन्य दांदिया 
मिलता है , जो वास्तव में जितना छोटा होना चाहिए उससे, खरगाद परिस्यखितीय दशाऊो 
घः कारण अधिक छोटी टे । टोई' में खोज की कि कसाई नदी व्टगहधटला कल 


/ दनों वे दो पीढ़ी पर्व ही त्याग कर कहृपका हो गये थे, साधारण दोनों से हम्द्र ८। 
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६१. एपापनों तथा जानतन (70 ां्रण्ट उञव वुलेफज । 
(४, ए० एपा० २. 60639: 


र्‌दड जाति-विज्ञान का आधार 


यहाँ तक परिस्थिति के परिवर्तन से उनके कद में सुधार हुआ है। तिस पर भी वे अपने 
पड़ोसी वशुंगो लोगों के समान नहीं थे जो लरूम्बी जातीय सन्तति में थे। 


चित्र नं० १२४ 
लम्बे कद का वंशानुगत आधार 
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पुरुष तया स्त्री के सूचक संकेत वही हूँ जो चित्र नं० १२३ की दाहिनी ओर दिये हैं। 


अंकों से कद का आश्यय है 

? कद का पता नहीं * 
टिप्पणी--इस बंद में सबसे छोटा पुरुष पिछले चित्र के सबसे बड़े से बड़ा है। 
एक छोटी स्त्री का (५” ३ १२”) बालावस्था में बीमारी के कारण अवरुद्ध 
विकास हुआ है। 


किसी भी जीव-वैज्ञानिक को, जब तक कि वह उपाजित-गुणवादी (लामार्कियन) 
न हो, पिटर्ड' के इस कथन से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं होगी-- 


“हमें यह विश्वास दिलाना व्यर्थ है कि मूल रूप से जो जातियाँ छोटे कद की थीं, 
उनसे लम्बी जातिवालों का निर्माण हुआ है--जब तक कि अचानक कोई उत्परिवर्तत 
न हुआ हो। ऊँचाई को यदि शरीर की वनावट के गुणों के औसत स्वरूप देखा जाय तो 
चह वंशानुगति के कारण' है।” 


१. यूजीन पिदर्ड (>पहव्य6 कि।बा्वे ); पूर्वलिखित, पृष्ठ ३७ 


२. यह महत्त्वपूर्ण है कि कुबकुटों का बौनापन जो छोटी जाति की उत्पत्ति करता 
है, वंशानुगति के कारण है। 


उपाजित गुणों की पिन्नागति के विरुद्ध प्रयाग हहए 


वंशानगतति तथा दीर्घाय 


यह न केवल कपाल के आकार, त्वचा के रंग तथा कद तक के सम्बन्ध में ही सत्य 
है परन्तु यह दिखलाया जा सकता हैं कि परिस्थिति नहीं वल्कि वंधानगति ही अन्य 
विभिन्न लक्षणों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है, यों देखने में चाहे उनका सम्बन्ध वंघा- 
नुगति की अपेक्षा हमारे पास की परिस्थितियों से अधिक जान पढ़े। 

उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय जाँचों से पता चलता है कि यद्यपि परिस्थिति भी मह 
त्वपूर्ण है, फिर भी यह जानने के लिए कि हम में से प्रत्येक कितने वर्षो जीवित रहेगा 

वंशानुगति अधिक प्रभावकारी है। 

पोपदो तथा जानसर्ना आँकड़े देकर बतलाते हे कि वालमृत्यु का औसत उन 
वंशों में राष्ट्रीय औसत से कम है जिनमें दीर्घायु होने की वंघानुगत प्रवृत्ति मिलती है। 
वे उन उदाहरणों के विषय में जिनको उन्होंने उद्धृत किया है, बतलाते है-- 

“इस जनसंख्या में जिसमें कि असाधारण रीति से वालमृत्यु की गति कम मिद्दतों 
है, ऐसा नहीं है कि उसे बच्चों के बचाव के आन्दोलन की सहायता मिली हो. क्मवा 
उसे वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता ही मिली हो। उसकी माताएँ अधिताशन: 
निर्धन ही थीं, उनमें से बहुत सी अज्ञान तथा वहुधा कठिनाई में ही रही, वे शिसान तथा 
कार्यवर्त्री थीं। उनके बच्चे बिना किसी डाक्टर, विना शुद्ध दूध, विना व्फ़े के, बिना शिसी 
सफ़ाई के तथा बहुधा साधारण भोजन ही पर रहे है। परन्तु उनको एक लान भा जो 
विसी भी मात्रा में प्रयोगात्मक विज्ञान उन्हें नहीं दे सकता और वह था अच्छी दशान- 
गति का | 

उन्हें वंशानुगति से असाधारण रूप में अच्छी च्ारीरिक गठन मिलती थी। बहुत 
से उदाहरणों में यह भी वतलाया गया है कि पाठशालाओं के वालक यदि चश्मा लगाते 


१. पूर्वेलिखित, पृष्ठ ४०७ 


२. एच० एच० हिब्स (प्र. प्र. पाए05) का यह मत (इनफेन्द माटेब्ट्टो 
गाशि। रण न्यूयाकं, १९१६) कि ओऔद्योगिक केन्दों में दच्चों की 


हि 


अधिव मृत्यु अपूर्ण साधनों तथा खराब निवासस्यान के दंगरण होती है, एर्घ 
से तथ्यों द्वारा ठीक नहों उतरता--हालाँ कि अददय ही स्वानादिक रुप से ये 
ना दच्चों ब मृत्यु के कारण हूँ, परन्तु यदि ये कारण गौण को्ि के नहीं तो दंशान्‌ 


गति पर आधारित कारणों के अतिरिक्त ही माने जा सकते है। जँसा कि पोपनों तथा 
जानतन ने पूर्व लिखित पृष्ठ ४११, में दतलाया है -- 
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हैं तो अपने माता-पिताओं के ही कारण।' इस सम्बन्ध में कार्ल पियर्सन (6७7 
ए८था5०४ ) के कार्यो से भी वही परिणाम निकलते हैं। 


वंशानृगति तथा मानसिक गुण 


मानसिक गुणों में भी ऐसा प्रतीत' होता है कि परिस्थिति नहीं, परन्तु वंशानुगति 
अधिक प्रभावशाली शक्ति है। कुमारी पेरिन (]४55 9०४४7) ने डिक्शनरी आफ 
नेशनल वायोग्राफ़ी तथा हज हू में १५५० जोड़े पिताओं तथा पुत्रों पर अनुसन्वान किया 
है। उसने देखा कि. . .अनिश्चयता का गुणांक पिता तथा पूत्र के व्यवसाय में, प्रथम 
समूह में ७६ तथा बाद वाले में ७५ है। हम जानते हैँ कि यदि सांख्यिकीय ढंग से 
बतलाया जाय तो पित्रागति का गुणांक लगभग “५ होगा। परिणामतः हम शुद्ध तथ्यों 
के तक से ही इस परिणाम पर पहुँचते हूँ कि मनुष्य के व्यवसाय की पसन्द दो-तिहाई 
बंशानुगत झुकाव पर तथा एक-तिहाई परिस्थितीय दशाओं पर निर्भर होती है। 

ये आँकड़े भारत ऐसे देश के लिए विशेष महत्त्व के हैं जहाँ का सामाजिक संघटन 
वर्णव्यवस्था पर आधारित है। हम देखेंगे कि नैतिक आधार पर हम चाहे जितना इस 
प्रथा को बुरा कहें, जिससे मनुष्य अपने पिता के व्यवसाय के लिए ही प्रेरित होता है, 


“शाही तथा उनके शाही सम्बन्धियों के रहने का स्तर नीचा नहीं है परन्तु फिर 
भी उनमें बच्चों की मृत्यु की गति बहुत अधिक है--यह, जहाँ पर माता या पिता की 
मृत्यु युवावस्था में हो गयी हो, वहाँ पर १००० में ४०० के रूगभग है।* 

कार्ले पियसेंन, ई० सी० सस्‍्थो, तथा ईथेल, एस० एल्डरटन ( ए ध7] 76€87507, 
5, (४. 870०७ थाव 06८] ५, 7स्‍]0८7000 ) के कार्य यह बतलाने में सफल हुए 
हैं कि जहाँ पर राष्ट्र का काफ़ो धन खर्च करके वालमृत्यु को कम किया गया है 
वहाँ पर जो बच्चे प्रथम कुछ वर्षों में मृत्यु से बचा लिये जाते हैं, बाद के वर्षों में वे 
मृत्यु के शिकार होते हँ। क्योंकि उनमें साधारण परिस्थिति में भछो भाँति जीवित 
'रहने की शक्ति नहीं रहती। 

१. पोपनों तथा जानसन, पूर्बलिखित, पुष्ठ १३-१४१ 

जहाँ तक वंशानुगत आँख की खराबी का सम्बन्ध है, यह सम्भव है कि वह 
केवल एक एकक कारक सान लो जाय तथा उसे साधारण नेत्रज्योति के ऊपर प्रभावी 
समझना चाहिए। ञ 

२. बायोमेट्रिका (80776८त८७) 77, १९०४, पृष्ठ ४६७ 
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तिस पर भी बात यह है कि यदि उसे स्वृतन्त्र चुनाव का अदसर मिलता तो अधिकतर 
उदाहरणों में वह उसी को पसन्द करता। 
वंशानुगति तथा मानसिक अस्वस्थता 

यदि हम मानसिक अस्वस्थता पर ध्यान दें तो देखेंगे कि वंशानगति एक 
थाली शक्ति है । 

साइज़ोरफनिया' एक साधारण मानसिक बीमारी है तथा यद्द १०० से एक मनस्य 
में देखी गयी है। इसको कभी कभी डेसेर्शिया प्रेकाबस' कहते है। बह परागठपन का 
प्रारम्भिक रूप है और साधारणतः २० से ३०-३५ वर्ष तक की उम्र में मिच्ता है। 
इसकी विशेषता रोगी का विभाजित व्यक्तित्व है जिसके कारण, बढी हुई हालतों में 
मनुष्य को पागलखाने तक में रखना पड़ता है। लक्जेमर्वंगर तथा वान वर्धुवर _ कै कार्यो 
से पता चलता है कि सम्बन्धियों से रहित मनुष्यों में साइजोफ़ेनिया होने की सम्भावना 
“८५ प्रतिशत तथा सम्बन्धियों युक्‍त व्यक्तियों में साइज़ोफ्रेनिया से मिलते-जुलते मान- 
सिक लक्षणों में २-९ प्रतिशत मिलती है, परन्तु पीड़ितों के ५००० भाइयों के फध्ययन 
में यह संख्या १०८ प्रतिशत तथा ९-७ प्रतिशत मिलती है और पीदितो को १५९६५ 
बच्चों में संख्या और भी अधिक हो जाती है जो क्रमशः १६८४ प्रतिशत तथा ३५ ६ 
प्रतिझ्यत मिलती है। 

सम्बन्ध में दूरी होने के साथ साथ इस प्रतिशतता में वरावर कमी होते जाना मत रव- 
पूर्ण है, क्‍योंकि पोते ३ प्रतिशत तथा १३'८प्रतिशत, चचेरे भाधवहन १ ८ दया १०२ 
प्रतिशत, भतीजे-भतीजियाँ १०८ तथा ५-१ प्रतिशत और भतीज-पोते, नतीज-पोटिया 
१६ प्रतिशत तथा १९ प्रतिशत थे।" शिथिलता छानेवाला पागल्पन २०० में 
एक में होता हैं तथा जहाँ तक देखा जा सकता है, इसका वनावटसम्दन्धी शाधार 
जो सम्भवतः पिन्नागति में किसी प्रभावी पिश्यक के' कारण है। 


/फ -4: 


१. ४८ां2०एफफट्यांत 

२. >टाला।94 [2९९०5 

रे: बता5टीाजी।, जिफवपाएी, १९३७, नतय २ 

ड, जिरदाीतओठछ86, 5लंगीप्ठओी १९३७ 

५. छुछ ने पह परियाम निकाला है शि साइडोशेनिया केदल एक झपतार 


पिन्यछ के दगरण है। 
४ स(० स्टन (१. 50 एरद लिखित य्‌> ८८५ 
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अभी तक हमने जिन प्रमाणों को देखा--उनसे स्पष्ट होता हैँ कि वंशानुगति की 
शक्ति काफी प्रभावशाली है, जब कि उसकी परीक्षा ऐसे प्रमाणों के प्रकाञ्ष में की जाती 
है, जिनका ठीक ठीक विश्लेषण किया जा सके। इसलिए यदि हेरना अपनी पुस्तक 
“दि इन्प्रलुयेन्‍्स आफ़ अनफेवेरबुल होम एनवाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिज्ञीक ऑन 
दि इन्टेलिजेन्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन” में मानसिक स्थिति, योग्यंता तथा पोषण में दाँतों 
की दशा, स्वच्छता इत्यादि में कोई सम्बन्ध न पा सके तो कोई आइचर्य नहीं है। 


उपाजित गुणों के पारेषण का कोई प्रमाण नहीं 


यह सिद्ध करने के लिए कि परिस्थितीय दशाओं से उपाजित गुणों की पित्रागति 
होती है, इस समस्या को उस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अच्छे गुण प्राप्त किये जाते 
हैं इसलिए उनका पारेषण होता है, तथा दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार से सुधार हो जाता 
हैं और वह उद्विकास के मार्ग में आगे पहुँचा दी जाती है। यह मत लेमार्क का 
तथा उनके अनुयायियों का है। 

इस मत के माननेवाले शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि यदि यह 
ठीक होता तो इसके विपरीत भी ठीक हो सकता था। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध 
में फ़ौज़ों की गर्जनावाली बीमारियाँ सैनिकों के बच्चों में पारेपित हो जातीं । इसी 
तरह अन्य दोष तथा बुराइयाँ जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, जिनमें प्रतिकूल आधधिक 
दाओं के परिणाम भी शामिल हैं, वाद की सन्ततियों में फैल जातीं, किन्तु जैसा कि 
हमें साधारण निरीक्षण से मालूम है, वात ऐसी नहीं है। ह 

अधिकांश अमेरिकानिवासियों के पूर्वज अमेरिका में निर्धन आप्रवासितों की 
भाँति आये परन्तु उनकी सन्ततियों में कोई चिह्न ऐसा नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध 
हो कि उनमें उनके पितामहों, प्रपितामहों तथा अगणित पूर्वजों की निर्धतता के फल- 
स्वरूप, जो यूरोप के गाँवों तथा शहरों की कठिन स्थितियों को छोड़कर वहाँ गये थे, 
कोई अयोग्यता है। 

जनसंख्या के इतने बड़े अनुपात में उन निर्धन आप्रवासितों से उत्पन्न होते का एक 
ही प्रभाव उन ग॒णों पर पड़ता है जो उस कृषकवर्ग की वास्तविक प्रकृति को अ्रेतिं- 


१. डेविड हेरन (02एंत फ्ल्तवय ) “दि इन्पलुगेन्स आफ़ अनफ़ेवरेबुल होम 
े कक लक ि गन चल्डेन ११ ॥ 
एनक्वाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिजीक आन दि इन्टेल्जिेन्स आफ़ स्कूल चिल्डे 
युजीनिक्स लेबोरेटरी, लन्दन, सेमोरियल सिरीज, नं० ८ (५) 


उपाजित गुणों की पिद्नागति के विरुद्ध प्रमाण रद 


फलित करते हैं जिससे वे आये हैं। यह प्रभाव उनकी सांस्द्वतिक् पित्रागति की 





निर्धनता (कमी) में भी देख पड़ता है, जिससे अंधत: इस बात का भी पता चच्र जाता 
हैं कि उनके समाज के अधिकतर लोगों में क्योंकिर वह प्रवृत्ति पायी जाती है जिसे हम 


घीघ्रातिशीघ्र धनी वन जाने की प्रवृत्ति कह सकते है। परन्तु इसका कारण यह नहीं 
है कि अमेरिका की धरती से ये गुण उपाजित किये गये ह था अमेरिका की परिः 
पं “घर 4 


स्थिति ने ही वहाँ के मनुप्यों की मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी प्रक्रिाझ्षों 
व्या है। यह विलकुल सांस्कृतिक या कहिए कि संस्क्रृति के अभाव की पित्रानति 
भोतिक, मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी पिन्नागति से इसका कोई सम्बन्ध 

जैसा कि शीनफ़ेल्ड ने विश्वस्ततापूर्वक वतलाया है, “एक ऐसी स्त्री से उत्पन्न दच्चे 
जो कि अपनी वाल्यावस्था में सुन्दर रही हो, परन्तु किसी घटना, कठिनाई झाद्ि 
के कारण जिसने अपनी सन्दरता खो दी हो, छेण भर भी उससे शिन्न नहीं होगे. जुसे 
वे तब होते जब वह चित्रजगत की रानी वन जाती।* उपराित गयो के 
(इनहेरिटेन्स ) के विरुद्ध किये गये प्रमाणों को साथ हम इस तथ्य वी झोर ध्यन 
पित करते हुए कह सकते है कि चीननिवासी अपने बच्चो के पर हजारों दा्र से दाँपो 
रहे हैं पर वे उत्पत्ति के समय अब भी वुरूप नही होते; उसी प्रदाधर सा दिया में गगभग 
२३००० से ४००० वर्षो से खतना होता आया है परन्तु अब भी उसोाः बाय हिना सना 


श्क्तक-क 


के ही उत्पन्न होते हैं | मुसलमानों के यहां भी यह रिवाज शाफा गग्य जया मो शा 
आ रहा है, हालाँ कि इतने समय से नही जितना कि यदूदियों के. यहा | सार गागार रा 
जगली जातियाँ अगणित पीढियो में ठाखो वर्षो से आह्ृति तया शदननम्ग्गरी जप 


८ 
कस लक का आकलन 
की 


वो काटने का रिवाज अपनाती आयी है परन्तु इन प्रयाओं ने पित्रादति पर शिसो 
वा भी प्रभाव नहीं डाला है । 





जैसा कि वाफी समय पू्‌व वीजमेन (१४लंश्शाता ) ने दिखला दिया #+-जझ<् 
उसने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूँछ काटी. तद नी कोई चहा दिदा दम हे नहीं उत्तर 


१. इस प्रकार से मध्य तथा पूर्दों मध्य यूरोप दे! किसानों की प्रसक्त या दिदायदे 
वो प्रष्ठति एक प्रधान विशेषता है जो कि भंशतः अमेरिका को जनता दे! दिखादेरन तथा 
एहिमुदी गुणों की व्याप्या छरती है । 

२. अमराम शोनफेल्ड (708 ५७]:०८४:.८१६:। हि न्द्यू एप्सहरड 


चेटो एणप्ट दिग्श्स (37९ ४०% ९७७ ::.ए उजेतल्य कलम 22628 
लूयन, १९५३, पृष्ठ १८ 


२७० जाति-विज्ञान का आधार 


हुआ, कोई ऐसी विधि नहीं हैं जिससे कि यदि मनुप्य अथवा प्रकृति द्वारा शरीर के 
जीवित या बाह्यांग पर कोई काररवाई की जाय तो वह किसी भी प्रकार से प्रजनन 
सम्बन्धी गुणों को बदल सके। 

यदि ऐसा सोचा जाता है कि जितने तर्क अभी तक हमने साधारण जाति-विज्ञान 
तथा जननिक विचारों की दृष्टि से दिये हैं वे भीगोलिक परिस्थिति के उद्भवसम्बन्धी 
प्रभावों को अस्वीकार करने के लिए अपर्याप्त हैं जो कि उपाजित गुणों के पारेपण के 
सिद्धान्त द्वारा कार्य करते हैं, तब इनका जुड़वों के अधिक विस्तृत अव्ययन के साथ 
विचार करना चाहिए। 

अवश्य ही मनुष्य के उद्विकास में भूगोल के प्रभाव के लिए स्थान है। इसकी 
व्याख्या हम आगे करेंगे। वास्तव में भौगोलिक प्रभाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु 
वह सर्जनात्मक रूप से कार्य नहीं करता, जो स्वयं मनुष्य की बनावट में परिवततंन 
करता हो और वही वंशानुगति द्वारा पारेपित हो जाता हो। 


सत्रहवाँ अध्याय 
जुड़वों के अध्ययन से वंशानुगति के महत्त्व 
के और अधिक प्रमाण 


अब यदि हम उन प्रमाणों की ओर जाय॑ँ जो कि जुदबो के अध्ययन से मिपते हे 


तथा जिन पर अब बहुत सा साहित्य उपलब्ध है, तो हम देखेंगे कि जिन गरि 


पर हम पहुंचे हैं उनसे ये काफ़ी ह॒ुद तक मेल खाते है 


परिस्थिति तथा एकरूपधारी जूड़वे 
वास्तव में यह कहना निरापद होगा कि यदि जातियों को दिलास में पर्सि 


वो प्रभावों की सम्पूर्ण रूप से नही तो मूख्य कारक पे रुप से दिये गये दायर पी सम परी 
दिखलाने की अभी और आवश्यकता हो, तो यह दाल पारदिन हे लहर नाई 
सृजनन विज्ञान के प्रवर्तक गाल्टन (6.007) शर इसो झंदगादियों दाग 


गये जड़वों के अध्ययन में मिलता है । 


गाल्टन ने यह तर्क किया है कि यदि परिस्यिति का प्रभाव ता हरपय >तारशछ 


सचेतन की प्रकृति परिवर्तित कर सकता है तो यह समान जुश्बों हे उदाहरण मे 
शित किया जा सकता था। 





इस प्रकार के जुड़दां (यमल) एक ही अस्वित्द से उत्पन्न तोद हे हा द. 
दणित्त न द्णा ७८७). : संक ले जाने जीप तद वन चर व्यक्तियों ट मत +आ ० सस्ती 6 
दिभिन् दशगाआ मे पाल जात हूं तव इन दाना व्याकछठया ने जा झा प्राररन ऊ 


की दृष्टि गे समान हैं, भलूग अलग परिस्थिति के शननव के शनसार एश दूगरे मे 
निश्नता हो सकती है। दूसरी ओर साधरण जुड्दां जो कि दिश्ित्न शत ने एत्पन् 





गाल्टन ने ऊगनग ८० जोड़े समाव जहूदा के गातहानस दा नझ्त हटा, ४० 


८६ «2 ५ 2 उ 
च्ध्पछा वार ण्क घ्याता प्रामायिक ब्लनिजलज- तप उप्रतार इजजऱ पिजदाएं ्िजिंा >> 5 
5 हे नल र्‌ ने छः “एक द गा रय कैम 2 के आम मे 4 7] पं जप 2 

प्ि हच्छ उपज है लि कान मल. कल मम 75 
(व: दच्च इचपन भें दिलझल समान दे । एपश्दराण वो एरदचात देगा शणा शव गतर 


सिम अकर 2222 > ने 
कप ४० हर मिधश्चित ४७ >> सिर कक कै के पाक ० 20 होकर 
जे पित, सिप्चत रद से आअपारददतद र१ | 


२७२ जाति-विज्ञान का आधार 


जब कि साधारण जुड़वों में एक दूसरे से उतनी ही विभिन्नता पायी जाती थी 
जितनी कि समान जुड़वों में समानता मिलती थी। 

एच० एच० न्युमैन ( पर, प्र. ।ए८०छययशा ) » एफ ० एन० फ्रीमेन ([ #. पर, ॥क९८- 
7५ ) तथा के० जे० होलजंगर' (९. |. झणेश्पाहल' ) नेजो कार्य किये हैं वे 
महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने यह वतलाया हैं कि जब समान जुड़वाँ साथ साथ तथा 
अलग अलग पाले गये तो वज़न के अतिरिक्त बहुत ही कम महत्त्वएर्ण औसत 
विभिन्नता--ऊँचाई, वजन तथा सिर की लम्बाई-चौड़ाई के विपय में--मिली, जहाँ 
पर अंक वैसे ही थे जैसे नं० ३ तालिका में दिये गये हैं । 

वज़न की विभिन्नता कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वज़न ऐसी वस्तु है जिस पर 
पोषणसम्बन्धी दशाओं का बहुत श्षीघ्र प्रभाव पड़ता हैं तथा यह विभिन्नता असम्भा- 
वित नहीं हैं । 

जव ये परस्पर सम्बन्धित गुणांकों (को एफीशेण्टस्‌) में परिणत किये जाते हैं 
तो परिणाम कहीं अधिक महत्तवपूर्ण होता है, क्योंकि जितना कि प्रथम दृष्टि में पता 
चलता है, परिस्थिति का उससे कहीं कम प्रभाव पड़ता है, जैसा कि साथ में दी हुई 
तालिका नं० ४ में तुलना से विदित होता है। 


समानता के गुणांकों का प्रमाण 


पित्रागति नियम (मेण्डेलियन लॉ) के अनुसार बच्चे पूर्ण रूप में अपने माता- 
पिता के आकार में प्रजनित नहीं होते, हालाँ कि उनके समस्त गुण वंशानुगत होते हैं 
तथा पूर्वजों के प्रकारों से आते हें। परिणामतः जब हम इस समानता अथवा सादृश्य 
के (जिसको हमने अभी व्यवसाय के पसन्द करने में वंशानुगत झुकाव के सम्बन्ध में 
बतलाया है) गुणांक को सांख्यिकीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, तव यह आशा नहीं की 
जा सकती कि यदि ० किसी समानता को नहीं तथा १ पूर्ण समानता को प्रदर्शित 
करता है तब बच्चे ठीक अपने माता-पिता के समान नं० १ में प्रजनित होंगे। 


भाइयों की समानता के गुणांक में ठीक यही सत्य है। 


१. दि्वन्स (7७78), ए स्टडी आफ हेरिडिटी एण्ड एनवाइरनमेन्द (०? 
5प्रत9 ् सलक्कर्ताए ब्याव शारोीा०ाप्रव्ता), यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेत 
( एजांएशाआंपए छा एाटब8० ९१९६७), १९३७. 


र्‌छड जाति-विज्ञान का आधार 


हम देखते हे कि पित्रागति तथा भाइयों में समानता का गृणांक (कोएफीशेंट) 
सब '५ तथा "६ के पास मिलता है। इस प्रकार से भाइयों तथा बहनों में आँखों के 
रंग की समानता *' ५२, कद की * ५१, कापालिक देशना की (जिसमें सिर की लम्बाई 
तथा चौड़ाई का अनुपात है) "४९ तथा कंझों के रंग की "५९ है। 

यह सब परिस्थिति की तुलना में वंशानुगति का अधिक महत्त्व सिद्ध करने में सहा- 
यक होते हूँ क्योंकि उनसे विदित होता हैं कि साधारणतया, कम से कम * ५ से अधिक 
दिखलाई देनेवाला साम्य, वंशानुगति से सम्बन्धित मिलता हैँ तथा शेप के लिए 
हमारी जननिक विद्या काफ़ी अंशों तक बतलाने में सहायक होगी। परिणामत:ः परि- 
स्थिति के आँकड़े, यदि वास्तव में उनका अस्तित्व है अथवा वह जो कुछ भी है, “५ से 
बहुत कम होना चाहिए जब कि जातीय अंक उससे काफ़ी अधिक है । 


वंशानुगति तथा जुड़वों में शरीरसम्बन्धी गुण 


अन्य बच्चों की अपेक्षा समान जुड़वों में परिस्थिति तथा वंशानुगति के प्रभाव 
पर जो अनुसन्धान हुए हैं, इनको केवल शारीरिक गुणों तक ही सीमित नहीं रखना 
चाहिए, जिनके बारे में अभी हमने वतलाया हैं। 

इस प्रकार से रक्‍्त-दवाव (याने 8000 2765४०7८) तथा नाड़ी की गति के 
सम्वन्ध में यह देखा गया हैँ कि समान जुड़वों में ऐसी दक्षाओं में ऋमशः ६३ प्रतिशत 
तथा ५६ प्रतिशत की समानता मिलती है, जबकि असमान जुड़वों में यह क्रमशः ३६ 
प्रतिशत तथा ३४ प्रतिशत मिलती हैं।' 

वंशानुगति का प्रभाव स्पष्ट है। प्रथम मासिक धर्म दूसरा महत्त्वपूर्ण शरीरसम्बन्धी 
गृण हैं। 

समान जुड़वों में प्रथम मासिकधर्म के समय के अन्तर २-८ मास दिखलाया गया 
हैँ तथा असमान जुड़वों में १२ मास हैं। अन्य सपितृक बच्चों में १२" ९ महीने में तथा 
माता-पुत्री के सम्बन्ध में १८०४ महीने और असम्वन्धित स्त्रियों में १८६ महीने का हैं। 

उन दो व्यक्तियों के जीवनविस्तार में काफ़ी समानता मिलती है जो समान 


१. सलकोबा (४०]६०००) के कार्य पर आधारित, प्रोसीडिग्स आफ़ मेविसम 
गोरकी (?70०८९वंजएठुड णी ॥/०रांण 007), सेडिकल बायलोजिकल रिसर्च 
इन्स्डीद्यूट, ३, १९३४, सी० स्टर्न (0. 80677) से प्रोद्धरित, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ४७७/८ 

२. 280, 2लंडइलाएओंर, २0797, 9, #गता7०70089५ ३३, १९३४ 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण र्७५ 


जुड़वाँ है। कालमैन तथा सेन्‍्डर' (एशाग्राक्षा शाप 547प८) के अन्वेषणों ने 
यह सिद्ध कर दिया है, जिनसे पता चलता हूँ कि जब कि समान जुड़वों में ६० वर्ष से 
आयु अधिक वालों में जीवनविस्तार का अन्तर ३६' ९ मास था, असमान जुड़तों 
में यह ७८ ३ था। 


जुड़वों में वंशानूगति तथा खेलों सम्बन्धी शारीरिक शक्ति 
वंशानुगति का प्रभाव अन्य अनेक गुणों गें---बच्चे के चलना शुरू करने से बाद की * 
खेलने की शक्ति तक, दिखलाया जा सकता है। इस प्रकार एक अध्ययन में यह देखा गया 
था कि समान जुड़वों में ६९ प्रतिशत में चलने की सदृशता थी जब कि असमान जुड़वों 
में केवल ३५ प्रतिशत थी। एक दूसरे अध्ययन में अंक इनसे मिलते जुलते थे जो क्रमशः 
६७ तथा ३० प्रतिशत थे। जब कि कुछ जुड़वों के जोड़ों में कूदने की ऊँचाई में यह देखा 
गया कि समाव जुड़वों में औसत अन्तर १९७५ तथा असमान में यह अन्तर ७६ 
सेन्टीमीटर था । 
जुड़वों में वंशानुगति तथा चिकित्सासम्बन्धी दशाएँ 
चिकित्सासम्बन्धी दशाएं प्रत्यक्ष रूप से वंशानुगति द्वारा काफ़ी निकटता से 
नियन्त्रित हें जैसा कि इस सम्बन्ध में (जिनमें से कुछ की व्याख्या हम अन्य स्थान पर 


कर चुके है ) न केवल साधारण जननिक अध्ययन से ही परन्तु मुख्यतः समान जुड़वों 
के अध्ययन ते स्पप्ट है जहाँ पर परिस्थिति के प्रभाव से इसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हैं। 


उदाहरणार्य, चेचक के विपय में जो सभी अथवा लूगभग सभी बच्चों को हो सकती 
है, यदि वे छूतवाले क्षेत्र के निकट आ जाते हैं, इसका विस्तार जुड़वों के समान जोड़ों 
में असमान की अपेक्षा अधिक होगा। (८७ प्रतिशत की अपेक्षा ९५ प्रतिशत तुलना 
करने पर मिलता हैँ ) 


१. इन जमेनी (7 ए८ाय7979), वी० वशुभर (४, ४८८४७प०7/) द्वारा, 
१९२७, सी० स्डर्न (0. 8679) पुर्वलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 

२. बोसिक (805आं5) द्वारा, बु० एस० एस० आर० (0. 8. 5. 8.) 
१९३४ सो० स्टने, पूर्वलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 

३. मिरेनोवा (/४४7८7०ए७)। प्रोसीडिग्स, सेक्सिस गोकों मेडिकल बायलोजिकल 
रिसच्च इन्स्टीट्यूट, १९३४, ३ 


२७६ जाति-विज्ञान का आधार 


साधारण रूप से मानसिक गुणों की पिन्नागति पर किये गये अनुसन्धान से तिकले 
परिणामों का जुड़वों के अध्ययन से भी समर्थन होता है। 


इस प्रकार से साइजोफ्रेनिया के उदाहरण में, जैसा कि हमने दिखलाया है अवश्य 
ही वंशानुगति का आधार होना चाहिए, हम पाते हैं कि स्टर्न! वान वर्शुअर से लक्जे- 
म्वजेरो तक रोज़नाफ़', प्लेसेट तथा ब्रश" के कार्यों के आधार पर इस परिणाम पर 
पहुँचते है. कि असमान तथा समान जुड़वों में मानसिक अस्वस्थता क्रमशः ११ प्रतिशत 


तथा ६८ प्रतिशत है। जैसा कि स्टर्न बतलाते हँ--- 


“समान तथा असमान जुड़वों में सदुशता की वारम्वारता में काफ़ी अन्तर है 
. . - यह बहुत कम ठीक जान पड़ता है कि परिस्थिति में अधिक समानता, जुड़वों में 
साइजोफ्रेनिया के अधिक सादुश्य के लिए उत्तरदायी है ।” 


वह, कालमैन द्वारा वतलाये हुए एक उदाहरण की ओर ध्यान आकर्षित करता 
है, जहां समान जुड़वाँ बहने जन्म के उपरान्त विभिन्न घरों में अलग अलग कर दी गयीं 
तथा एक-दूसरी से शायद ही कोई सम्बन्ध रहा हो। १५ वर्ष में एक ने जो कारखाने 
में कार्य करती थी, एक अवैध बच्चे को जन्म दिया तथा दूसरी एक परिवार की सुरक्षित 
शरण में एक घरेलू नौकरानी की भाँति रही। परन्तु दोनों को साइजोफेनिया हो गया, 
एक को बच्चे के जन्म के उपरान्त ही तथा दूसरी को डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ । जैसा कि उसने 
ठीक ही बतलाया है, उसमें बीमारी की शारीरिक बनावट-सम्वन्धी पृष्ठभूमि का . 
संकेत मिलता है । स्पष्ट रूप से परिस्थिति का प्रभाव अवैध गर्भाधान वाले उदाहरण 
में यह हुआ कि बीमारी और भी शीघ्र हुई। 


उन्मत्त उदासी के साथ पागरूपन एक दूसरे प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें 
जुड़वों के प्रमाण महत्त्वपूर्ण हें। जर्मनी में लक्ज़ेम्बजेर तथा अमेरिका के रोजनाफ, 


१. सी० स्टरन (0, 8६८7४) पूर्व लिखित, पृष्ठ ४८८ 

२५ *प्प्थ्ग छाए 

३५ 7१0582॥0गि 

४* ?]6556६ 
._ ५. अमेरिकन जनेल आफ़ साइकियेट (4फए6४टथा उुणप्फानों एी 75एगेपंथ), 
९१, १९३४ 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७७ 


हेन्डी तथा प्लेसेंट ने असमान जुड़वों में कम सादृश्य तथा समान जुड़वों में अधिक 
सादृश्य दिखलाया है। 


जुड़वों में वंशानुगति तथा क्षीण बुद्धि 


क्षीण बुद्धि उस मानसिक अस्वस्थता के साथ निकटता से सम्बन्धित है जिसकी' 
व्याख्या हम अभी तक करते रहे हें। यह मानसिक पीड़ित के, जिसका जड़ (मूढ़ ) 
के अन्तर्गत वर्गीकरण हुआ हूँ, तथा साधारण बुद्धि के लोगों के मध्य की अवस्था 
है । वुद्धिपरीक्षा में इन लोगों को ५० से ७० नम्बर तक मिलते हैँ। पश्चिमी देशों में, 
जिनके कुछ आंकड़े हमारे पास हे, उनकी संख्या नगण्य नहीं होती। साथ ही हमारा 
विश्वास हैं कि ये लोग इस विषय में निराल नहीं हें। 

जड़ता तथा बुद्धि की क्षीणता दोनों ही जन्म ()0७४७)) के पूर्व तथा पश्चात 
मस्तिप्क में चोट छूगने के परिणामस्वरूप हो सकते हैँ । परन्तु इन कारणों को अछूग 
कर दें तो जननिक में जननसम्बन्धी प्रमाण से पित्रागति का ज्ञान हो सकता है जिसके 
फलस्वरूप ऐसी दशा उससे अधिक होनी चाहिए जितनी कि सम्पूर्ण जनसंख्या में 
साधारणतया मिलती है । यदि हम जुड़वों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों को देखें तो 
यह सिद्ध हो जाता हूँ । उदाहरणार्थ, डेनमार्क में क्षीण बुद्धि वाले जुड़वीं के एक समूह 
में से, जिसमें से सभी परिस्थितीय कारण हटा दिये गये थे, यह देखा गया कि १५ 
जोड़े असमान जुड़वों में केवल एक जोड़े में क्षीण-बुद्धिपन की सदृशता मिंली। जब कि 
१६ समान जुड़वों में १४ में सादृश्य पाया गया।' 

क्षीण वुद्धि से साधारण बुद्धि की ओर जाने में जुड़वों के अध्ययन से वही प्रभाव 
प्रदर्शित होता हैँ जो अधिकांश में वंशानुगति के कारण माना जायगा। 

एच० एच० न्युमेन (सर, प्र. ]ए८७४7७०), एफ० एन० फ्रीमेन (77, 'ए. 7८८० 
7००४) तथा के० जे० होलजिंगरो (6. उ. प्रणथ्ंग2०) ने बिनेट बुद्धिपरीक्षा का 
उपयोग करके साथ पाले गये समान जुड़वों, अलग अरूग पाले गये समान जुड़वों, अस- 
मान जुड़वों तथा अन्य समान माता-पिता वाले वालकों का सम्बन्ध गुणांक दिलाया हैं, 
जैसा कि तालिका नं ० ५ में दिया गया हैँ । 


१. सी० स्टर्न (८. 8६८7) पूर्वलिखित, पृष्ठ ४९४ 
२. ए -सटडी आफ़ हेरेडिटो एण्ड एनवायरनमेण्ट (8 50प0५ णी म्ल्ाव्वाए 
बात क्र0ाप्ाथां) शिकागों युनिवर्सिटी प्रेल, १९३७ 


२७८ जाति-विज्ञान का आधार 


यहाँ पर हमारा अभिप्राय जुड़वों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से वुद्धिपरीक्षा 
प्र विचार करना नहीं है । जब कि स्पष्ट है कि अनुकूल शैक्षिक तथा सामाजिक दश्ाओं 
से मस्तिष्क, लाभ तथा ऐसी कम दशाओं से हानि उठा सकता है, साधारण नियम के 
अनुसार यदि समान जुड़वों को विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाय तो उन्हें बुद्धिपरीक्षा 
में, उनकी अपेक्षा जिन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, अधिक नम्बर मिलना चाहिए। 
तिस पर भी तालिका नं० ५ के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियों में 
भी सम्बन्धित जुड़वों की बुद्धि में अन्तर साथ पाले गये समान जुड़वों तथा भाइयों के 
जोड़े तथा अन्य समान मातापितावाले बच्चों के स्तर के मध्य में आता है। 


तालिका नं० ष्‌ 


बुद्धिपरीक्षा के सम्बन्ध में साय साथ पाले गये समान जुड़वों तथा अहूण अलय 
पाले गये समान जुड़वों के मध्य में परस्पर-संबन्ध गु्णांक (विनेद बुद्धिपरीक्षा) 





ठीक किया हुआ | सम्बन्ध 





माध्यमिक अन्तर माध्यमिक अन्तर। गुणांक 

५० समान जूड़वाँ साथ साथ हे * हे 
पाले हुए प्र ३१ ०' ८८१ 

१९ समान जुड़वाँ अलग अलूग हे | 
पाले हुए ८'र ६*० ०' ७६७ 

५२ असमान जुड़वाँ साथ साथ ॒ ५ ह 
पाले हुए ९९ ८५ ०६३१ 


....... न नल 


४७ जोड़े समान मा बाप के वच्चे। ९१८ 





(न्यूमेन, फ्रीमन तथा होलर्जिगर से ) 


[यह देखा जायगा कि परस्पर-सम्बन्ध गुणांक से पता चलता है कि समान जुड़वों 
में अछग अलग पाले जाने के वावजूद, असमान जुड़वों की अपेक्षा, जो कि साथ साथ 
पाले गये हों, समानता का अधिक ऊँचा गुणांक मिलता है ।] 

समस्या के इस पहल के निरीक्षण को समाप्त करते हुए हम टरमैन के अनुभव को 
प्रोद्धरित कर सकते हैं जो कहता है कि अलग अलूग पाले जाने पर भी समान जुड़वों की 
बुद्धि में अधिक अन्तर होने की वात का पता नहीं चलता। 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७९ 


परिस्थिति से सम्बन्धित वंशानुगति तथा स्वभाव 


भावना तथा स्वभाव, व्यक्तियों के मानसिक गुणों के एक अन्य रूप को प्रकट 
करते हैं। न्युमैन, फ्रीमेन तथा होलर्जिगर'* द्वारा देखे गये व्यक्तियों के इतिहास से विदित 
होता हू कि विभिन्न परिस्थितियों में पाले गये, समान जुड़वों के आधार रूप गुणों में 
प्रत्यक्ष समानता मिलती हैँ।' 


अपराध, बंशानुगति तथा परिस्थिति 


अपराध तथा उसकी ओरे प्रवृत्ति, मानसिक अभिव्यक्ति का विशेष प्रकार है, इस 
लिए वंशानुगति तथा परिस्थिति के दृष्टिकोण से उसकी परीक्षा की जा सकती है। 
वेंधी हुई धारणा के आधार पर हम मानते हँ कि अपराध मुख्यतः परिस्थिति का परि- 
णाम होता है। यदि किसी मनुष्य को निर्धनता में, भूखे अथवा लगभग भुखमरी की दशा 
में, निम्न तथा खराव वातावरण में पाला जाय, तो यह स्वतः सिद्ध-सा प्रतीत होगा 
कि वह अपराध करने के लिए प्रेरित होगा ही । निस्सन्देह यही आधार है जिस पर इस 
विपय के लगभग समस्त सामाजिक विधान बने हे । 

फिर भी, जुड़वों के अध्ययन से स्पष्ट हैँ कि बात ऐसी नहीं है । 

जमंनी, हालेण्ड तथा अमेरिका में किये गये कार्य से प्रकट है कि जहाँ असमान 
जुड़वों में ३४ प्रतिशत सादृश्य रहता है, वहाँ समान जुड़वों में ७२ प्रतिशत अर्थात्‌ 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक रहता है। 

अवश्य ही, इस विषय में अपराधी प्रवृत्तिवाले घर में सभी बच्चों पर परिस्थिति 
का प्रभाव पड़ता हैँ तथा जहाँ तक समान जुड़वों का सम्बन्ध है, यदि एक वच्चा किसी 


१. पूर्वलिखित 

२. हम डने इन्डिविडुअल विल टेम्परामेन्ट टेस्ट प्रोफाइल्सा (700प76४ 
जवासंतपवे ब्णो पए'ल्मएथथ्यला: 7८४ 97०ग०५७) से प्रभावित नहीं होते 
जिसमें भावना तथा स्वभाव को परीक्षा की जाती है, क्योंकि बहुत से गुण जो इतने 
आवश्यक नहोीं हे जितने अन्य, वराबरी की श्रेणी में रख दिये गये हैँ । ज्ञोश्न निर्णय 
की क्षमता ऐसी बात है जो अध्ययन द्वारा काफी प्रभ/वित हो सकती है तथा विरोध को 
प्रतिक्रिया भी उसी के समान प्रभावित होती है और साथ साथ नैतिक शिक्षा तथा अनु- 
शाप्तन इत्यादि का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें यह देखकर आइचर्य 
नहों होता कि ये कृत्रिम परीक्षा-विधियाँ वुद्धिपरीक्षा से कम ठीक परिणाम बतलादो हैं। 


२८० जाति-विज्ञान का आधार 


अपराधी प्रवुत्तिवाली परिस्थिति का अनुभव करता है तो दूसरा भी उतना ही करेगा। 
पर यह सब कारक असमान तथा समान जुड़वों के अपराध की घटनाओं में देख पड़ने- 
बाली अत्यधिक असमानता का कारण समझाने में असमर्थ हैं। जैसा स्टर्ने कहते हँ--- 
“जुड़वों के जोड़ों के विस्तुत अध्ययन से परिस्थितीय व्याख्या के ठीक प्रमाणित होने का 
समर्थन नहीं होता ।”' 


वंशानुगति तथा स्थुलूचरण (टाप्/००) 


मानसिक दक्षाओं पर पड़नेवाले वंशानुगति के प्रभाव को छोड़कर, जो कि इस 
प्रकार के गुण है जिनको हमने पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से परिस्थिति के कारण समझना 
होता, यदि हम इन तथ्यों पर पुर्तेविचार न करते जिनकी व्याख्या हमने अभी की है, 
हम कुछ ऐसी शारीरिक दशाओं पर विचार कर सकते हूँ जो परिस्थिति के परिणाम- 
स्वरूप मालूम होती है । ह 

इन दक्शाओं में स्थूलचरण जैसी घटनाएँ हेँ। सम्भवतः यह उन दशाओं के 
कारण हूँ जिनसे भ्रूणावस्था में ही कुछ क्षति पहुँचती है तथा यह जुड़वों में से एक को 
हो सकता है दूसरे को नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होगा कि यह ऐसी 
घटना का स्पष्ट उदाहरण हूँ जो परिस्थितीय आधार से उत्पन्न हुई है। किन्तु यहाँ भी 
उसी तरह समान जुड़वों में २३ प्रतिशत तथा असमान जुड़वों में केवल २ श्रतिशत 
सादृष्य देखा गया है। 

इससे हम इस परिणाम पर पहुँचने को वाध्य हो जाते हैं कि जवनिक ढंग की 
कुछ शारीरिक निर्वछता के कारण एक बच्चे में, दूसरे की अपेक्षा क्षति शीघ्र होने की 
सम्भावना हो जाती हैं। परिणामतः जहाँ पर समान जुड़वों में से एक की यह दशा 
हो जाती है, उस दिश्ञा में निर्बंछता की उचित सम्भावना मिलती है, इसलिए असमान 
जुड़वों की अपेक्षा, जिनकी जननिक वनावट एक ही नहीं है, समान जुड़वों के जोड़े 
में उसी प्रकार की अधिक क्षति पहुँच सकती है। 


बंशानुगति, परिस्थिति तथा तपेदिक 


ऐसा समझा जाता था कि तपेदिक की वीमारी वंशानुगत होती है तथा यदि यह 
किसी सदस्य को हुई तो परिवार में काफ़ी घबराहट फैल जाती थी। साथ ही जिस 


१. सी० रहने, पूर्व लिखित, पुष्ठ ४९१ 
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कुल में यह वीमारी देख पड़ती थी, उस कुल में विवाह करने में वास्तविक भय समजन्ना' 
जाता था। 

ये भय इस खोज से काफ़ी शान्त कर दिये गये कि वास्तव में वंशानुगति के कारण 
नहीं, वल्कि अगु-जीव (ग्रांए'0-08 धंधा ) के कारण यह रोग होता हे । 

फिर भी जुड़वों के अध्ययत से निकले हुए प्रमाण, उन अधिक सुविधाजवक परि- 
णामों का समर्यंत नहीं करते, जो तपेदिक के कीटाणु की खोज से निकले हैं। यह सत्य 
हैँ कि वास्तविक वीमारी वंशान्‌गत नहीं होती परच्तु यह भी स्पष्ट है कि निर्वेलता की 
पूर्व प्रवृत्ति अवश्य मिलती है जिससे रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति कम हो जाती' 
है। इस प्रकार जव कि असमान जुड़वों में, जहाँ पर दोनों जुड़वों में बीमारी मिलतों 
हैं, यह २५ प्रतिशत में पायी जाती है तथा उसका कारण जितनी परिस्थिति हो 
सकती हूँ उतनी ही वंशानुगत दशाएँ। जब हम समान जुड़वों पर आते हैं तब बीमारी 
में सादृश्य के आँकड़े दोनों में से प्रत्येक जुड़वाँ में लगभग ६५ प्रतिशत तक मिलते हैं। 
असमान तथा समान जुड़वों में यह अन्तर अधिकतर वंशानुगति के कारण ही होना 
चाहिए। 

इस प्रकार के तथ्यों से यह स्पष्ट होता हैँ कि जब हम माता-पिता तथा बच्चों 
में बीमारी के क्रम पर किये गये कार्यो के परिणामों पर विचार करते है तव बीमारी 
के आँकड़े उन बच्चों में अधिक मिलते हें जिनके माता-पिता में यह हो चुकी थी, बनिस्व॒त 
उन बच्चों के जिनके मा-वाप इससे मुक्त थे। परन्तु यह पूर्ण रूप से बीमार माता- 
पिता की निकट परिस्थितीय दशाओं के कारण ही नहीं है, जैसा कि अन्यथा समझ 
लिया जा सकता है। 

इसके विपरीत, निम्न आंकड़ों से यह प्रत्यक्ष है कि इसमें परिस्थितीय कारक के 
साथ साथ छिपा हुआ वंशानुगत कारक भी हूँ । प्ले (४८४77) ने ये अंक तैयार किये 
हैं जो कि साथ में दी हुई तालिका नं० ६ में दिये गये हें। 

वंशानुगति तथा सूखा रोग (रिकेट्स ) 

ह सूखा रोग एक ऐसी दशा है जो पूर्ण रूप से विटामिन डी की कमी के कारण होती 
है, इसलिए यह विना किसी संकोच के परिस्थितीय दशाओं से सम्बन्धित समझी जायगी । 
स्पप्ट है कि यदि बच्चे के खाने में विटामिन डी तथा सूर्य के प्रकाश की कमी है, सूखा 
रोग होने की सम्भावना की जा सकती हैँ । यह एक ऐसी घटना है जहाँ परिस्थिति 
स्पष्ट निर्णायक के रूप में दिखलाई पड़ती है । फिर भी यह निश्चय हैं कि वंशानुगति 
अव भी सर्वप्रथम विचारणीय है। क्योंकि जब कि असमान जुड़वों में सादृश्य केवल 
२२ प्रतिशत में मिलता है, समान जुड़वों में लगभग ८८ प्रतिशत में मिलता है। 
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यह उदाहरण किसी अन्य की तरह ही इस वात पर जोर देता है कि परिस्थिति 
के कार्यो का वास्तविक स्वरूप क्या है। भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रकृति कुछ 
'नियन्त्रित दशाएँ तथा सीमाएँ निर्धारित करती है जिन्हें जीवित पदार्थ विना कुछ मूल्य 
चुकाये पार नहीं कर सकते तथा यह मूल्य इतना अधिक हो सकता है कि पूर्ण वाश की 
आवश्यकता पड़ जाय, परन्तु उसे उन जीवित पदार्थों की वंशानुगति के आधार पर ही 
कार्य करना होता है जिसके लिए यह परिस्थिति प्रस्तुत करती हैं। 


तालिका नं० ६ 


तपेदिक से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत, जहाँ कि एक्र या दोनों साता-पिता 
प्रभावित हैं उनकी उनसे तुलना जहाँ पर माता-पिता में से कोई प्रभावित नहीं है 














प्रभावित माता-पिता ह प्रभावित वच्चों का लगभग प्रतिशत 
माता-पिता में से कोई नहों ८ % 
माता १३ ९% 
पिता श्ड ९ 

गा निज अर] ॥> मल नर मल कम सम लल मल 
दोनों ३४ ९ 
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[५४६ जोड़े माता-पिता तथा २४८० बच्चों के अध्ययन पर आधारित ।] 


वंशानुगति तथा बहुमूत्रता 


बहुमूत्रता 'मेटाबोलिज्म' (॥४८४७७०४७४) की असामान्य दशा के कारण 
होती है, परन्तु फिर भी जुड़वों के अध्ययन से पता चलता है कि वंशानुगति एक मुख्य 
कारक है, क्योंकि असमान जुड़वों में ३७ प्रतिशत तथा समान जुड़वों में छगभग ८४ 
प्रतिशत इसका सादृश्य मिलता है। 
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वंशानुगति तथा महामारी (०तंतेल्मां०) 


केवल महामारी के ढंग के रोगों में भी, जो कि किसी एक अथवा दूसरे समय में 
थोड़ा बहुत सभी को हो सकते हूँ, वंशानुगत कारक के सम्बद्ध होने के कुछ प्रमाण 
मिलते हैं क्योंकि इसमें भी असमान तथा समान जुड़वों के सादृश्य में अच्तर पाया 
जाता हैं। उदाहरणार्थ असमान तथा समान जुड़वों में चेचक के लिए क्रमशः ८७ 
तथा ९५ प्रतिशत तथा स्कारलेट ज्वर के लिए क्रमशः ४७ तथा ६४ प्रतिशत सादृश्य 
मिलता है ।' 
वंशानुगति तथा केन्सर 

निःसंदेह कैन्सर का भी जिसके जननिकविज्ञान के विषय में अभी हम काफ़ी 
नहीं जानते, वंशानुगत आधार है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि एक विशेष क्षेत्र में 
एक प्रकार के कैन्सर के सम्बन्ध में असमान जुड़वों में २४२ प्रतिशत सादृश्य मिलता 
हूँ परन्तु समान जुड़वों में यह ५८ प्रतिशत हैं।' 

इसलिए इस बीमारी के होने की सम्भावना काफ़ी सीमा तक वंशानुगत कारकों पर 
निर्भर है। 
परिस्थिति, वंशानुगति तथा पोष्य बच्चे (फोस्टर चिलडून) 

जुड़वों के अध्ययन के साथ पोष्य बच्चों का प्रश्न भी आता है । 

हम यह मान सकते है कि पोष्य पुत्र जव किसी सामाजिक स्तरवाले घर में जाते 
हैं तो उनका बुद्धिस्तर उस घर के अन्य बच्चों की अपेक्षा मध्यमान के आसपास होगा । 
वात यह हूँ कि वंशानुगति यदि एक नियंत्रक कारक है तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
उस घर के बच्चे अपने माता-पिता के बुद्धिस्तर के अनुसार भिन्न होंगे, जो कि साधा- 
रणतया व्यवसायी वर्ग वालों से श्रमिकों तक कम होता जायगा। 

वास्तव में ऐसा होता है, जो साथ में दी गयी तालिका से स्पष्ट है । 


१. स्थूल चरण, तपेदिक, सूखा रोग, बहुमृत्रता, चेचक तथा स्कारलेट ज्वर के 
आँकड़े, वान वर्शूअर (५०४ एलाब्टाप्रथ) के कार्य पर आधारित हैं। थि्ठण०- 
हाय, एशआ00, १९३२९, भाग २६ तथा ऊफैलंण्गह, 2पए दाग, ते. 
वध पा, १९४१, भाग ९७, सी० स्टर्तन (0, 8८८००) की एक तालिका से 
प्रोद्धच्ति, पूर्व लिखित 

२. मेकलिन (४४०६८४४), जनेल आफ़ हेरेडिटी, १९४०, ३१ 


श्ट४ड - जाति-विज्ञान का आधार 


तालिका नं० ७ .. 
विस्नलिखित सामाजिक स्तरों सें पोष्य बच्चों तथा घर के बच्चों के वृद्धि- 
सुचक अंकों की ठुलना 





बच्चों की | ग्रहण किया हुआ या | सम्बन्धित घर वुडिसम्बन्धी अंक 

















संख्या उसी घर का बच्चा का वर्ग अहण किये | घर के 
हुए बच्चे का। बच्चे का 
४३ ग्रहण किया हुआ व्यवसायी वर्ग ११२६ 
है. 09 घर का न्‍7 १2॥ 27 १ १ ८ ६ 
३८ ग्रहण किया हुआ व्यापारी मनुष्य १११९६ 
डर घर का 332 23 ५ | १ १७ इ्‌ 
कुशल व्यापारिकतथा 
डे ग्रहण डे कंगेचारों 0०: 
ग्रहण किया हुआ लिपिक कर्मचारी | 
४३ प्र का 7? 72 7 श्र 5 
४ ग्रहण किया हुआ अधे कुशल १०९' ४ 
डद्‌ घर का 7 7 72 १ ऐ १ हु | 
32320 07 ३ 22000. 0 "दम 
र्ड ग्रहण किया हुआ अकुशल कर्मी १०७८ 
वि कक + विद लक 
ररे घर का का हु ग १०२ ह॒ १ 





नुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २८५ 


यह ध्यान देने योग्य हैं कि ग्रहण किये हुए वच्चे घर के बच्चों की अपेक्षा मध्य- 
मान के (जो कि ११०५ के लगभग है) निकट हैं तथा यह स्पष्ट प्रमाण है कि 
विभिन्न सामाजिक स्तरों के वुद्धियूचक अंकों के अन्तर में वंशानुगति मुख्य कारक है। 


अठारहवाँ अध्याय 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण--समान जुड़वों 
के हाथों में रेखाएँ बनने से 


हाथों की रेखाओं तथा चिह्नों की बनावट से न केवल उनकी' पित्रागति का ही 
पता चलता है, परन्तु यह भी कि असमान जुड़वों'की अपेक्षा समान जुड़वों में वे अधिक 
एक से होते हैँ। इस प्रकार यह तथ्य उन प्रवृत्तियों का समर्थन करता है जिनकी 
चर्चा हम पिछले दो अध्यायों में करते आये हें। चूँकि ये चिन्ह काफ़ी जातिवैज्ञानिक 
अभिरुचि के हैं तथा परिणामस्वरूप हमने बाद में उसी दृष्टिकोण से अध्ययन के लिए 
एक सम्पूर्ण अध्याय ही दिया है, अतः जुड़वों तथा एक ही माता या एक ही पिता के 
बच्चों के सम्बन्ध में इन लक्षणों के विषय पर पुनविचार करना वांछनीय जान पड़ता 
है। इससे क्रमशः वंशानुगति तथा परिस्थिति के प्रभाव के प्रमाणों की विस्तृत जानकारी 
होगी। 

ऐसा समझा जाता है कि एक-युग्मिक (अथवा समान जुड़वों) के हाथ की रेखाओं 
तथा अन्य बनावटों में अन्य दो व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समानता मिलेगी। घंट- 
नाओं से यह वात सिद्ध भी हो जाती है। 

साथ ही “कम होते हुए सम्वन्धोंवाले बच्चों की तुलना में समानता की क्रमशः 
कमी देखी जा सकती है। इस प्रकार से एक जोड़े समातृक या सपितृक (समान माता 
या समान पितावाले ) बच्चों तथा भ्रातृ-सदृश जुड़वाँ जोड़ों में, एक-युग्मिक जुड़वें जोड़े 
की अपेक्षा बहुत कम समानता होती है। माता-पिता तथा बच्चों में, औसतन, 
समातृक या सपितृक बच्चों की अपेक्षा कम समानता मिलती है तथा उसी जाति के 
असम्बन्धित व्यक्तियों में और भी कम, जब कि सबसे अधिक अन्तर विभिन्न जातिवाढछों 
के रूपों की तुलना में मिलता है।”' 


१. एच० कमिन्स तथा सो० मिडलो (सर, 0प्रणाणंग5 शत 0. शशांव०), 
फिगर प्रिन्दूस, पास्स एण्ड सोल्स फ़िलाडेलफिया, १९४३, पृष्ठ २१० 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २८७. 


मनुष्य के हाथ की बनावट में परिस्थिति का प्रभाव 


जे० डवब्लू० मैकआर्थर ने देखा कि समान (या एक-युग्मिक, मोनोजाइगोटिक )' 
जुड़वों के उदाहरण में उनके हाथ की वनावट का अन्तर (5ध्यतेग्ाव वल्संब्र0प) 
२०८ प्रतिशत प्रामाणिक विचलन होता है। तूँकि एक ही' अण्डे से प्रत्येक' जोड़े की 
उत्पत्ति होती है, इसलिए दोनों व्यक्ति समान होने चाहिए। उनमें यदि कोई विभिन्नता 
होती है तो वह गर्भावस्‍था से आगे तक किसी एक या दूसरे प्रकार के परिस्थितीय 
कारण से होती है। 

वास्तव में हम इसको परिस्थिति के आपेक्षिक प्रभाव के एक स्पष्ट उदाहरण के 
रूप में ले सकते हैं जो व्यक्ति के बाह्य अथवा समछ्यी गुणों पर प्रभाव डालते हैँ 
तथा ऐसी अवस्था में उसमें यह सम्भावना हो सकती है कि परिस्थिति केवल बाह्य 
गुणों को वदल सकती है जो कि लगभग २०% है, जब कि अवश्य ही, जहाँ तक हम 
जानते हें यह आन्तरिक जननिक ढाँचे सम-पित्यक (8०7०7४५०८) को किसी भी 
सीमा तक प्रभावित नहीं करती। 


हाथ की वनावट का जननिक आधार 


गाल्टन (5/07) का विचार था कि सुक्ष्म उभरे भाग तथा हाथ के अन्य गृण, 
जीव-वैज्ञानिक अथवा जननिक, एककों को प्रदर्शित करते हैं। परिणामतः ऐसी बनावट 
की पित्रागति से प्रमाणित होता है कि मानव-त्रंशानुगति सूक्ष्मतम पैमाने पर कार्य 
करती है। फिर भी, हाथों तथा पैरों के नमूने की वनावट की जटिलता से विदित होता 
है कि सम्भवतः उसमें पित्यकों की वहुत बड़ी संख्या सम्बद्ध है। वास्तव में, इसके लिए 
संतोप का कोई कारण नहीं है कि मानव पित्यकों तथा उन पिव्यसूत्रों की जिनसे कि वे 
सम्बन्धित हैं बहुत शीघ्र तालिका बनायी जा सकती है तथा उनकी पहचान हो 
सकती है । 

फ्रेन्सिस गाल्टन' ने उंगलियों की छाप के जननिक आधार की प्रथम स्थापना की 
है। इनकी रचना के पश्चात्‌ एच० एच० विल्डर (प्र. प्र. शशात००) की 
रचना आती है जिसने दो परिवारों के अध्ययन के नमूने की पित्रागति को बतलाया है। 


१. रिलायबिलिटी आफ डरमेटोग्लीफ़िक्स इन ट्विन डागनोसिस, हयु मेन वाय-- 
लोजी, १९३८, भाग १०, पृष्ठ १२ 
३. फिगर प्रिन्द्स (फिंड० शिपंयांड 7.०2वते०), १८९२ 


२८८ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रथम एक कुल में हथेली के उभरे भागवाला (प्रद्यथ्ा व्मांत्रथाग८७ ) आकार 
था (अँगूठे के नीचे वीवस' का उभरा भाग जो कि १५-२० श्रतिशत काकेशियनों 
में मिलता है) जो कि पिता की प्रत्येक बहिन में मिलता था। पिता ने किसी दूसरे 
आकारवाली से विवाह किया। 
चित्र नं० १२५ 
हाथ की बनावट के वंशानुगत गुण को सिद्ध करते हुए हयेली के उभरे 
भाग (४०४०० टाणंए८ट४८८) का वंशक्रम 


बी न 0 मी. व 


(एच० एच० विल्डर द्वारा) 
छ् स्त्रियां जिनके दोनों हाथों में उभरे भाग (फ्रध्यक्ा' थागं॥०7१०७) हैँ। 


&) स्त्रियां जिनके केवल बायें हाथ में उभरा भाग है। 
(2 स्त्रियां जिनके हाथ में उभरा भाग नहीं है। 


(897 पुरुष जिनके दोनों हाथों में उभरे भाग हैं। 
यह काकेसायड में विरलो बनावट है तथा ऊपर की स्थिति अकस्मात्‌ ही 
नहीं बल्कि अवश्य ही वंशानुगति के कारण हैं। 
उत्पन्न बच्चों में एक पुत्र था जिसके दोनों हाथों में पिता के हाथ की जैसी रेखाएँ 
थीं, तीन लड़कियों के दोनों हाथों में थीं तथा दो लड़कियों के केवल वाएँ हाथ में थीं। 
साथ में दिया हुआ चित्र (चित्र नं० १२५) यह बात स्पष्ट कर देता है। . . 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २८९ 
ल्डर (१४परात॑०) के दूसरे कुल में ऐड़ी का ऐसा नमूना था जो १ प्रतिशत 
व्यक्तियों से अधिक में नहीं मिलता । फिर भी इस कुल में १२ मनुष्यों में से (जिनमें से 
चित्र नं० १२६ 
विरल एड़ी (7वा० ८०८७०) के नमूने की पिन्नागति का वंशन्स 


& परिवार 8 परिवार 


छः 0 6 -५९ 
6 0 


९ ९ 4 
(एच० एच० बिल्डर से) 
८ पुरुष जिनकी दोनों एड़ियों में प्राथमिक विरल नमूना है। 
( पुरुष जिनकी परीक्षा नहों हुई। 
& पुरुष जिनकी दाहिनी एड़िपों में विरल नमूना है। 


मनुष्य जिनकी दायीं एड़ी में विरल नमूना तथा बायीं एड़ी में प्राथमिक 
विरल नमूना है । 
पुरुष जिनकी एड़ो का नमूना नहीं है। 


स्त्रियाँ जिनकी बायीं एड़ी में प्राथमिक विरल आकार है। 


वे स्त्रियां जिनकी परीक्षा नहीं हुई। 
स्त्रियाँ जिनकी दोनों एड़ियों में विरल नमूना है। 


स्त्रियाँ जिनकी दाहिनी एड़ी में विरल नमूना तथा बायीं एड़ी में प्राथमिक 
आकार हैं। 

स्त्रियाँ जिनकी बायीं एड़ी में विरल नमूना तथा दाहिती एड़ी में प्राथमिक 
आकार है। 


२ की परीक्षा नहीं की गयी) ७ में किसी न किसी रूप में यह थी जैसा कि साथ में दिये 
हुए वंशक्रम से (चित्र नं० १२६) से पता चलता है। 
१९ 


के 'क +6) <2 ५) 0. & 


२९० जाति-विज्ञान का आधार 


वंशक्रम से यह अनुमान होता है कि नमूने का प्रकार अपसारी है, क्योंकि & कुल 
का संग करने में जहाँ पर वावा में प्राथमिक चिह्न मिलते हैं, यदि उसके पूर्व की पीढ़ी 
(पुरष ) तक नहीं, जिसकी परीक्षा नहीं की गयी, तो यह पोतों की पीढ़ी तक समाप्त 
हो जाती है।' 
चित्र नं० १२७ हु 
हथेली के बायें ऊँचे भाग (7990०7॥०7०9५ ८०7॥०7८८ ) पर घूंसे के 
उभरा भाग (४८ 9पर० ० ०००८ए्र<ञअंणा) के चक्र की पिन्नागति का वंशक्रम 


5 ॥ कि 
6 ९ 
( ए:सेकीडाली से ) 


6 ० सी लिलकी बढेली के करेजजे खत ये क्र है 


(95५ सगिल्की यवेल्शेके नये जेके साय मे बन नी लै । 
&- इठफ/लिलिनण यढ़ेली के फेज कप ८4,2०002०7 27:2067८९०)रं उ़टें/ 


6 न क्रा०रिगर्ली ग्रेल्ी के करें जरे खय मे सप् ने तें / 


एक अन्य छोटे वंशक्रम' में हयेली के वाबें ऊँचे भाग (7990०7शा2ए 
द्गगरा75708) में (घूँसे के उभरे भाग (776 9णो० ० एछ67८ए5थ४०४) चक्र के पारे- 
पण का पता चलता है, जहाँ पर कि काला पित्रागति को प्रदर्शित करता है। 


१. कमिन्स तथा मिडलो (्‌ (प्गराआए5 & ३00 ) पूर्व लिखित, पृष्ठ २१७, 
दूसरे मत को मानते हूँ तथा वे कहते हें कि “उसमें बिना नमूनेवाले के ऊपर नमूनेवाली 
बनावट के प्रभावी होने की सम्भावना मिलती है” अवद्य ही, यह ऐसा हो सकता है 
परन्तु कुल के उन दोनों व्यक्तियों में नमूने के होने न होने पर बहुत कुछ निर्भर है-- 
जिनकी परीक्षा नहीं की गयी। 

२. ए० सेविडाली (४. 0८एं0%0) के द्वारा 00रपपरएएा० थ0 ४प०० 
चला एल एथजीवार ग 78ए9070 थोब लदीघबांटव, 80. 50०. )४6०वं. 
(9. 0 7000०॥9, 9]. भाग १३, पृष्ठ ५४७. 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २९१ 


यह कुछ महत्त्व का विषय है कि हीन्‍्डेल (छलऊंगत!) ने कुछ ऐसे प्रमाणों को 
पाया है जिससे पता चलता है कि किसी एक विशेष कुल के जिन लोगों की उँगली की 
छाप एक सी थी, उनके शरीर के अन्य गुण भी समान थे।' 

इससे हाथों तथा पैरों में रेखाओं की बनावट तथा साधारण शारीरिक गणसम्बन्धी 
नियंत्रण करनेवाले पिव्यकों में ग्रथन का अनुमान होता है। यह इस विषय को और 
भी परिस्थिति के क्षेत्र से हटाकर वंशानुगति की ओर ले जाता है। 

एच० ग्रुनवर्ग' ने देखा है कि समान (एकनयुग्मिक ४7070298०४०) 
जुड़वों के लगभग ८० प्रतिशत में उँगलियों के आकार मिलते हैं जो मैकआर्थर (2(७० 
/धघा) के कार्य से प्रमाणित होता है तथा उसे भी यही संख्याएँ, लगभग ८१ 
प्रतिशत, मिली थीं, परन्तु असमान (अनेक-युग्मिक) जुड़वों में यह्‌ केवल ६३*४ 
प्रतिशत मिली । 

उसने यह भी पाया कि जिन माता-पिता के गाँठ (0०7, लंबबृत्त) थी उनके ८०९ 
प्रतिशत बच्चों में भी वह थी तथा जब माता-पिता में चक्र था तब ७०"८ प्रतिशत फे 
बच्चों में यह मिलता था। 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पित्रागति का प्रमाण मिलता है। 

ई० एसेन मोलरा (720. 055८7-)४०॥८/) ने देखा कि जहाँ तक समान जुड़वों 
की वात थी, जुड़वों के जोड़ों में या तो चक्र विलकुल नहीं था या दोनों में एक या अधिक 
लगभग ८५-७ प्रतिशत में मिलता था तथा अन्य जुड़वों में ६५८ प्रतिशत में मिलता था। 

ग्रुववर्ग का विश्वास है कि गाँठ, चक्र तथा गुम्बद की उत्पत्ति से सम्बद्ध पिज्यक 
» > पिच्यक हें जो कि प्रभावी हैं तथा £ & अपसारी गुणों के साथ हैं और ४ ५ भी 
99 की अपेक्षा प्रभावी हैं। ये आकार निम्न जननिक संयोजनों का निर्माण करते हें-- 


१. कमिन्स तथा मिडलो द्वारा प्रोद्धरित, पूर्व लिखित, पृष्ठ २१८, हिन्डेल से, 
5एघव्य. ब्ावे एक्रतं$ १6] 225५ए०४:००४०, तीसरा संस्करण, बर्लिन 
तया छग, १९२७ 

२. 7906 एलटाफेपाए १6० ४ढएटायलाला, 74४8 प7णा 20507 
फ्रापिण [हठणॉद 258 ए. एकटफेणा25-,०7०८, भाग ५०, पृष्ठ ७६-९६, 
१९२९, कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित से उद्धरित 

३. सियाएंतं5206 “8 ग्गाटयात्टंछ तीब8705० 9 2एयगग्र8००, हेरेडिटाज 
(पस्०८०१६७७) भाग २७, पृष्ठ १-५०, १९४१, कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित 
से उद्धरित 


हू ए ४ गाँठदार बनावट का 
ऊझ ए 9 चक्रदार बनावट का 
>ऋ ०9 चक्रदार बतावट का 
» ४ 9 गाँठदार बनावट का 
» ४ 9 गाँठदार बनावट का 
£ 9 9 चक्रंदार बनावट का 
* 9४ ५४ गाँठदार बनावट का 
ज्् 
०. 


24 74 74 #५ ७4 724 


८ ४ 9 गाँठदार बनावट का 
9» #९ गुम्बददार बनावट का 


मई हे 


रू 


यह सुझाव दिया जाता है कि ४ तथा (४ ५ क्रमश: 2९ तथा-5 हे पर प्रभावी हैं 
परच्तु ४ के ऊपर 7९ 5 तथा यदि किसी जोड़े का प्रभावी पिञ्यक अनुपस्थित है तव दूसरे 
का प्रभावी स्पष्ट हो जाता है तथा यदि सभी प्रभावी अनुपस्थित हूँ तव गुम्बद एक दोहरे 
अपसारी गृण के रूप में आता है।' 


जातिसंकरण के प्रमाण 


पशुओं की भाँति मनुष्यों में भी पिन्रागति के जननिक नियंत्रण का काफ़ी प्रमाण 
जातीय प्रसंकरण में मिलता है। यह स्पष्ट रूप से उंगलियों, हथेलियों, तथा तलुओं में 
बने हुए नमूनों के विषय में भी मिलता है। 

उदाहरण के लिए जमाइका में काले, भूरे तथा श्वेत मनुष्यों के विषय में डेवनपोर्ट 
' तथा स्टेगर्डी' (08ए०४9०7६ 2एपे 5६८88०7घे७ ) द्वारा अध्ययत किया गया है। 

इनके अध्ययनों में ऐसा विचार किया गया कि जहाँ तक उनकी उँगलियों की छाप 
का सम्बन्ध है, भूरे लोग अपने माता-पिता के वर्ग में मध्यम थे। इस प्रकार से उँगलियों 
पर चक्र मिलनेवालों में श्वेत २२ प्रतिशत, काले ३० प्रतिशत तथा माध्यमिक भूरे 
२५ प्रतिशत मिलते हैं।' 


१. कसिन्‍्स तथा सिडलो, पूर्व लिखित, पृष्ठ २१९-२२० 
२. सी० बी० डेवनपोर्ट तथा एम० स्टेगर्डा (0, 8. 708एथमआए०7६ छापे 
5८88५76०) रेस करासिय इन जमाइका (२०९ (70898 ४ ]#॥श्म॑००) कामेकी 
संस्था ((०ऋाट्वृपां० [छ8्ताप्रा00) बाशिगटन, पबवलिक, १९२९, भाग ३९५ 
३. हाथों के अन्य आकारों के विषय से सम्बन्धित कुछ अनियमित बातें हें जिनका 
वर्णेन यहाँ पर आवश्यक नहीं है। इनमें भूरे माध्यमिक नहीं हैं परन्तु कालों की अपेक्षा 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २९३ 


उँगली की छाप के चक्र तथा जुडवें 


ई० एसेन-मोलर (3. 585९7॥ 7070०) ने उँगलियों की छाप जैसी सूक्ष्म वस्तु 
पर विचार करके वतलाया है कि जुड़वों की उँगलियों पर एक अथवा अधिक चक्र होवे 
अथवा कोई चक्र न होने का जहाँ तक प्रश्न है, साधारण दो-अण्डक (०329६80०४०) 
जुड़वों में लगभग ६५-८ प्रतिशत में समानता है जब कि समान अथवा एक-अण्डक 
(7707029)8०0०) जुड़वों में इसकी वारम्बारता ८५७ प्रतिशत थी। यदि यह 
कहा जाय कि वंशानुगति का प्रभाव हाथ के नमूनों पर नहीं पड़ता, तब इस प्रकार बार- 
म्वार देख पड़नेवाली समानता का और क्‍या कारण बताया जा सकता है ? 

वास्तव में यद्यपि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में विषय की जटिलता के कारण जन 
निक विज्ञान का विषय चाहे समझ में न आये, इसमें कोई सन्देह नहीं कि नमूनों के मुख्यतः 
वंशानुगति के कारण हैं, जव कि यह जोर देकर कहा जा सकता है कि-- (१) जब माता 
पिता दोनों की उँगलियों में दोहरे लम्बवृत्त (गाँठ) हों तो साधारणतया बच्चों के भी 
ये होते हैं। (२) जब दोहरी गाँठें दोनों माता-पिता के नहीं होतीं तो बच्चों के भी 
नहीं होतीं तथा (३) यदि केवल माता-पिता में से एक में हैं तो कुछ बच्चों में मिलेंगी 
तथा कुछ में नहीं मिलेंगी।' 

उँगलियों के नमूने के अध्ययन से के० वोनेविक (६. 8077८४व०) ने दिखलाया 
है कि परस्पर सम्बन्ध के गुणांक से पता चलता है कि असम्बन्धित मनुष्यों में यह ०९२७, 
साधारण जुड़वों में ०५४, समातृक या सपितृक बच्चों में ०-६० जब कि समान जुड़वों 
में "९२ है। वंशावुगति के महत्त्वपूर्ण प्रभाव का इससे स्पष्ट प्रमाण कुछ और नहीं हो 
संकता | 

ऐसा होते हुए भी, हमारे अध्ययन से उन मतों के लिए बहुत थोड़ा स्थान रह जाता 


अधिक हूँ। जहाँ तक हमारे वर्तमान ज्ञान का सम्बन्ध है जब कि यह दराएँ स्पष्ट रूप से 
नियमविरोधी हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में उनकी व्याख्या हो सकेगी तथा वे 
उँगलियों की छाप के स्पष्ट संकेतों को निरर्थक नहीं कर देती जहाँ कि यह निश्चित 
है कि व्यक्तियों को सम्भावित उँगलियों की छाप के प्रकार में वंशानुगति नियन्त्रक 
कारक है। 

१. कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित, पृष्ठ २२१ 

२. स्टडीज आन पैपिलरी पैटन्से आफ़ हममेन फिगर्स (57ए47९5 ० एशुए- 
879 एशाडाय5 ती गरम गीए8०5) जनेल आफ़ जेनेटिक्स, भाग १५, पृष्ठ १ 


२९४ जाति-विज्ञान का आधार 


है जो किसी भी परिस्थिति में समान द्वारा समान की उत्पत्ति में वंशानुगति के महत्त्व को 
कम करने अथवा उनकी अवहेलना करने का प्रयत्न करते हैं। 

इसलिए जननिक अध्ययन से अथवा पित्रागति के अध्ययनों से, जिनका हमने विवे- 
चन किया है, एक ओर तो उपाजित गुणों के पारेषण के सिद्धान्तों के लिए और दूसरी 
ओर उसके प्रतिरूप भौगोलिक मत के लिए स्थान शेप नहीं रहता जो अनेक वर्षो से 
भौगोलिक निशचयवादियों का सिद्धान्त रहा है। 

फिर भी, इन सब तथ्यों के उपरान्त भी, भौगोलिक निरचयवादी अपने जीव- 

वैज्ञानिक शास्त्रों के उपाजित गुणवादी मित्रों सहित उन मतों के प्रतिपादन से रोक नहीं 
जा सके हूं, जिनमें वंद्यानुगति के अत्यधिक प्रमाणों के होते हुए भी, यह दिखलाने का 
प्रयत्न किया गया है कि परिवर्तनशील जीवित पदार्थों को परिस्थिति अब भी बदलती 
रहती तथा उनमें परिवर्तन करती है और इस प्रकार नये प्रकारों तथा नयी जातियों की 
उत्पत्ति करती है। . 

इन सिद्धान्तों की मीमांसा हम अगले अध्याय में करेंगे, हार्लांकि हमारा मत है कि 
जननिक अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों से यह वात अन्तिम रूप से निश्चित हो 
जाती है कि वंशानूगति एक प्रभावद्याली शक्ति है। 

जैसा कि हमने पहले कहा है, भौगोलिक परिस्थिति का स्थान है, उसका अपना 
कार्य है, परन्तु यह उस प्रकार का नहीं है जैसा कि परिस्थितिवादी वतलाते हें। उसका 
स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा समय आने पर हम करेंगे। 


उन्नीसवाँ अध्याय 


जाति तथा वंशानुगति से सम्बन्धित भौगोलिक परिस्थिति तथा 
विशचयवाद (0:7प्राधाा&५) के महत्त्व की अन्तिम व्याख्या 


सोलहवें अध्याय में हमने जातिवैज्ञानिक तथा जननिक ढंग के उन साधारण तर्को 
की संक्षिप्त व्याख्या की थी, जो अपनी सर्जनात्मक क्रियाशीलता से, उपाजित गुणों के 
पारेषण के सिद्धान्त द्वारा मनुष्य की जातियों के विकास को बदल देने की परिस्थिति की 
शक्ति पर, शंका करते मालूम पड़ते हैं। इसके बाद के दो अध्यायों में हमने वंशानुगति के 
विस्तृत अध्ययन तथा विशेष रूप से जुड़वों के तुलनात्मक अध्ययन से मिलनेवाले 
प्रमाणों पर तथा परिस्थिति और वंशानुगति की आपेक्षिक शक्ति पर विचार किया। 
प्रथम दृष्टि में, जननिक अध्ययनों के आधार पर इस प्रश्न के सम्बन्ध में जाति- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भौगोलिक निशचयवादियों का कथन मानने को तैयार न होगा, 
क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित प्रारम्भिक सिद्धान्त, जननिक विज्ञान की प्रक्रिया तथा 
जातीय विकास के, जैसा कि सामान्यतः उसका अर्थ लिया जाता है, विरुद्ध हैँ। 
इसलिए जब इन सबके ऊपर हमारे पास उन अध्ययनों के प्रमाण हैं जिनका 
सीधा सम्बन्ध परिस्थिति की शक्ति की परीक्षा करने से है तथा जिनके परिणाम परि- 
पोपकों (नरचरिप्ट) के परिणामों के प्रतिकूल हैं, तव यह पता चलता है कि यदि 
वैज्ञानिक तथ्य हमारे निर्देशक हैं, तो केवल यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
एक पीड़ी से दूसरी पीढ़ी में मनुष्यों के जातिगत गुणों के पारेषण में वंशानुगति ही मुख्य 
प्रभावश,ली शक्ति है। 
तिस पर भी, इस विषय का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वादविवाद 
जाति-विज्ञान के क्षेत्र में ले आया जाय तथा उसी के प्रकाश में भौगोलिक निरचय- 
वादियों के मुख्य तकों का निरीक्षण किया जाय। यही हमने अगले पृष्ठों में करने का 
प्रयत्न किया है। 
इसके फलस्वरूप हमें सभी सम्बद्ध विज्ञानों में परिणाम की एक आधारभूत एकता 
का संकेत मिलता दिखलाई पड़ता है, अतः साधारणतया इस प्रश्न के सम्बन्ध में, उनके 
परिणाम निर्णयकारी समझे जा सकते हैं। हालाँकि नव उपाजितगुणवादी (४९० 
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[,070 7047) विचारों पर, एक वैज्ञानिक मत अथवा दार्गतिक विश्वास की भाँति 
जोर दिया जाय तो अवश्य ही कुछ लोग इन परिणामों को उस तरह पूर्ण नहीं समझेंगे 
जिस तरह हमने सुझाया है। 

फिर भी, चाहे जो हो, अब हम निश्चयवादियों के तर्को की परीक्षा करेंगे तथा 
पाठकंगणों को परिणाम स्वयं निकाल लेने के लिए छोड़ देंगे। 


परिस्थिति तथा बढा हुआ कद 


कई स्पष्ट तथ्यों में से एक यह भी है कि शरीर की वाढ़ प्रभावित होती है--एक 
तो भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा एवं अच्छे पोषण से, जो अच्छी परिस्थितियों से और 
बढ़ जाता है, दूसरे कठिन परिश्रम के घंटों में कमी हो जाने से विशेष कर कम उम्र में 
जब कि शरीर वढ़ रहा हो । 

इसलिए विलमें' ने जो तर्क उपस्थित किया कि अच्छी परिस्थिति विकास में सहा- 
यक होती है तथा बुरी दक्ाओं में कद का बढ़ना रुक जाता है, उसे हम अपने अनुभव में 
स्वयं प्रमाणित देखते हैं। | 

इससे साधारणतया यह परिणाम निकाला जाता है कि इन कारकों को नियन्त्रित 
करने से जातीय तथा सामाजिक सुधार किया जा सकता है। 

समाज-सुधार के सम्बन्ध में यह ठीक है, इसमें कोई सन्देह नहीं, हालाँकि 
सामाजिक उन्नति भी जातिसम्वन्धी सुधार से लाभदायक रूप में प्रभावित हो सकती 
है, परन्तु यह मान लेना कि इससे जातिगत सुधार भी हो सकता है, वास्तव में 
विवादास्पद वस्तु को ही सत्य समझ लेना है। 

संक्षेप में लम्बे और छोटे कद तथा लोगों के रहने की दश्ाओं में घतिष्ठ सम्बन्ध 
है। इस प्रकार के कुछ तथ्यों की परीक्षा के उपरान्त, जो कि जातिवैज्ञानिक के क्षेत्र में 
आते हैं, यह काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। 

उदाहरणार्थ, अंग्रेज मध्य श्रेणी के लोगों की ऊँचाई की गणना ६९१४ इंच 
(१७५७ मीटर) तथा श्रमिक वर्ग की ६५७ इंच (१७०५ मीटर) की गयी है। 


१, शावशागआार, 

२. फाइनल रिपोर्ट्स (#४7०] ८०००७), ब्रिटिश एसोसियेशन आफ एडवा- 
नसमेंट आफ साइन्सेज (8785 25880लंब्रणा णी 4तएशथ्याएट००९००४ रण 5267०65) 
१८८३, पृष्ठ १७ 
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डा० जान बेडो' ने भी वतलाया है कि खानों में काम करनेवाले, आसपास रहनेवाले 
अन्य श्रमिकों से भी छोटे थे। उसी लेखक तथा राकर्ट्स' (7२००८०४४) ने बतलाया 
है कि कारखानों तथा शहरों के काम करनेवाले, शहर से वाहर रहनेवाले देहाती कार्य- 
कर्ताओं की अपेक्षा छोटे थे। 

बेल्जियम (8287077) में तथा साथ ही रूस” (२८5७०) में भी यही वात सत्य 
मालूम होती है। 

पहली वात तो यह महत्त्व की है कि अधिक आराम करनेवाले वर्गों का कद 
श्रमिकों के कद से अधिक ऊँचा होता है। 

दूसरे, जहाँ तक इन उदाहरणों का सम्बन्ध है, यह भी उतने ही महत्त्व का है कि 
श्रम करनेवाले वर्गो में भी, जो मुख्यतः उत्तरी यूरोप के थे, शहर के लोग १९ वीं 
शताब्दी के घने औद्योगिक शहरों की बुरी दशाओं में रहने के कारण देहातों के लोगों 
की अपेक्षा अवश्य ही छोटे कद के थे, जिससे हम परिणाम निकाल सकते हैँ कि यह पोषण 
तथा रहन-सहन के नीचे स्तर के कारण था। 

इस सम्बन्ध में न केवल यही दो तथ्य कद तथा उत्तम रहव-सहन के सम्बन्ध का 
महत्त्व वतलाते हैँ परन्तु एक तीसरा तथ्य भी निकलता है जो उतने ही महत्त्व का है। 

ये आँकड़े उस समय लिये गये हें जब कि सभी पश्चिमी देशों में, जहाँ तक रहने की 
स्थिति तथा श्रम के घंटों का सम्बन्ध है, औद्योगिक दशाएँ आज की अपेक्षा बहुत खराब 
थीं। वास्तव में वे आजकल की अपेक्षा तन्दुरुस्ती के नीचे प्रमाप वाले लोगों को प्रदर्शित 
करते हैं । 


१. 49. का फ्रेथ्व०६, स्टेचर एण्ड बल्क आफ़ मेन इन ब्रिटिश आईल्स 
(पट गत ऊणार णी (वा ग छोीपतंओ) ]505), लन्दन, १८७०, पृष्ठ १४८ 

२: ए मैनुअल आफ ऐन्योपोसेट्री (4. [४बाएवां णी हशपाा'णु?००7०7०१), 
लबच्दन, १८७८, तथा जर्नेल आफ दि स्टेटिस्टिकल सोसाइटी आफ लन्‍्दन ([0प्राप्र&। 
003९ $49050८4) 50069ए 0०6 4,ण0607), १८७६ 

३. हाउजे (प्र०प5०१८) बुलेटिन आफ़ सोशल एन्थोपोलोजी (8प०प। रण 
30८० 39077079०0०89), बुसेल्स (87755०)५), १८८७ 

४. एनुचिन (50ण०८गंए)) “0 66०87शगीणी०४:०्य लेनिनग्राड (7,द्याो!- 
8720) १८८९, ज्योग्रेफिकल डिस्ट्रीव्युशन आफ स्टेचर इन रशा (0८०ह्०एएंट्थों 
चरपंता ती 5प8 गत २ पड») 
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पिटर्ड' ने बतलाया है कि यूरोप की उत्पत्ति के अमेरिका-निवासी, जिन लोगों 
से वे आये हैँ, उनकी अपेक्षा अधिक लरूम्बे कद के पाये जाते हैँ। इसकी उसने सम्भवतः 
सत्य ही विवेचना की है कि यूरोप की अपेक्षा अमेरिका में यान्त्रिक उन्नति पहले ही हुई 
है, इसी लिए वालिग होने के पूर्व अधिक श्रम के कारण रुक जानेवाली वाढ़ से बचे रहकर 
यहाँ के मन॒ष्यों को विकास के लिए अधिक समय मिला। | 

वह यह भी बतला सकता था कि उपजाऊ तथा प्राकृतिक पदार्थों से भरपूर देश में 
आप्रवासितों ने जो ऊँचे स्तर के जीवन का उपभोग किया यह भी एक अन्य कारक था 
जो कि उसी ओर सहायक था। जब कि आप्रवासितों के कद में तथा अमेरिका में उत्पन्न 
हुएं उनके बच्चों के कद में फर्क होने का तथ्य यह है कि ये आप्रवासित लोग यूरोप के 
पददलित वर्गों से आये थे तथा ये वही लोग थे जिनका पोषण ठीक नहीं था और शरीर 
के विकास के समय उनके कार्य करने के घंटे भी अधिक थे। 

ये सारे तथ्य बड़े मनोरंजक हैं अवश्य, परन्तु अब हम अपने प्रारम्भिक विपय को 
देखें जिससे हटकर हमने इस तथ्य को समझने का प्रयत्न किया था कि परिस्थिति के 
प्रभाव की जातिवैज्ञानिक कसौटी को प्रभावित करनेवाले ठोस प्रमाण हैं, तो मालूम 
होगा कि वे किसी खास वात की स्थापना नहीं करते। हालाँकि, यह स्वीकार किया 
जाता है कि जातियों में प्रकृति से ही जो परिवत्तन के प्रकार मिलते हें, ये तथ्य बहुधा 
उनके निर्देशक माने जाते हैं। 

फिर भी इन तथ्यों में जो कुछ है उससे कहीं अधिक उससे निकालना कितना 
गलत है, यह सरलता से जाना जा सकता है। 

परिस्थिति लम्बी जाति (रेस) की नहीं, परन्तु एक लम्बी पीढ़ी (जेनरेशन) की 
उत्पत्ति करती है, बस यहीं सब कुछ है परन्तु दोनों में अन्तर बहुत अधिक है। फिर:भी, 
हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम श्रेणी तथा श्रेणी के बीच में परिस्थिति के प्रभाव 
का अध्ययन करें तो, मालूम होगा कि एक अन्य कारक, जातीय कारक, भी इसके बीच 
में आता है। 

डेनकिर' (927००) ने बतलाया है कि यूरोप में हम ऊँची तथा नीची श्रेणी 
के लोगों के कद की विभिन्नता में जातोय बनावट की विभिन्नता भलीभाँति देख सकते 
हैं, क्योंकि महाद्वीप के अधिकांश भाग में, ऊँचे कदवाली नाडिक जाति 


१. पुर्वेलिखित, पृष्ठ १५ 
२. पुर्वेलिखित, पृष्ठ ३१-३२ 
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समाज के ऊर्ध्वार्ध भाग में अधिक मिलती है और अल्पाइन तथा मेडिटेरेनियन जैसी 
छोटे कद की जातियाँ निचली श्रेणी में मिलती हैं।' 


परिस्थिति तथा जातियों का मिश्रण 


स्थायी रूप से जातीय प्रकारों को परिवर्तित करने में परिस्थिति के प्रभाव के 
पक्ष में एक दूसरा तर्क भी उपस्थित किया जाता है। वह है यहूदियों में अनेक प्रकार 
के गुगों का मिलना जिसको कि बोआस (8०4७) तथा थोड़े से अन्य लोगों ने परि- 
स्थिति के कार्य का परिणाम बतलाया है। 

जैसा कि पिटड' ने कहा है, जाहिरा तौर से जातीय मिश्रण ही उनकी व्याख्या है 
जिसका यहूदियों के इतिहास में स्पष्ट संकेत मिलता है। 


अमेरिका की परिस्थिति तथा उससे उत्पन्न कहें जानेवाले जातिसम्बन्धी 
, परिवर्तंत 

प्रोफेसर फ्रैन्ज बोआस ने भी दावा किया है कि परिस्थिति ने अमेरिका के आप्रवासितों 
के भौतिक प्रकारों को, विशेष रूप से कपाल के अनुपातों के सम्बन्ध में भलीभाँति 
प्रभावित किया है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने यहूदियों के उदाहरण को प्रोद्धरित 
किया है। 


१. ब्रिटेन (87927) में यह कारक उतना नहीं लागू होता जितता कि जातीय 
इतिहास की विभिन्नता के कारण यूरोपोय महाद्वीप में। महाद्वीप के अनेक भागों में 
नाडिक जाति वाले, विजेताओं की उच्च श्रेणी के रूप में थे किन्तु इंग्लेण्ड में, जहाँ तक 
कि देश के पूर्वी भाग का सम्बन्ध है, उन्होंने खुद ही उस प्रदेश को बसाया, पहले केल्टों ने, 
फिर ऐंग्लो-सेक्सनों ने तथा अन्त में कुछ भागों को डेन्स (7087725) ने वसाया। नार्मन 
आक्रमण के ऐतिहासिक, भाषासम्बन्धी तथा सांस्कृतिक काफी परिणाम हुए हैं परन्तु 
वे बहुत थोड़े जाति-बैज्ञानिक महत्त्व के थे क्योंकि नार्मेब लोग अधिकांशतः नाडिक 
उत्पत्ति के जर्मन लोग थे जो कि स्वयं ऐंग्लो-सैक्सनों के सम्नान थे। 

- रे. फ्रैन्‍्न बोआस (7272 8085) चेन्‍्जेज आफ़ वाडीफ़ार्म आफ डिसेस्डेन्ट्स 
आफ़ इम्मोग्रान्द्स (ठाम्ब्याइ९ णी 80099 णी 08८०ावेबा$ रण [माया- 
87275), १९१२ 

३. पूर्व लिखित, पृष्ठ १४ 
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फिर भी प्रोफेसर के० पीयर्सत तथा एल० एच० सी० टिपेट' ने इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकित किया है कि ब्रिटिश तथा मध्य यूरोप के यहूदियों की कापालिक देशनाएँ 
बहुत समान हैँ तथा यूरोप के विभिन्न देशों में सेकड़ों वर्ष रहने के पश्चात्‌ भी वह वात 
नहीं हो सकी जिसका फ्रन्‍्ज्‌ वोआस ने अमेरिका में केवल एक पीढ़ी में हो जाने का दावा 
किया है। 
वास्तव में यह तथ्य कि यहूदी जातीय प्रकार (जिससे मतलूव ऐंशकेनाजायक, 
-80४75०००८०ं०' से है, जो कि आधार रूप में आर्मेनायड जाति के गुणों से प्रभावित 
है) साधारण निरीक्षण द्वारा ही सारे संसार में सरलता से पहचाना जा सकता है, एक' 
अच्छा प्रमाण है कि परिस्थिति, वास्तव में जाति-बैज्ञानिक गुणों को विभिन्न प्रकार तथा 
आकारों में परिणत नहीं करती। 
प्रोफेसर रगेल गेट्स ने इस विषय के अनेक कार्यकर्ताओं के मतों का संक्षिप्त विव- 
रण दिया है, जिसका एकत्रित प्रभाव देशान्तरगमन के वतलाये गये प्रभाव का * 
अर्थात्‌ कपाल' के आकार पर नयी परिस्थितियों के प्रभाव का निराकरण कर देता है। 
सम्भवतः आंशिक रूप से और बहुत थोड़ी मात्रा में देशान्तरगमन के कारण जी 
परिवर्तेन बतलाये जाते हैँ तथा जननिक उत्पत्ति से जिनका सीधा सम्वन्ध नहीं है, वे 
वास्तव में कपाल के आकार पर बढ़े हुए कद के प्रभाव के कारण हैं। 
प्रोफेसर आर० एु० फिशर (?70६6४४०४ र. &: उप्रष्माटटा) ने बतलाया है 
कि यूरोप तथा जापान में छोटी श्रेणी के लोगों की अपेक्षा ऊँची श्रेणी में लम्बे कद तथा 
लम्बे सिरवाले लोग मिलते हँ। 
फिर भी, जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध है ऊँची तथा नीची श्रेणियों में इस प्रकार 
का अन्तर मुख्य रूप से इस कारण से नहीं वबतलाया जा सकता, क्योंकि यह अधिकांशतः 
जननिक है अर्थात्‌ नाडिक तथा डाइनारिक तत्त्व उच्च छोगों में, सामान्य जनता की 
अपेक्षा अधिक प्रदर्शित होते हैं । 
फिर भी, ऐसा भी हो सकता है कि लम्बा कद वास्तव में सकरे कपालों की उत्पत्ति 


१. ऑन दि स्टेबिलिटी ऑफ दि सिफालिक इण्डिसीज विद दि रेस (०7 70८ 
5बांजस्‍प रण ा8 (एलुआशांट पग्रता०८४ छापा पा०८ 7४०९,), वायोमेट्रीका 
(9०गा्णो:9), १६, पृष्ठ ११८ 

२. आर० आर० गेद्स (९. 7९, 0०(८४) ह्ममेन जेनेटिक्स (सिंपाशक्षा 
(7९८०८४०८४), १९४६, जिल्द दो, पृष्ठ १३८३ 
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करता हो। यदि ऐसा है तो, उदाहरणार्थ अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की रहन- 
सहन की अच्छी दशाएँ अधिक लम्बी पीढ़ी की उत्पत्ति कर सकेंगी और इससे सकरे 
कपाल की उत्पत्ति होता भी बहुत संभव है। परन्तु यह चीज स्थायी अथवा जननिक 
महत्त्व की नहीं है। यदि जीवन की ऊँचे स्तर की दशाएँ हटा दी जाये तो पीढ़ी पुनः 
अपने प्रारम्भिक प्रकार में परिणत हो जायगी। कोई भी जननिक शास्त्री बाह्य समरूप 
(फेनोटाइप ) पर परिस्थिति के प्रभाव के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं करना चाहता, परन्तु 
अपने कार्य के अनुभव द्वारा वे उन प्रमाणों को अस्वीकार करने को बाध्य हैं जो कई क्षेत्रों 
में यह दिखलाने के लिए अभी तक दिये गये हैं कि बाह्य उद्दीपत द्वारा किसी सम 
पिन्यक में कोई मूलभूत परिवर्तन की उत्पत्ति की जा सकती है। 

यह सब चाहे जो हो, कद की वृद्धि द्वारा, जो स्वयं देशान्तर गमन के पश्चात्‌ 
सुधरी हुई परिस्थिति के कारण है, कपाल का इस तरह सकरा हो जाना किसी बड़े 
महत्त्व का नहीं है। 

यह अवश्य ही इतने महत्त्व का नहीं है कि प्रोफेसर बोआस या और किसी के द्वारा 
उठाये गये इस दावे का औचित्य सिद्ध कर दे कि परिस्थिति ने काफी सीमा तक किसी 
जातीय प्रकार को बदल दिया है। कद में इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ कपालों 
(५०॥८४०८८०४०)५) को माध्यमिक कपालों (37०520 ८८०7०) में अथवा इन्हें 
पृथ्‌ कपालों (97807५८०८०४०७) में परिणत नहीं कर सके । 

बढ़े हुए कद के कारण कपाल के सकरे होने के सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रसंकर 
शक्ति के सम्भावित प्रभाव को न भूल जाना चाहिए। 
प्रसंकर शक्ति जिसकी व्याख्या हम अधिक विस्तार से अंन्य स्थान में करेंगे, अन्य 

गुणों के साथ साथ लम्बे कद की उत्पत्ति भी कर सकती है तथा इस प्रकार कपाल का 
सकरापन हो सकता है. चूँकि परिस्थिति द्वारा कपाल के आकार में परिवर्तन की बात 
बक्सर ऐसे उदाहरणों से ली जाती है जिनमें यह परिवर्तन उन देशों में वस जाने के बाद 
होता है जहाँ जातीय मिश्रण हो रहा है तथा इसलिए जहाँ पर प्रसंकर शक्ति एक महत्त्व 
का कारक है, वहाँ इसकी सम्भावना को न छोड़ देना चाहिए। 


भोगोलिक निशचयवाद द्वारा बोआस का समर्थन 


वोआस (80४७) ने यह सिद्ध करने के प्रयत्न में जो कार्य किया है कि आप्रवास 
से जातीय गुणों में मूल रूप से परिवर्तन हो जाता है, उस कार्य को भौगोलिक निरचय- 
बाद के एक प्रमुख समर्थक, येल विश्वविद्यालय के स्व॒० प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन ने 
लिया। ऐसा करते समय उन्होंने जननिक क्षेत्र में काये करनेवालों के विचारों की अव-- 
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हेलना की है, जिसके कुछ उदाहरण हम प्रोद्धरित कर चुके हूँ। उन्होंने एक अतिशयता- 
पूर्ण दावा भी किया है कि “प्रारम्भ की संदिग्वावस्था के वावजूद वोआस ने एक ठोस, 
युग-निर्माणकारी उन्नति की ओर कदम बढ़ाया है।” वास्तव में यदि यह सत्य होता 
तो यह युग-निर्माण से भी अधिक होता, व्योंकि यह डाबिन, मेण्डल तथा अन्य जननिक 
शास्त्रियों के आज तक किये गये अन्वेषणों को नष्ट कर देता और मानव-शास्त्रियों तथा 
जातिवैज्ञानिकों द्वारा किये गये सम्पूर्ण परिश्रम के मूल आधारों को अप्रमाणित कर 


देता ।* 
हवाई में जापानी प्रवासी 


इसकी पुप्टि करने के लिए हण्टिंगटन इसके आगे भी जाते हैं तथा हवाई में जापानी 
आप्रवासितों पर लिखित शेपीरों (509]9770) के ग्रंथ से उद्धरण देते हैं, जिसके 
अन्वेषण आप्रवासित माता-पिताओं तथा उनके वच्चों के शारीरिक आकार के अन्तर 
की ओर संकेत करते हैं। 

इसके साथ साथ उन्होंने पिछले १५० वर्षों में स्विटजरलेण्ड तथा ५० वर्षो में अन्य 
स्थानों में होनेवाली कद की वृद्धि के आँकड़ों के लिए बोलेस (8०७]८5) को 
उद्धृत किया है। 

शेपिरो का कार्य मुख्यतः शारीरिक अनुपात तथा उनसे मिलनेवाली देशनाओं से 
सम्बन्धित है। किसी अन्य स्थान पर हमने वतलाया है कि जननिक प्रभाव मापों में 


१. मेनस्प्रिस आफ़ सिविलाइजेशन (7७ वांग्रन्‍छाशइड३ ० एंशोएडशाणा), 
न्यूयार्क एण्ड लन्दन, १९४५, पृष्ठ ५४ 

२. इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि सारे भौगोलिक निशचयवादी, 
स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थे हन्टिगटन के मतों से सहमत नहीं हें। उदाहरण के लिए प्रोफेसर 
प्रिफ़िय टेलर इस सम्बन्ध सें प्रोफेसर फ्रेन्न वोआस के विचारों से असहमत हैं, जैसा कि 
उन्होंने अपने एक 'रेशिल ज्योग्रफ़ी (२४०० (८००४०श०१५) लेख में ज्योग्रफ़ी 
इन दि ट्वेन्टिएय सेन्चुरी ((०९०९४/शए०॥५ ॥70 ४९ फुछ्व्मामंव्पा (माप) में 
बतलाया है, लन्दव ([,07009) मेथुअन (7४९४४प८०७), १९५३ 

३. न्यु टाइप्स आफ़ ओल्ड अमेरिकन्स एट हावंर्ड ऐण्ड ऐ ईस्टर्न वुमेन्स कालेजेज 
(पलछ एएछ०४ ० ततव #शाटापंब्शा$ था विद्याएशा्त बावे था सिन्रशलाए 


शण्ग्राधा5 00॥68८४) हार्बर्ड यूनोवर्तिटी (्रद्माश्वा्ते (ग्राए्टाओए);, १९३२ 
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प्रदर्शित नहीं होते वरन्‌ आकार द्वारा अधिक सरलता से देखे जा सकते हैँं। यह वात 
इसे इस दिशा में सीमित कर देती है, अन्यथा यह कार्य बड़े महत्त्व का है। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुख्यतः यह कार्य हवाई में जापानी आप्र- 
वासितों के वंशजों के कद को अथवा आकार तथा वजन की वृद्धि बतलाता है। 


शारीरिक अनुपात, स्वभाव तथा प्रवसन 


प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन स्वीकार करते हैं कि शारीरिक अनुपात तथा स्वभाव 
में सम्बन्ध मिलता है। अधिकांश प्रौढ़ भौतिक मानव-वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कभी 
सन्देह नहीं किया था, जिनका विशेष ध्यान प्रारम्भ में चाहे कपाल के सम्बन्ध में रहा हो, 
यह जानते थे कि प्रत्येक कपाल के प्रकार में एक विशेष शारीरिक आकार से सम्बन्धित 
होने की प्रवृत्ति मिलती है। 

इसलिए यदि, जैसा कि हंटिगटन भानते हैं, ऐसा कोई सम्बन्ध है तब स्वदेश की 
औसत जनसंख्या तथा औसत आप्रवासितों के अन्तर का कारण चुनाव भी माना जा 
सकता है। 

यह समझने के लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि स्वदेश में 
चाहे जितनी कठिनाइयाँ हों परन्तु हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उत्प्रवासी बनने को तैयार 
हो। उत्प्रवासन में पिछले को भूल जाने की, अपने को मूल स्थान से अलग करने की 
तथा सभी सुरक्षा को छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, जेसी भी वह रही हों, जो उस 
स्थान में रहने से मिलती हैं जहाँ पर कुछ लोग उसे जानते हूँ तथा जहाँ उसके रक्‍त- 
सम्बन्धी तथा नातेदार रहते हों। उत्प्रवासन के लिए प्रवासी में साहसिक प्रवृत्ति तथा 
काफी सीमा तक घर में रहनेवाले औसत मनुष्यों से अधिक आत्म-निर्भरता होनो 
चाहिए। इसलिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, मुख्यतः उन दश्शाओं में, जब कि यह कार्य 
कुछ लोगों को वाहर वसाने की राज्य की किसी योजना के अन्तर्गत न हो रहा हो। 

इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्प्रवासियों में कुछ निश्चित स्वभावसम्वन्धी गुणों का 
होना अन्तनिहित है। स्वभाव तथा शरीर की वनावट में घना सम्बन्ध होने के कारण 
यह परिणाम निकलता है कि उत्प्रवासन में जो एक विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का 
चुनाव करना पड़ता है, उसके साथ ही एक विशेष प्रकार के शारीरिक आकार का भी 
चुनाव आवश्यक है। 

इसलिए इसमें आइचर्य नहीं कि हवाई द्वीपसमूह में जापान के जो आप्रवासी गये 
वे वास्तव में अपने देश की जनसंख्या से एक विद्येप दिशा में थोड़ा भिन्न थे। परि- 
पामतः उनके निकट-चंशजों में वही अन्तर बने रहेंगे। 
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साथ ही इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि, जिन कारकों की हमने अभी व्याख्या 
की है उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाय तो भी, प्रवासितों के बच्चे अपने माता- 
पिता की अपेक्षा अधिक लम्बे तथा शरीर के भारी हों और उनमें कुछ अन्य गुणों 
के सम्बन्ध में भी थोड़ा अन्तर मिले। कारण यह है कि अभी जिन कारकों की 
व्याख्या की है उनके अतिरिक्त देशान्तर-गमन में बहुत से नये कारक भी 
शामिल रहते हैं। 

प्रथम तो देशान्तर-गमन की प्रवृत्ति स्देव निर्धनता से अधिक अच्छी दशाओं की 
ओर बढ़ने की होती है। 

आस्ट्रेलियानिवासियों के तथा अन्य उदाहरण इससे मिलते जुलते हैं। उन छोगों 
ने देशान्तर-गमन से अपनी स्थिति काफी सुधार ली है तथा उसी के साथ अपनी शारी- 
रिक दशा की भी उन्नति कर ली है। 

इसलिए, जो बच्चे पुरानी स्थिति के वजाय नयी तथा अच्छी परिस्थिति में बढ़ते 
हैं, वे पुराने समय की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जाति के पूरे कद तक बढ़ेंगे। परन्तु 
यहाँ यह केवल अधिक अच्छे पोषण द्वारा परिस्थिति के कार्य करने तथा वाह्य समरूप 
पर उसके प्रभाव डालने का उदाहरण है। समपिश्यक अप्रभावित रहता हैँ। कम से 
कम इसका कोई प्रमाण नहीं कि उक्षमें परिवर्तन हुआ हो । 


कद की वृद्धि, खुराक तथा पेशा 


हण्टिंगटर्ना (रण्पएंग8५०४॥) कद में साधारण वृद्धि के प्रमाणों का विवेचन 
करने के पश्चात्‌, जिसके सम्बन्ध में हमने भी मध्यकाल से वर्तमान समय तक 
बढ़ते चलने की चर्चा अन्य स्थान पर की है, केवल खुराक, स्वास्थ्य, व्यायाम तथा 
पेशे में सुधार को ही उसके लिए उत्तरदायी ठहराने के विचार को अस्वीकार 
करते हैं। 

इसके विषय में शेपिरों ने भी उनका समर्थन किया है और इस तंथ्य की ओर 
ध्यान आकर्षित कर उक्त तक॑ का खण्डन किया है कि अमेरिका के ओजार्क में तथा 
उस देश के दक्षिणी राज्यों में, जहाँ पर रहने की दशाएँ विशेष रूप से खराब हैं, संयुक्त 
राज्य अमेरिका के कुछ सब से लम्बे कद के लोग पाये जाते हें। उनका कथन है कि * 
“हालाँ कि चाहे यह दावा किया जा सकता है कि ये छोग पिन्रागति द्वारा लम्बे कदवाले 


१. पृर्वेलिखित, पृष्ठ प५ 
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चर्ग से आये, तथ्य यह है कि वहुत खराव दशाएँ होते हुए भी ये लोग अब भी अपने 
यूरोप के पूर्वजों से अधिक लम्पे हैं।” 

फिर भी इस तक में उचित से अधिक वातें सत्य मान ली गयी हैं। 

प्रथम तो, उनकी परिस्थिति को खराबी को उनके पूर्वजों की परिस्थिति तथा 
कद से तुलना करके सिद्ध करना आवश्यक है। यह केवल सम्भव ही नहीं है परन्तु काफी 
सम्भावित भी है कि उनके परदादाओं की रहने की दाएँ आजकल मिलनेवाली 
दकशाओं से कहीं अधिक खराब रही हों। यही कारण था कि ये लोग संयुक्त राष्ट्र अमे- 
रिका को गये। 


कद तथा प्रसंकर शक्ति 


यदि केवल तर्क के लिए ही हम यह वात मान लें कि अच्छा पोषण इसके लिए 
उत्तरदावी नहीं है, तब भी एक आवश्यक बात छूट जाती है कि केवल यह तथ्य कि 
यूरोप से ओजार्क में लोगों ने देशान्तरगमन किया अथवा जापानी आप्रवासी जापान 
से हवाई (72७०7) टापू गये, यह वतलाता है कि साधारणतया अन्तविवाह करने 
की परिधि बढ़ गयी और यहीं प्रसंकर शक्ति (स>5ंप रुं.ुणणाण) का विषय सामने 
आता है जो कि ऐसी व्याख्या के समय अक्सर छोड़ दिया जाता है। 

प्रसंकर शवित के विषय की व्याख्या हमने अन्य स्थान में कुछ विस्तार से की है 
इसलिए यहाँ पर अधिक विस्तृत वर्णव करने का विचार नहीं है। फिर भी संक्षेप में 
हृष्टिंगटन तथा शेपिरों के विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ कहना आवश्यक है, 
यद्यपि वह कैसे होता है उसे हम आगे की व्याख्या के लिए छोड़ देंगे। ऐसी घटनाओं में 
उसकी विशिष्ट महत्ता पर अधिक जोर देना अनुचित नहीं है। 

विवाह के क्षेत्र को बढ़ाये विना, जहाँ से पति अथवा पत्नियाँ मिलती हैं, किसी 
प्रकार का देशान्तर-गमन नहीं हो सकता | जब कि पहले एक ही गाँव के पुरुष तथा स्त्री 
विवाह करते थे, देशान्तर-गमन के पश्चात्‌, पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह कर सकता है 
जिसके माता-पिता निकटवर्ती गाँव के हों अथवा पुरुष के अपने माता-पिता के घर से 
अधिक दूर के प्रान्त के हों। 


इस प्रकार से विभिन्न भिन्नन्युग्म (४॥०००००००४७) के आने से, जननिक 


९. अमराम शेनफोल्ड (॥77७7 35व0८ं्रीटात) से प्रोद्धरित, दि न्‍्यु यू 
एण्ड हेरेडिटी (पफ८ ]ए९०७ ए०पघ ब्यत प्ठट्त/9), लन्दन, १९५४ पृष्ठ १०४ 
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बनावट का विस्तार हो जाता है। परिणामतः वहुत सी घटनाओं में प्रसंकर शक्ति का 
निर्माण होता है। 

इसलिए यदि बच्चे अपनी उत्पत्ति के देशोंबवाली पैतृक पीढ़ी की अपेक्षा बड़े न 
हों, तो यह आइचर्य की वात होगी। 

परिणामत: इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे बड़े हें तथा नये प्रदेद्य में उत्पन्न होते 
से अपने पूर्वजों के कद की अपेक्षा, उनका कद बड़ा होने का जो परिवर्तन मिलता है 
उससे यह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता कि स्वयं परिस्थिति द्वारा ही यह सचेतन 
परिवततंन हुआ है। 

ऐसी सब घटनाओं में सम-पिह्यक (जीनोटाइप) नयी परिस्थिति के असर से 
बिलकुल अप्रभावित रहते हैं। 

इस प्रकार से यद्यपि कोई भी जातिवैज्ञानिक जो अपने विपय को समझता है तथा 
कोई भी जननिकशास्त्री यह स्वीकार नहीं कर सकता, जैसा कि हंटिंगटन तथा शेपिरों 
ने भी नहीं किया है कि केवल अच्छी स्वास्थ्यसम्बन्धी दशाएँ, व्यायाम, खुराक इत्यादि 
ही पूर्णतया बढ़े हुए आकार के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी वे उस प्रसंकर श्विति के 
प्रभाव की अवहेलना नहीं कर सकते जो कि माध्यमिक काल से आजकल तक धीरे- 
धीरे मनुष्यों की गतिविधि की स्वतन्त्रता से उत्पन्न हुई है। 


उत्प्रवासियों के बंशजों में कद की वृद्धि के वास्तविक कारण 


इसलिए, इसके विपरीत जो कुछ कहा जा सकता है उसके होते हुए भी अच्छे 
पोषण के बढ़ते हुए लाभों में एक यह भी है कि यह सम्बन्धित जातीय प्रकारों की सम्भा- 
वित सीमा के अन्दर अच्छे कद तथा वजन की. वृद्धि उत्पन्न करने में एक आवश्यक 
कारक है। प्रसंकरोर्जा (हेटेरोसिस) ने भी काफो व्यावहारिक रूप से तथा बहुधा 
विस्तार से बाह्य समरूप को प्रभावित किया है जिससे कि कद में परिवत्तेन हुआ । 

इस प्रकार मनुष्य के विकास तथा कद से सम्बन्धित जटिल एवं परस्पर विरोधी- 
से प्रतीत होनेवाले इस तत्त्व की व्याख्या उस ज्ञान के आधार पर की जा सकती है जो 
हमें जातियों की आधारभूत समरूपी बनावट पर पड़नेवाले पोषण के प्रभाव के 
सम्बन्ध में होता है। इसके साथ ही प्रसंकरोर्जा (हेठेरोसिस ) की जानकारी से भी उसकी 
व्याख्या हो सकती है जेसा कि बह वाह्य समरूप को प्रभावित करती है चाहे हम इस 
वात की व्याख्या कर रहे हों कि शहर तथा देहात के लोगों में अथवा आप्रवासितों तथा 
स्वदेश की जनसंख्या में इतनी विभिन्नता क्यों है। बढ़े हुए कद की वात हमारे जननिक 
ज्ञान से मेल खाती है और इससे इस मत का समर्थन कदापि नहीं होता कि वंशानुगति का 
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सिद्धान्त किसी भी मात्रा में 'नये मानव विज्ञान” द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है। 
यह “नव्य मानव विज्ञान” प्रभावतः ऐसा सिद्धान्त है जो उन सभी बातों को अस्वीकार 
करता है जो जाति-विज्ञान की शास्त्रीय व्याख्या पर वैज्ञानिक रूप से भली भाँति 
आधारित है। 

अमेरिका में फ्रेन्‍्ज बोआस ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ( एग्रा।०त 8880९ ० 
/पाटातं८१) में यहूदी आप्रवासितों के कपाल के अनुपात पर जो कार्य किया है तथा उस 
कार्य को स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन द्वारा जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उसका प्रयत्न 
वास्तव में इस क्षेत्र के प्रारम्भिक लेखकों ने पहले ही शुरू कर दिया था। मुख्यतः 
जमनी में ऐसा हुआ जहाँ पर सामान्यतः परिस्थितीय दश्शाओं को दक्षिणी जर्मनी तथा 
मध्य यूरोप की जनसंख्या के चौड़े कपालों का कारण बतलाया है। इनमें से बहुतों ने 
पर्वतीय दह्ाओं तथा स्थान की अधिक ऊँचाई के आधार पर इसे समझाने का प्रयत्न 
किया है। 


कपाल के आकार पर जलवायु का प्रभाव 


जो हो, इन समथ्थकों में एक महान्‌ जातिवैज्ञानिक स्व० प्रोफेसर सर विलियम 
पिछडरस पेट्री (270०४5४०० 577 श्रावण म्ंगतटाड एटए्व०) का नाम उल्लेख- 
नीय है।' 

उन्होंने परिस्थिति के प्रभाव का समर्थन करने में जलवायु की शक्ति का महत्त्व 
माना और यह सुझाव दिया कि कपाल का आकार समताप रेखाओं पर आधारित है। 

इस मत के समर्थन में उन्होंने यह तथ्य प्रोद्धरित किया है कि लम्बार्डी ([,णागा- 
90709) पर ५६८ ई० पूर्व में लेंगोवार्ड ([,978००व००) की लम्बे कपालवाले नाडिक 
लोगों की ऐंग्लोसैक्सन जाति ने हमला किया था, परन्तु फिर भी आज हुम्बार्डी यूरोप 
के सवसे छोटे कपालबाले क्षेत्रों में से एक है। 

फिर भी यह तथ्य, जैसा कि पेट्री (2८४४८) ने सोचा था, परिस्थितीय नियंत्रण 
के कारण नहीं है वरन्‌ पूर्णतया मूल लेंगोवार्ड-निवासियों की जातीय अबनति के 
कारण है। 


१. साइग्रेशन्स (]शाह्/2४००७) जर्देल आफ दि रायल एन्थोपोलोजिकल 
इन्स्टीट्यट ( उण्णमगे णी धार 059७ 47070 ०8 [ग5$।. ) भाग ३६ 
हकक्‍तसले भाषण, १९०६ 


३१० जाति-विज्ञान का आधार 


हमारे मत से प्रोफेसर पासेन्स' निःसन्देह ही टीक कहते हैं जब वे पेट्री के विचारों 
की समालोचना करते समय उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि “हम [यह विना विचार 
किये नहीं रह सकते कि पेट्री अपने उत्साह में कुछ तथ्यों को छोड़ गये हैं जिन पर भी, 
कोई निर्णय देने के पूर्व, विचार करना आवश्यक था। जिस वात पर उन्होंने पुरा जोर 
नहीं दिया है वह है कि इटली के उत्तरी शेष भागों की भाँति लम्बार्डी, आल्प्स के काफ़ी 
निकट है, जो कि छोटे सिरवाली अल्पाइन जाति (#][/॥7० ४०४०८) का केन्द्र था। 
अन्य वात जो उन्होंने नहीं बतलायी यह है कि अल्पाइन जाति पिछले १२०० वर्षो 
से अल्पाइन केन्द्र से उत्तर तथा दक्षिण की ओर अपने लम्बे सिरवाले पड़ोसियों की 
ओर बराबर फेलती रही है।” 

इस सबके उपरान्त यह वात भी वतलायी जा सकती है कि अल्पाइनवालों का 
चौड़ा कपाल, नाडिक तथा मेडिटेरेनियन के सकरे कपालों पर प्रभावी है। इसीलिए 
इस प्रकार की नाड्डे-अल्पाइनो-मेडिटेरेनियन मिश्रित जनसंख्या में चौड़े कपालवाले 
प्रकार का ब.ह्य समरूपी प्रकटीकरण उसके समपिन््यक से अधिक होगा। 

इसलिए वास्तव में, उत्तरी इटली के छोग इतने अधिक अल्पाइनप्रभावित नहीं 
हैँ जितना कि उनके कपाल के अनुपात से पता चलता है। 

इसके आगे यदि यह भी जोड़ दिया जाय कि नाडिक जातीय प्रकार गरम जलवायु 
के लिए कम' उपयुक्त है और यह वर्तमान औषधियों, स्वच्छता के प्रयत्नों तथा उनके 
मलेरिया जैसे रोगों के नियन्त्रण के पूर्वे मुख्य रूप से सत्य था, तो हम देखेंगे कि जहाँ 
तक हम्बे कपालों से चौड़े कपालों में वस्तुतः परिवर्तत हुआ है, जिससे कोई जातिवैज्ञा- 
निक इनकार नहीं करता, ऐसा अंशतः जनसंख्या के नार्डिक तत्त्वों के विरुद्ध विपरीत 
चुनाव के कारण हुआ। 

इस प्रकार, सन्तानोत्पादन की विभिन्न गति, जिससे नाडिक की अपेक्षा अल्पाइन 
लोगों की शीघ्र वृद्धि हुई, फिर नाडिक के विपरीत, बीमारी द्वारा विरुद्ध चुनाव होना 
तथा अन्त में कपाल के प्रभुत्व द्वारा जनसंख्या के नाडिक तत्त्वों का ढक जाना और 
नाडिक के ऊपर अल्पाइन रंग का प्रभाव (तथा जहाँ तक कि रंग का सम्बन्ध है मेडिं- 
टेरेनियन का) यह सब रुम्बार्डी के छोगों के आकार में, नाडिक से अल्पाइन में, परिं- 
वतित होने के कारण है। 


१. दि अलियर इनहैविदेन्द्स आफ़ लन्दन ( पुृपाल छद्चाप॑ल पशब्ोजश्यांड रण 
[.णरव०7)| पृष्ठ ५५, १९३७ 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिस व्याख्या ३११ 


जब हमारे पास इतनी स्पष्ट व्याख्या है तब पता चलता है कि प्रोफेसर सर 
विलियम फ्लिन्ड्स पेट्री (शरण 89 शायवरद्रा फ्रफवेंध5 फ्ेल्धपं८) द्वारा 
प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त कितने अनावश्यक और सचमुच कितने वाहियात हैं। 


लम्बे कपालों की तथाकथित प्राचीनता 

बहुत से लेखक, जिनमें भौगोलिक निश्चयवादी भी हैं, लम्बे कपाल को प्राचीन 
वतलाते हैं, परन्तु वे मानव जातियों के उद्विकास को यूरेशिया (छपा०४०) के 
मध्य में मानते हैं और दावा करते हैं कि चौड़े सिरवालों की उत्पत्ति बाद में हुई और 
इन्होंने धीरे-धीरे लम्बे सिरवालों को बाहर की ओर भगा दिया। 

इससे भूगोलवेत्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि लम्बे सिरवालों से जो सम्यता 
की अच्छी बातों की उत्पत्ति हुई है, वह उनकी जातिगत योग्यता के कारण नहीं वरन्‌ 
भौगोलिक सुविधाओं के कारण हुई है। 

इस दृष्टिकोण में दो बातें हें। 

प्रथम तो लम्बे कपालवाली जातियों की प्राचीनता। 

दूसरे, किसी सम्यता को यदि लम्बे सिरवालों ने विकसित किया तो वह उनकी 
वंगानुगति के कारण नहीं हो सकती वरन्‌ विभिन्न समय में सुविधाजनक भौगोलिक 
परिस्थितियों के कारण है। 

वास्तव में तक॑ के रूप में लम्बे कपाल की तथाकथित प्राचीनता का इतना महत्त्व है 
कि इसके आधार पर अनेक बड़ी सम्यताओं के गुणों को वंशानुगति न बताकर परिस्थिति 
के कारण वतलाया जाता है और यही कारण है कि अनेक भौगोलिक लेखकों ने लम्बे 
कपालवाछों के अपरिपक्व गुणों पर अधिक जोर दिया है। 

कारण यह है कि यदि ये जातियाँ इतनी प्राचीन हैं कि ये सम्यता की उत्पत्ति नहीं 
कर सकतीं तव इसका श्रेय भौगोलिक दशाओं को मिलना चाहिए। 

हम निशचयपूर्वक यह परिणाम नहीं निकालते कि अवश्य ही ऐसी प्रवृत्तियाँ पूरी 
तरह समझी गयी थीं तथा जान-वूझकर सभी अथवा अधिकांश निशचयवादियों द्वारा 
इनका दुरुपयोग किया गया, परन्तु हमें विश्वास हैं कि कुछ उदाहरणों में, उनको 
विचारधारा पर उनका प्रभाव पड़ा है इसलिए संक्षेप में ऐसे अभिकथनों को चचा 
करना आवश्यक है। 

इस मत के माननेवाले विद्वानों में मुख्य प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगटन' हैं जिन्होंने 


१. मेनस्प्रिश्त आफ़ सिविलाइजेशन, न्युया्क तथा लन्दन, १९४५, पृष्ठ ५८ 


३१२ जाति-विज्ञान का आधार 


जव कि यह माना है कि “विश्व इतिहास में मेडिटेरेनियन तथा नाडिक जातियों के 
लम्बे सिरवाले लोग वास्तव में एशिया के अल्पाइन तथा मंगोलायड चीड़े सिरवालों 
की अपेक्षा अपने कार्यों में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं , तिस पर भी वे कहते हैं कि “यह विशि- 
प्टता, फिर भी आन्तरिक योग्यता की अपेक्षा अधिकांशत: सुविधाजनक भौतिक परि- 
स्थितियों के कारण है। समस्त युग के कुछ महान्‌ लोगों में, लुई पाइचर ( ,0ंप्रड 
ए०७४८००) तथा विक्टर ह्यूगो (५८।०-सण्ठ०) की तरह, चौड़े सिरवाले 
अल्पाइन थे। 
वास्तव में कोई भी यह सोच सकता है कि केवल उनकी इस स्वीकारोक्ति के 
प्रकाश में ही इन भौगोलिक निरचयवादियों के मतों की तर्कहीनता सिद्ध हो जाती है। 
चूँकि यह मत उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसलिए प्रइन यह नहीं है 
कि चौड़े कपाल के लोग अधिक वुद्धिमान्‌' हो सकते हैं अथवा नहीं, १रन्‍्तु यह कि विकास 
की प्रारम्भिक दशा में लम्बे सिरवाले प्राचीन हैं या नहीं । 
संक्षेप में तथ्य यह है कि केवल चीन की सम्यता को छोड़कर, जो कि समय की 
दृष्टि से बाद की हो सकती है तथा मध्य अमे।रेका के मय तथा इनका (7४8985 
थ7र्त 7285) की, जो कि अवश्य ही वाद की है, सबसे अधिक प्राचीन सम्यताएँ 
पूर्णछप से अथवा अंशतः लम्बे कपालवाले लोगों के कारण हैं जो कि सभी कार्केसायड 
जातियाँ हें। इस प्रकार से मिस्र, अमेरिका, बेबीकोनिया, यूनान, मेडिटेरेनियन 
वेसिन तथा भारत में सिन्धुधाटी की सम्यताएँ उन लोगों की हैँ जो कि मुख्यतः मेडिटेरे- 
नियन जाति से आये हैं तथा यूनान और रोम में कुछ नाडिक और कुछ डाइनारिक जाति 
का मिश्रण भी मिलता है। 
बाद की ये सम्यताएँ, जिन्होंने आयंसभ्यता तथा इन्डो-यूरोपियन भाषाओं को 
जन्म दिया और जो कि पूर्व में भारत की आयंसमभ्यता से लेकर समय पाकर यूरोप में 
ईसाइयों तक फैली हुई हैं, अधिकतर नाडिक जाति से सम्बन्धित हैं क्योंकि चाहे काके- 
सायड लोगों की अन्य कोई भी जाति शामिल हो, सब में उसी की सामान्य सनन्‍्तति 
(कॉमन स्ट्रेन) मिलेगी। जिन देशों में काकेसायड लोग रहते थे वहाँ की भूमि की 
भौगोलिक दद्ाएँ विभिन्न प्रकार की थीं जो कि भारत तथा मेसोपोटामिया में गरम से 


१. किसी जातिवैज्ञानिक अथवा जननिक श्ञास्त्री ने यह कभी नहीं कहा है कि वे 
नहीं थे, इसलिए पाइचर तथा ह्यगो तथा और अनेकों के नाम लेना निरर्थक है जिनको 
कि हम बतला सकते थें। 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्व की अंतिम व्याख्या ३१३ 


डेकर मेडिटेरेतियन की तथा ठंडे शीतोष्ण तक की मिलती हैं। परन्तु उनमें एक समाव 
हरकके रूप में वह जातीय समूह रहा है जिसमें लम्बे सिरवाले सबसे महत्त्वपूर्ण रहे 
। इसलिए, प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटत का कथन केवल सत्य ही नहीं है वरन्‌ 
उनके अपने इस सिद्धान्त को भी अयोग्य ठहराता है कि जहाँ तक इन सभ्यताओं का 
इन है, ये केवल आन्तरिक जातीय गुणों के कारण नहीं वल्कि भौगोलिक कारणों से 
वेकसित हुई हैं। 


प्रधिक प्राचीन जातियाँ लम्बे कपालवाली हैं 


इन सब लेखकों का मुख्य आधार यह है, जैसा कि प्रोफ़ेसर ग्रिफिथ टेलर' ने तथा 
प्रन्य लेखकों' ने एक से अधिक वार जोर देकर कहा है, कि सभी प्रारम्भिक प्रकार के 
मनुष्य लम्बे कपालवाले थे। 
दूसरे, बात केवल ऐसी ही नहीं है परन्तु, जेसी कि आशा करवी चाहिए, सबसे 
प्रधिक प्राचीन जातियाँ, जातियों के मानव-भूवृत्त-सम्बन्धी वितरण के सिद्धान्तों के 
प्राधार पर, महाद्वीपों के छोर में (जैसे कि केपः आफ़ गुड होप ) केपहाने तथा तस- 
प्ानिया में मिलती हैं। साथ ही वे दुर्गंम पर्वतों, वनों तथा द्वीपों के शरण मिलनेवाले 
आतों में भी मिलती हैं जो कि यूरेशिया के मध्य से महाद्वीपों के किनारे के भागों तक 
ले हुए हें। 
जव कि, भूभाग के मध्य में, जेसा कि उनका विचार है बाद में उत्पन्न होनेवाली चोड़े 
पाल की जातियाँ पायी जाती हैं जिनको उन्होंने मनमाने तौर से अल्पाइन्स' कहा है। 


१. क्लाइमेटिक साइकिल्स एण्ड इवोल्युशन (एरगांट ०५९८६ घ्गते 
१९० पपंणा&)  ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू. (5००87थूजपंव्थ रिव्णंट्छ), दिसम्बर 
१९१९, भाग ८, पृष्ठ २८८ तथा इवोल्युशन एण्ड डिस्ट्रीब्युशन आफ़ रेस (74४०- 
एत० गाव 5049प४णा. ० 7२७८०९८) कल्चर एण्ड लेंगवेज (एप्प धाएं 
“वा 87०8८) ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू १९२१, भाग २, पृष्ठ ५५ 

२. एल्सवर्थ हंटिंगटन, दि केरेक्टर आफ़ रेसेज (7]6 (0८८ 0 (१९८४. 
85. 503), न्युयार्क, १९२४ 

३. उन जातीय समूहों के लिए जिनके लिए जातिवैज्ञानिक को अल्पाइन, पूर्वो 
गल्टिक, डाइनारिक, आर्मनायड (चौड़े सिरवाले काकेसायड के लिए) तथा मंगो- 
गयड (एक्षिया के चौड़े सिरवाले तथा पीछे लोगों के लिए) वर्गोकरण का प्रयोग करना 
ड़ता है। 


३१४ जाति-विज्ञान का आधार 


'लम्बे सिर तथा लम्बे सिर 


फिर भी, प्रागैतिहासिक भूतकाल के प्राचीन निवासियों के साय लम्बे कपालड 
वालों का तथा सम्यता के विकास से महाद्वीयों के छोरों का जो सम्बन्ध है, उसका यह 
सब बहुत छिछला संइ्लेषण है। 

बहुधा लम्बे कपालवालों की प्राचीनता के विषय में जो एक वात छोड़ दी जाती 
है वह यह है कि लम्बे सिरवाले भी कई वर्ग के मिलते हैं। काकेसायड ((७ए००७०॑०) 
वर्ग के बचे हुए दीर्घ कपालवाले (१०४८४०८९ए४थं०) लोग प्रारम्भिक लम्बे 
कपालवाले मनुष्यों से उतने ही विकसित हुए हैं जितने चौड़े सिरवाले मंगोलायड हें। 
ये शरीर-रचना-पम्बन्धी तथ्य हैं जिनकी पूर्णतया अवहेलना की गयी है। 


जातियों के विकास में भौगोलिक परिस्थिति का कार्य 


स्वभावतः भूगोल का एक अपना स्थान है परन्तु लम्बे कपाल की विशिष्टता, 
जैसा कि हंटिंगटन ने वबतलाया है, अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता के वजाय भौतिक 
परिस्थिति की सुविधा के कारण है,” ऐसी वात नहीं है। किसी कलाकार के हाथ पीछे 
की ओर बाँध दिये जायेँ तथा खींचने अथवा रंगने के सम्पूर्ण साधनों से उसे वंचित कर 
दिया जाय तव उसे अपनी कलात्मक योग्यता प्रदर्शित करने का बहुत थोड़ा अवसर 
मिलेगा अथवा बिलकुल ही नहीं मिलेगा, परन्तु यदि उसे हाथों की स्वतन्त्रता, पेन्सिल, 
कुछ ब्रश तथा रंग दे दिये जायें तव उसकी बुद्धि का प्रदर्शन हो सकेगा। 

ऐसा ही' मानव के लिए भी है। कोई जातीय समूह चाहे उच्च कोटि की कछा, 
प्राविधिक शञाव तथा विचारों के योग्य हो परन्तु यदि उसे प्राचीन वनों अथवा श्लुव 
प्रदेशों (७7०४८) में एकान्त में रख दिया जाय, तव उसका प्रदर्शन उस कोटि का 
नहीं होगा। यदि प्रकृति उसको भूमध्यसागरीय, पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी यूरोप 
में पहुँचा दे, जो कि सभ्यता के विकास के लिए सबसे अच्छे प्रदेश हैं, तो उसकी बुद्धि को 
'प्रखरता प्रकट होगी, जैसा कि उन्हीं प्रदेशों में नाडिकों तथा मेडिटेरेनियनों के साथ 
हुआ है। परन्तु यह “अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता की अपेक्षा सुविधाजनक भौतिक 
'परिस्थिति के कारण” नहीं हुआ। 

इसके विपरीत भूगोल ने इतना ही किया कि स्वाभाविक योग्यता को स्वयं प्रद- 
शित करने का अवसर दिया। 

यही भौगोलिक परिस्थिति का कार्य है। 

यह वहुत महत्त्वपूर्ण है किन्तु है यह नकारात्मक ही; सकारात्मक या सर्जनात्मक 
आविति नहीं। सकारात्मक शक्ति, वंशानुगति में मिलती है तथा जितने तथ्यों का हमने 


भौगोलिक निश्चयवाद के महत्त्व की अंतिम व्यास्या ३१५ 


निरीक्षण किया है, वे न केवल इसका समर्थन करते हैं परन्तु भौगोलिक निरचय- 
वादियों के मत को पूर्ण रूप से अप्रमाणित कर देते हैं। 

कोई भी मानवश्ञास्त्री भूगोल के उस महत्त्वपूर्ण कार्य की अवहेलना नहीं कर सकता 
जो उसने जातियों के चुनाव में, विद्यमान जातियों तथा उनकी योग्यता के विकास में 
तथा परिणामतः जिन सम्यताओं की उत्पत्ति हुई है, उनमें प्रकृति के छाँटनेवाले हथियार 
के रूप में किया है। फिर भी हमें भूगोल के सम्बन्ध में वढ़ चढ़कर दावा नहीं करना 
चाहिए। वास्तव में उसका काय॑ नकारात्मक या अप्रत्यक्ष रूप का है। वंशानुगति में ही 
सर्जनात्मक शक्ति मिलती है जिससे मनुष्य उन्नति कर सकता है; हालाँ कि, विना उस 
छंटनी के जो कि भौगोलिक परिस्थिति से मिलती है, न तो ऊँचे प्रकार के मनुष्यों के 
उद्विकास के लिए आवश्यक चुनने की शक्ति वह पा सकता और न इनकी उत्पत्ति हो 
जाने पर उसे अपने आपको प्रदर्शित करने का अवसर ही मिलता । 


कद की वृद्धि के अन्य कारण 


जव जातियों तथा व्यक्तियों का नयी परिस्थितियों से सम्पर्क होता है, तव कद 
की जो वृद्धि होती है उसके विपय में हमने जो कहा है वह सम्पूर्ण नहीं है, परन्तु उसका 
उद्देश्य देशान्तरगमन होने पर जो घटनाएँ होती हैं उन्तके लिए काफी कारण प्रस्तुत 
करना है, जो कि एक ओर तो भूगोल तथा दूसरी ओर बहुत कठोर जननिक शास्त्र के 
कारकों के अनुरूप हो। जो हो, उन कारकों की व्याख्या के विना जो कि देशान्तर गमन 
से उत्पन्न होते हैं तथा उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं, इसे यहीं १र छोड़ देना 
अवांछनीय होगा। 
. अभी तक परिस्थिति के प्रभाव की व्याख्या करते समय हमने मुख्यतः परिस्थिति 
सै उततन्न रहन-सहन की अच्छी दशाओं की चर्चा की है। हम' यह भी स्वीकार कर चुके 
हैं कि वाह्य समरूयों को प्रभावित करने में और इस प्रकार लम्बे तथा बड़े कदवाले छोगों 
की उत्पत्ति करने में यह एक कारक हो सकता है अथवा जहाँ पर इसके विपरीत दशाएँ 
मिलती हैं इसके विपरीत हो सकता है। इसके साथ हमने प्रसंकर शवित के प्रभाव को 
भी रख दिया है। 
._.... रिस्थिति के साथ कतिपय अन्य कारक भी कार्य करते हुए मिल सकते हैं, जिनमें 
से निम्नलिखित कुछ महत्त्व के हो सकते हैं। 
पह काफ़ी सम्भव है कि सूर्य का अधिक प्रकाद, जैसा कि उदाहरणार्थ संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में मिलता है, कम सूर्य का प्रकाश मिलनेवाले उत्तर- 
पश्चिमी यूरोप से आये हुए लोगों के विकास को प्रभावित कर सकते है। इससे विटा- 


३१६ जाति-विज्ञान फा आधार 


मिन डी (श्याध्या॥ं0 7) में जो वृद्धि होगी उसका प्रभाव वाढ़ पर अच्छा पड़ेगा। 
इसलिए सिर्फ इस कारण से ही समुद्रपार गये इन नये राप्ट्रों में कद तथा शरीर 
की' बनावट में वृद्धि होने की आशा की जायगी। 

साथ ही धरती के खनिज पदार्थ, जो कि पीने के पानी को प्रभावित करते हैं तथा 
भौगोलिक परिस्थिति से उत्पन्न वहुत से अन्य सूक्ष्म प्रभाव उसी प्रकार हमारी वाढ़ को 
रुद्ध अथवा विकसित कर सकते हूँ, जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार प्रकाश तथा कृत्रिम 
और प्राकृतिक खाद देकर हम पौधों के विकास को तनियन्त्रित करते हैं। महत्त्वपूर्ण 
होने पर भी ये सव कारण केवल वाह्य समरूपों (90270097८) को ही प्रभावित करते 
हैं तथा उनका पारेषण नहीं होता। यदि वे पारेपित हो सकते हैं तो परिपोषण (9प०४प7८) 
के समर्थकों को हमें बतलाना चाहिए कि समपित्यक (8०८7०४५०८) किस प्रकार 
प्रभावित होता है। 

इसलिए, हम फिर उसी तथ्य पर आ जाते है, जैसा कि जननिक अनुसन्धानों 
से पता चलता है, जब कि परिस्थिति में वंशानुगत तत्त्वों को किसी अन्य रूप में 
परिवर्तित करने की थोड़ी अथवा विलकुल क्षमता नहीं है, वह उस क्षेत्र को प्रभावित 
कर सकती है जिसमें जाति कार्य करती है, जैसा कि कद के सम्बन्ध में हमने अभी 
देखा है। 

इस प्रकार जंसा प्रोफेसर क्र! ( 700. 07०७ ) ने बतलाया है, पशुओं में यह 
साधारणतया देखा गया है कि एक ही वंशशाखा की भेड़ का आकार तथा उसके मांस का 
स्वाद, जलवायु की दशाओं के अनुसार काफी भिन्न मिलता है। 

उदाहरण के लिए सुअरों में कुछ बच्चें मातृक-गलग्रन्थि ((7५7०ं०) की 
लघु-इंद्रिय-क्रिया (॥97०णण्णटधं०्मांग8) के कारण, पूर्णतया केशरहित उत्पन्न 
होते हैं। इसका उपचार, इस उदाहरण में पशुओं को हरा भोजन तथा आयोडीन देकर 
परिस्थिति में परिवर्तन करने से होता है। 


इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि खाने में वाह्य अथवा परिस्थितीय दशाओं के कारण 
मूलभूत तत्त्वों की कमी होती है, जेसा कि हमने देखा है, तब कद की वृद्धि में रुका- 
वट होती है। 


१. एफ़० ए० ई० करू (7. 8. के, (7८७), 'श, 0. 9. 8०. ?४. 7. 
#, हे. 898, एनिमरक जेनेंटिक्स (6गोगव! 0टा८पं०) .एडिनबर्गं, १९२५ 
पृष्ठ १३९ 
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यह कई बार वतलाया जा चुका है कि ये दशाएँ जननिक नहीं हैं और न यह 
वंशानुगति पर कोई ऐसा प्रभाव ही छोड़ती हें कि यदि एक बार फिर पुरानी दशाएँ 
स्थापित कर दी जायें तो सदेव पुत्र: वही साधारण तथा जाने हुए जातीय प्रकारों की 
उत्पत्ति होगी। 


उपाजित गुणवाद तथा भौगोलिक निशचयवाद की उत्पत्ति के कारण 


थह मत कि परिस्थिति तथा अन्य बाहरी कारण जीवित पदार्थों के तथा मनुष्यों 
के सचेतन कीटाणुओं में परिवर्तन कर सकते हैँ, तथा जो उन विभिन्न सिद्धान्तों का 
आधार है, जिन्होंने विना वैज्ञानिक प्रमाण के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और 
हमारी समस्त सामाजिक विचारधारा तथा हमारे राजनीतिक सिद्धान्त एवं दर्शन शास्त्र 
का आधार वन गये हैं तथा जिन्हें शुरू शुरू में लेमर्क ने स्थापित किया, यह समझने 
के पहले निर्मित हुआ था कि कीटाणुकोश शरीरकोश से विभाजित होते हैं। 

जैसा कि प्रोफेसर क्र! ने बतलाया है, जब इन दोनों कोशीय वनावटों की 
भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गयी, तव स्वभावतः इस खोज से एक पीढ़ी के लोगों 
को धक्का पहुँचा, जिनका अस्पष्ट विचार था कि जननकारी तत्त्व (7०970प्रटए८ 
८८४४८४४४ ) शरीर की एक शाखा मात्र है। 

वास्तव में यह कहा जा सकता है कि यदि कीटाणु सचेतन तथा पित्रागति की 
विधि की खोज कुछ समय पहले हो गयी होती तो उपाजित गुणों के पारेपण-सिद्धान्त 
तथा उसी पर आधारित उसके प्रतिरूप भौगोलिक निश्चयवाद के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन ही न किया जाता। 


परिस्थिति जातीय प्रकारों को प्रभावित नहीं कर सकती, इसके अन्तिम 
अ्रमाण 

गिनी सुअरों पर कासेल तथा फिलिप्स' (08४४८ वात 9॥95) ने 

परीक्षण किया था जिसमें उन्होंने काले के अंडाशयों को सफ़ेद में डाल दिया तथा सफ़ेद 


१. कु, पूर्दलिखित, पृष्ठ ३३९ 

२. डब्लू० ई० कासेल तथा जे० सी० फिलिप्स (१४, 4. (9506 बा |. 6. 
?9॥095) फरदर एक्सपेरीमेन्ट्स आन ओवेरियन ट्रान्सप्लान्टेशन इन गिनो पिग्ज़ 
(पट लाएथायलाए ता 0एब्रावा चः7दवशुएशिानिगणा गं) (50४7८४-08५) 
साइन्स, १९१३, ३८, पृष्ठ ७८४ 


३१८ जाति-विज्ञान का आधार 


मादा का सफ़ेद नर के साथ मेल कराया । उससे केवल काली सन्तति की उत्पत्ति हुई 
जिससे यह सिद्ध होता है कि शरीर के कोश तथा ऊतियों का भी कीटाणुकोशों अथवा 
वंशानूगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

इसलिए यदि, शरीर के कोझ्यों का थोड़ा अथवा कोई आन्तरिक प्रभाव नहीं होता 
तब परिस्थिति का कैसे हो सकता है जो उनके द्वारा ही कार्य कर सकती है ? 


उपाजित गुणों के पारेषण के कथित प्रमाण 


यह तर्क किया जा सकता है कि उपाजित गुणों के पारेषण के कुछ प्रदर्शनों का 
उीक से मूल्यांकन नहीं किया गया। | 

अबध्य ही यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ होगा कि शरीर के कोश, कीटाणुकोशों 
को प्रभावित कर सकते हैं। 

उपाजित गुणवाद के लिए सबसे हानिकारक दावे वे हैं, जो लिसेन्कों (7,४४०८४:०) 
तथा मास्को एकेडमी आफ साइस्सेंज (१/०४००७ 8८७०८४७१७ ० 506९7८८४) द्वारा 
प्रस्तुत किये गये हें। ये दावे, स्पष्ट रूप से झूठे और बनावटी नहीं तो, पूर्णतया 
असत्य हैं, यह रूस के बाहर समस्त जातिवैज्ञानिक शाखाओं के किसी भी वैज्ञानिक की 
इस सम्बन्ध में की गयी व्याख्या से प्रकट होता है। इसलिए यहाँ हम उत्तकी अधिक 
. विवेचना नहीं करना चाहते। 

दूसरी ओर समय समय पर उनके लेखकों के सम्बन्ध में अधिक प्रतिष्ठितता के 
दावे किये जाते हें। इस प्रकार के प्राचीन दावों में से एक फलों की मक्खी ड्रोसोफीला 
के सम्बन्ध में है। “ 

इस उदाहरण में यह बतलाया गया है कि कुछ गुण कुछ अंशों तक वंशानुगति 
से स्वतन्त्र रूप से कार्य करते मिलते हैं जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने इसको परिस्थिति 
का उससे अधिक महत्त्व प्रमाणित करने के लिए प्रयुक्त किया है जितना जननिक शास्त्री 
मानते हैं। 

यह देखा गया है कि जिन फलों को ये मव्खियाँ खाती हैं यदि उन पर अधिक 
आदता होती है तो उनका पेट अधिक बड़ा हो जाता है परन्तु यदि भोजन सूखा होता 
है तो ऐसा नहीं होता। 

अब यह आगे दिखल्‍छाया जायगा कि ऐसे भी उदाहरण हें जिनमें बाह्य रूप से 
साधारण दीखनेवाली नसस्‍्लों में छिपे रूप से अथवा अपसारी रूप से अन्य गुण भी होते 
हैं। परन्तु यह जननिक गुण है, परिस्थिति द्वारा उत्पादित नहीं तथा जैसा कि कू 
(7८७) इस विशेष उदाहरण में बतछाते हें, फल की मव्खियाँ, जिनकी वनावट 


भोगोलिक मिशच्यवाद के महत्त्व की अंतिस व्याख्या ३१९ 


से छिपी असामान्यता को ले जाने योग्य नहीं है, असामान्य मक्खियों की उत्पत्ति 

नहीं करतीं । 

यहाँ भी वंशानूगति की क्रिया दृष्टिगोचर होती है जो कि अपने केवल थोड़े से 
निश्चित तत्त्वों के सम्बन्ध में ही उस असाधारण परिस्थिति द्वारा किड्चित्‌ प्रभावित 
होती है जिसमें वह कार्य करती है। 

समय-समय पर वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के छोटे समूह मिलते हैं जैसे गायर तथा 
स्मियाँ ( 6ए0 ८ ब्यापे 5ग्रांधो ) जिन्होंने उपाजित गुणवाद की उपकल्पना 
(प/ए०४८थं5) की स्थापना के लिए अधिक ठोस प्रयत्न किये हें। 

परन्तु इन सब में शंका का कारण मौजूद है कि इन लोगों ने क्या सचमुच वही 
उदाहरण लिये हैं जो असंदिग्ध रूप से उपाजित गृणों की पित्रागति के प्रमाणों की 
स्पष्ट स्थापना करते हैं। 

साथ ही, और यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि, वहुत प्रयत्न के पश्चात्‌ जो थोड़ा सा तथ्य 
प्रमाण के रूप में बताया गया है उसके विपरीत हमारे पास राशि राशि ऐसे प्रमाण 
हैं कि, साधारण तथा सहज नियम के रूप में, उपाजित गृणों की पित्रागति नहीं होती ।- 
उपाजित गुणों के पारेषण में “विश्वास करने की इच्छा” 

इस विषय की समालोचना करते हुए क्र' (८7०७) कहते हैं (यह बतला देना 
चाहिए कि जननिक श्ञास्त्री विशिष्ट उपाजित गुणों की स्पष्ट पित्रागति के प्रदर्शन की 
भपेक्षा और किसी को अधिक महत्त्व नहीं दे सकते। उपाजित गुणों की पिन्रागति 
की सम्भावना के विरुद्ध कोई पूर्वनिर्धारित मत नहीं है। परन्तु यह समझना आवश्यक 
है कि उपाजित गुणों की पित्रागति में विश्वास की इच्छा” मानव के व्यवहार में एक 
समझने लायक प्रवृत्ति है और यह ऐसी चीज है जिसे रोकना आवश्यक है।” 


१. एम० एफ़० गेयर तथा ई० ए० स्मिथ (/७४. #. 0प५ छा बाते 44. 2. 
57४0) ) स्टडीज- आन साइटोलिसिन्स। ॥]. द्वान्समिशन आफ़ इन्ड्युस्ड आई 
डिफेक्ट्स, (8एवांटड 09 0ए६0ए४7स्‍5., या, पुफच्चाध्ययां5॥00. णी वगवेपटल्वे 
2) ॥0८6८७४.,) जनेल आफ़ एक्सपेरीमेंटल जूलोजी, १९२०, ३६१, पृष्ठ १७१५ 
फर्दर स्टडीज आन इनहेरिटेन्स ऑफ आई डिफेक्ट्स इंड्यूस्ड इस रंविद्त- 
(पातिद ऋप्तांटड ता पमलापॉल्ा०९ फएढ 706८७ वगरतेपल्दव यंग 
१4095) जर्नेल्ल आफ़ जूछोजी, १९२४, ३८, पृष्ठ ४४९ 

२. फू, पूर्वलिखित, पृष्ठ ३५१ 


३२० जाति-विज्ञान का आधार 


हम यह सोचे विना नहीं रह सकते कि भौगोलिक निश्चयवाद तथा उसके 
जननिक प्रतिरूप उपा्जित युणवाद के पीछे (विश्वास की इच्छा' एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
शक्ति है। 

उन्नीसवीं तथा वीसवीं शताब्दी में भीतिक धन तथा सामग्री का अपरिमित 
विस्तार होता रहा है और इसमें प्रत्येक स्थान पर नये मनुष्यों ने शक्ति प्राप्त की है। 
वास्तव में यह स्वतः-निर्मित मनुष्य का युग है। 

विश्व-इतिहास में शायद ऐसा युग कभी नहीं था जब कि “मनुष्य भूतकाल के 
आभारी होने में इतने असहिष्णु थे, केवल परिवर्तत के लिए ही परिवतंन के इतने 

इच्छुक तथा समस्त उत्पादक शक्तियों के ऊपर शासन करने के लिए इतने उतावले 

थे (7 ००८या) जितने आज हैं । 

हमारी राय में इन मानसिक प्रवृत्तियों से ही शायद उस असहनशीलता की 
उत्पत्ति हुई है जो आज के मनुष्य के मन में वंशानुगति की शवित के प्रति विद्यमान है। 
यहाँ तक कि उसमें भौतिक मानवविज्ञान तथा जातिविज्ञान के अध्ययन को अनुत्साहित 
करने की भी प्रवृत्ति मिलती है, जो कि मनुष्य के वंशानुगत गुणों के जननिक आधारों 
के प्रति उदासीन नहीं हैं और न हो सकते हैं। 

जब कि वर्तमान समय में समस्त मानवसमाज इन साधारण विचारों से सहमत 
है, दो बड़े राष्ट्रीय क्षेत्रों तथा उनसे प्रभावित स्थलों में सबसे अधिक यह चीज पायी 
जाती है। 

हमारी राय में यह (विश्वास की इच्छा' ही इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का कारण है कि अमे- 
रिका तथा रूस नव-उपाजित गुणवादी विचार के केन्द्र हैं। पहले उदाहरण में तो हमारे 
समक्ष ऐसा नया पूँजीवादी देश है जिसे वंशानुगति की शक्ति के प्रति नियमित अरुचि 
है--वादक्षाहों तथा सम्पन्न जनों से पिन्यकों तक मानों स्वभाव से ही अरुचि है और 
है अपनी प्रारब्ध को अपने हाथों से ठीक करने तथा भूतकाल के नियमों की दासता 
स्वीकार न करने की उत्कट इच्छा । जब कि दूसरी ओर एक ऐसा देश है जो ऐसे 
राजनीतिक सिद्धान्त से ओतप्रोत है जो उपाजित गुणवाद के इस दर्शन पर आधारित 
है कि मनुष्य जो कुछ भी है अपनी सामाजिक तथा आ्थिक दक्षाओं के परिणामस्वरूप 
है तथा मनुष्य एक नये तथा ऋन्‍्तिकारी प्रकार के जीवन के लिए “सामाजिक रूप से 
तेयार” किया जा सकता है। 

इसलिए कोई आइचर्य नहीं कि ये देश मुख्यतः प्रतिक्रिया के केन्द्र हैं और इसीलिए 
अन्य देशों की अपेक्षा वव-उपा्जित गुणवाद के गढ़ हैं। 

अमेरिका के आप्रवासितों के सम्बन्ध में प्रोफेसर बोआस का कार्य, उनको परि- 
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वर्तित करने में परिस्थिति की कही जानेवाली बड़ी शक्ति तथा प्रोफेसर एल्सवर्थ 
हंटिंगटन के मतों को, जान में अथवा अनजान में, ऐसे ही विचारों से अनुप्रेस्ति 
समझना चाहिए। 

फिर भी, उपाजित गुणवाद के समर्थन में बतलाये गये कुछ सम्परीक्षणों पर पुनः 
विचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश सम्परीक्षणों ने, जिनमें 
उपाजित गुणों की पित्रागति की बात प्रमाणित करने का (वास्तव में इतने कम परिणाम 
के साथ) प्रयत्न किया है, सम्बद्ध नस्लों को ऐसी कठिन दक्षाओं में रखने का प्रयास 
किया है जिनकी कि वास्तविक जीवन में मिलने की सम्भावना कम है। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि उपाजित गुणों की पिन्रागति ऐसी दक्षाओं में ही 
हो सकती है जो साधारणतया मनुष्यों के लिए घातक होगी--इस प्रकार व्यावहारिक 
मतलब के लिए इस प्रश्न ने जितना शायद उपयुक्त है उससे अधिक समय तथा ध्यान 
आकर्षित किया है। 

अतः यह स्पष्ट हैं कि हमें उन्नीसवीं शताब्दी के दर्शन के प्रभावशाली विचारों 
को त्याग देना चाहिए, जो कि परिस्थितीय दशाओं से प्रभावित होकर नये गुण उपा- 
जित किये जा सकते हैं, उपाजित गुणवाद के इस सिद्धान्त पर आधारित हैं, क्योंकि तथ्य 
हमें केवल इस परिणाम तक पहुंचायंगे कि वंशानुगति अथवा जाति की शक्ति की सत्यता 
स्वीकार की जाय; हालाँ कि उसके साथ ही परिस्थिति का भी अपना एक वहुत्त आव- 
ग्यक प्रभाव है तथा वह है, प्रत्येक पीढ़ी में वंशानुगति की शक्ति के विकास को प्रभावित 
करना। परन्तु जहां तक कीटाणु-प्राणरस में परिव्तेत करने और उसके द्वारा भविप्य 
के निर्माण की योग्यता का प्रग्त है, यदि वास्तव में उसमें है तो, उसका कार्य भायद 
वहुत ही कम है। 

इस निर्णय पर पहुंचकर हम मुख्य वैज्ञानिकों के--जसे अमेरिका के मारगन 
(४०४थ॥ ), हालेण्ड के दि राइस (6८ ५7१८७), डेनमार्क के जोहानसेन (॥०- 
॥0॥75८॥) » जर्मनी के कोरेन्स तथा वार ( (ए०शाड क्या फ्रिन्पा), स्काटर्र॑ण्ड के 
क्र (7०७), इंग्लण्ड के हाल्देत (स्रबवत॥०)--तथा अधिकांण देंशों के 
जीववेज्ञानिकरों, प्राणिशास्त्रियों (2०००१ ५४७) और मानववेजानिकों के वहुमत के 
अनुयायी बन जाते हं। 


मनुष्य के सम्बन्ध में भूगोल का कार्य 


मनुष्य के विकास में भूगोल का क्या हाथ है? जेसा हमने पहले अनेकों वार 
जोर देकर वतछाया है, उसका कार्य नकारात्मक किन्तु फिर भी वहुत महत्त्वपूण है 
२१ 
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क्योंकि यह निश्चय करता है कि मनुष्य कहाँ रह सकता है तथा कौन से मनुष्यों एवं जातियों 
की उन्नति इस स्थान पर होगी या कौन यहाँ नष्ट हो जायेंगी। भूगोल छाँटनेवाले उप- 
करण के समान है जो जीवित पदार्थों से उन रूपों का नाश कर देता है जो वंशानुगति 
द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादित होते हों तथा जो परिस्थिति के प्रतिकूल हों। परल्तु 
भूगोल किसी नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं करता और न जीवन की प्रकृति को देखते हुए 
ऐसा कर ही सकता है। उसका प्रभाव घातक से लगाकर अनुज्ञात्मक तक हो सकता है। 


भूगोल के त्रिगुणात्मक कार्य; सुजननिक (छपइ्ठणमं०७) दुर्जतनिक (709४- 
8०7४०) तथा मानसिक 


जितना वतलाया जा चुका है उससे स्पष्ट है कि भूगोल के कई प्रभाव हो सकते हैं। 
ये सब बड़े महत्त्व के हैं परन्तु मनुष्य में मिलनेवाली जननिक प्रक्रिया को ये नियन्त्रित 
नहीं करते बल्कि उसके द्वारा कार्य करते हूँ। प्राकृतिक चुनाव के यंत्र के रूप में भूगोल 
निर्बल प्रकारों को छाँटकर अलूग कर दे सकता है तथा इस प्रकार सुजनन के स्वाभाविक 
प्रकार के पीछे एक शक्ति बन जाता है और जाति में से निर्बेल तत्त्वों को नष्ट करके 
शक्तिशाली तथा योग्य सन्ततियों की उत्पत्ति करता है। परन्तु इन सन्ततियों का 
निर्माण वह नहीं करता, वे तो हमेशा से ही वहाँ पर थीं। इसने केवल अच्छी सन्ततियों 
के साथ मिश्रित निर्वकों को हटा दिया और इस प्रकार सन्तति के सम्पूर्ण औसत को 
ऊँचा कर दिया। 

दूसरी ओर भूगोल इसकी' विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकता है और दुर्जननिक 
(डिसजेनिक ) शक्ति का यंत्र बनकर जातीय हास तथा संहार की ओर छे.जातः है, 
जिसमें निर्वेल जीवित रहते हैं तथा ऊँची और अच्छी सन्‍्ततियों का नाश हो जाता है। 

फिर भी वैकल्पिक क्रम से, भूगोल एक तीसरे प्रकार का भी कार्य करता है और वह 
है मस्तिष्क पर प्रभाव डालना। भौगोलिक निश्चयवादियों के चाहे जितने मतों को 
हम पायें हम सभी विचारों का समर्थन नहीं कर सकते, न केवल इस दृष्टि से कि वास्तव 
में वे क्या कहते हें, वरन्‌ इस दृष्टि से भी कि उनका तात्पर्य क्या रहता है। यह तात्पर्य 
जाति-विज्ञान के जननिक आधार के सम्यक्‌ ज्ञान के इतना विपरीत होता है कि हम 
प्रोफेसर एस० एस० विद्ञर' (07०. 8. 5, ७5४००) से सहमत होते हैं, जब वे 


१. दलाइमेटिक इनपल येन्सेज ( (दरप्राद्वा0 7रीए०००७ ज्योग्रफी इन 
दि द्वेन्दिएय सेन्चुरी (96००४/शुशआए गा धाल फ्रछव्यपंनीा एव्माए३) 
लन्दन, १९५३, पृष्ठ १९६ 
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एल्सवर्थ हंटिंगटन के योगदान की ओर हमारा ध्यान आकषित करते हें--जहाँ 
उन्होंने सम्यता पर जलवायू का प्रभाव दिखलाया है। 

यह स्वतः सिद्ध है कि मनुष्य के रहने योग्य स्थिति की अन्तिम सीमा 
पर रहनेवाले एस्किमो लोग भी ऐसी हालत में होंगे जहाँ परिस्थिति का प्रभाव उनके 
मस्तिष्क को सुस्त कर देता है जिससे कि सांस्क्ृतिक गतिहीनता उत्पन्न हो जाती है। 
उसी प्रकार से दूसरे छोर की चरम सीमा पर अति घनें और सबसे अधिक नीची 
सतहवाले भूमध्यरेखा-स्थित दलूदलों तथा वनों में इसी प्रकार का कुछ मिलना चाहिए। 

इसके विपरीत, जैसा कि प्रोफेसर हंटिंगटन ने दिखलाया है, यह निःसन्देह ही सत्य 
है कि घर के बाहर का ५०" से ६०" फ० का औसत तापक्रम ऊँची सभ्यताओं के लिए 
सहायक है । 

इससे इस तथ्य के कारण का पता चल सकता है कि, उदाहरण के लिए, क्‍यों नाडिक 
लोग पिछले ३००० से ४००० वर्ष तक, अपेक्षाकृत पिछड़े हुए रहे। 

साइबेरिया के मैदान के ठंडे पश्चिमी भाग में रहने के कारण उनकी शक्ति मुख्यतः 
जीवन को किसी तरह बनाये रखने के लिए ही आवश्यक थी, सभ्यता के विकास की ओर 
ध्यान देना उनके लिए संभव ही कहाँ था ? 

फिर भी एक बार हिमयुग के पश्चात्‌ जब बर्फ कम हुई, और जब लोगों ने अपने 
आपको अपेक्षाकृत कम कठोर जलवायु में पाया, विशेष कर जव कि वे यूरोप में पश्चिम 
की ओर चलकर, भूमध्यसागर, ऐटलान्टिक सागर तथा उत्तरी सागर के सबसे अच्छे 
जलवायु के प्रदेश में पहुँचे, तव नाडिकों ने जलवायुसम्बन्धी सरल दशाओं का अनुभव 
किया और वे लोग सम्यता के विकास में शीघ्र उन्नति कर सके। 

यद्यपि यह सव सत्य है तथा हम प्रोफेसर हंटिगटन तथा अन्य लोगों के साथ इस 
बारे में सहमत हें कि ये सब विकास भूगोल के कारण हुए, फिर भी इस विचार का 
समर्थन नहीं किया जा सकता कि भूगोल से नाडिक जाति की विशिष्टता तथा 
उसकी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। 

हुआ यह है कि उक्त जातीय वर्ग को जिसमें अपनी उद्विकास सम्बन्धी प्रगति 
के कारण आवश्यक जननिक गुण थे एक ऐसे प्रदेश में वसने का अवसर मिला जिसमें 
अत्यन्त प्राचीनकाल से वंशानुगत द्वारा पारेपित पिन्नागत वौद्धिक गुण, पूर्ण विकसित 
हो सकते थे। 

इसलिए, हार्ला कि प्रोफेसर हंटिंगटन उचित ही ५०-६०" फ० तक संसार में 
सवसे उत्तम प्रदेशों के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, यह सिद्ध नहीं होता 
कि यदि कोई अन्य जातीय वर्ग वहां पर जाकर बस गया होता तो भी वही परिणाम 
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निकलता। वास्तव में, निग्नायड लोग पुरा-पापाण काल में भूमध्यसागरीय भूभागों 
तक पहुँच गये थे, फिर भी उससे निग्नायड जाति की कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। 
साथ ही प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर जैसे अन्य भौगोलिक निश्चयवादियों ने अपनी 
सानवजाति की मानव-शभूवृत्तीय वितरण की योजना में, निम्नायड तथा निग्निटो 
लोगों का मूल स्थान सम शीतोष्ण प्रदेश माना है। हम नहीं कह सकते कि उससे 
हम यह कल्पना करने को प्रेरित होते हैं कि उन प्रदेशों में काले लोगों की 
सभ्यता का जन्म हुआ। 

केप आफ़ गृड-होप का जबलायु भी भूमध्यसागर के जलवायु से अधिक भिन्न 
नहीं है इसलिए हम होटेनटाट्स तथा बुशमेंन (0८08 धयर्त फ्रेपध्याआ)) से 
सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ उन्नतिशील होने की आशा कर सकते, यदि सम-तापक्रम वाली 
रेखाओं में ही सर्जनात्मक शक्ति होती । दूसरी ओ“ टसमानिया में जहाँ पर नीग्रिटो 
(९८४०४४०) जनसंख्या है और जलवायु की उत्तर-पदिचिमी फ्रान्स जैसी सबसे 
उत्तम ददाएं भी हैँ, फिर भी वे नीग्रिटो के जीवन-स्तर को ऊँचा करने में असफल रहीं 
जो कि सव स्थानों में नीचा है। 

इसलिए, मुख्य बात यह है कि उचित जातीय सन्ततियों को ऐसे भौगोलिक 
प्रदेशों में जाना चाहिए जो उनकी योग्यता के लिए सबसे अधिक सहायक हों । 


प्रोफेसर हंटिगटन के इस मत में काफ़ी तथ्य हो सकता है कि ग्ृह-निर्माणविद्या की 
उन्नति, अधिक उपयुक्त भोजन, अधिक गरम कपड़े तथा कार्य में सहायक अन्य दशाओं 
से ठंडे देशान्तरों की उन्नति होवा सम्भव हो जाता है, इसलिए भूमध्यसागर से उत्तरी 
यूरोप तक सभ्यता का विकास हुआ। 


जहाँ तक यह सत्य है, यह उस वात को सिद्ध करता है जिसे हम कहना चाहते हैं! 
क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने अपनी सहज प्रतिभा तथा वौद्धिक योग्यता का प्रयोग 
करके, गर्म कपड़ों और उचित घरों को बनाकर, उत्तरी प्रदेशों द्वारा डाडी 
गयी भौगोलिक बाधाओं को जीत लिया है। 


इसलिए यह परिणाम निकलता है कि परस्पर प्रभाव डालने वाली दो बड़ी शवितियाँ 
हँ--पृथ्वी तथा उसके ऊपर का जीवन | यही हमारे लिए भूगोल एवं मानवशास्त्र 
है। मनुष्य को अपनी परिस्थिति के साथ मिल जुलकर चलना चाहिए। -यह कभी 
कभी उसे रोक सकती है या नष्ट कर दे सकती है और किसी समय उसके अनुकूछ रुख 
भी ग्रहण कर सकती है। फिर भी मनुष्य उसकी रचना नहीं है। उसकी वनावट 
पिन्नागत है जिसकी सामग्री से उसका विकास होता है। भूगोल की प्रत्यक्ष शक्ति एक 
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ओर चुनाव के रूप में उद्विकास को छाँटनेवाले उपक”ण के रूप में और दूसरी ओर 
निष्क्रिय तथा अनुमोदक के रूप में अपना कार्य करती है। 

इसलिए भूगोल स्वयं निश्चय नहीं करता कि क्या हो सकता है अथवा क्या होगा, 
क्योंकि उसे वंशानुगति द्वारा प्रस्तुत पूरवनिश्चित सामग्री के दायरे के भीतर ही अपना 
चुनाव कार्य करना पड़ता है। 


शब्द-व्याख्या 


जाति-विज्ञान (7४77००8/)] तथा जाति-जननिक विद्या (7770-8०7८४०) 
में प्रयुकत महत्त्ववूर्ण प्राविधिक तथा अन्यविद्येप रूप से व्याख्यायोग्य कुछ शब्दों 
की संक्षिप्त परिभाषा नीचे दी जाती है। 
अपसारी (२८०९८६४४ए८) 

गणों, कारकों अथवा पिश्यकों के लिए प्रयोग किया गया शब्द, जो कि संकरण की 
प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखलाई पड़ते। यह प्रभावी (१०ण्रंशथ्या) का उलठा है। 
अभिवर्ण (चमकीले रंग का पदार्थ, रंजितक ९०707) 

यह धब्बा डालनेवाला एक प्राणरसीय पदार्थ है। यह अभिवर्ण त्वचा, आँखों 
तथा बालों के रंग के लिए उत्तरदायी है। जव उसका विभाजन नहीं हो रहा हो तब एक 
कोश की न्यष्टि में अभिवर्ण एक जाल की भाँति लगता है। जब कोश का विभाजन 
होता है तब अभिवण्ण पदार्थ अनेक भागों में वेट जाता है जिसे पिन्यसूत्र (०॥7००- 
8077०) कहते हें। (पिन्यसूत्र देखिए) । 
अभिजनन (87०८०) (प्रसवन) 

पशु-प्रसवन में कृत्रिम रूप से, अथवा मनुष्य में प्राकृतिक चुनाव, आकस्मिक 
चुनाव तथा जननिक परिवर्तन से होने वाले परिणाम को कहते हैं, जिसमें शुद्ध 
अभिजनन दो या अधिक जातियों के संकरण के कुछ गुणों का पृथक्करण होता है 
तथा साथ ही पैन्रिक सन्ततियों से पिन्नागत पिञ्यकों से पुनः संयोजन होता है। 

इस प्रकार से यदि पीत केश तथा नीली आँखों वाली जाति का काले केश तथा 
भूरी आँखों वाली जाति से संकरण किया जाय और यह मान लिया जाय कि केश तथा 
आँखों के गुण ग्रथित नहीं हें तव कुछ समय बाद संकरण से पीत केश तथा नीली आँखें, 
काले केश तथा भूरी अँखें, पीत केश तथा भ्री आँखें तथा काले केश एवं नीली आँखें 
लिये हुए व्यक्ति मिलेंगे। 

प्रथम दो प्रारम्भिक दो जातियों के तदूगुणी (अथवा लिये प्रकार) हैं। यदि यह 
दो नष्ट हो जायें और केवल दो नये प्रकार जीवित रहें और अपने वितरण तथा संख्या 
में बढ़ जायें जिससे कि वे सरलता से पारस्परिक अन्तः प्रसवन कर सकें तब वे दो नये 
अभिजनन बन जायेंगे। 


शब्द-व्याख्या ३२७ 


हम, अल्पाइन, डाइनारिक-आर्मेनायड तथा पूर्वी बाल्टिक वालों को जातियाँ नहीं, 
परन्तु इस प्रकार अभिजनन (नस्लें) समझते हैं। 
ममेरिन्ड जाति (#&०पर्पे ९8०७) 

अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता 
है जो कि मंगोलायड जाति की प्रारस्भिक शाखा है । 
अर्धसूत्रण (१४८४०४5) 

कीटाणु अथवा प्रजनन-कोशों में कीटाणु विभाजन की क्रिया जिसमें कि जन्युओं 
(४»7८६८४) के निर्माण के लिए पिच्यसूत्र आधे रह जाते हैँ, जो कि विपरीत लिग- 
वाले से जब मिलते हें तब जातियों के पित्र्यसूत्रों की वही संख्या स्थापित कर देते हें 
जैसी कि प्रारम्भिक कोशों में मिलती है। 

इस क्रिया से सूत्रभाजन (ए्र/०»$) का भ्रम न होना चाहिए। 


अलिय सुत्रतम्बन्धी ग्रथत (4०05० ॥/ंग्राप्26) 
जब गुण उसी पिच्यसूत्र में मिलते हैं जो कि लिंग-पिन्यसूत्र नहीं है । 
लिंग-प्रथत देखिए 


अल्पाइन (977८) 

एक जातीय अभिजनन जो कि काकेसायड (८७7ए०८०७४००) णातियों की एक 
शाखा है जो कि मध्य फ्रान्स के पहाड़ी क्षेत्रों से पूर्व की ओर दक्षिण जर्मनी तक, 
स्विटजरलेंड, उत्तरी इटली से पूर्वी यूरोप तक, मुख्य रूप से अल्पाइन प्रदेशों तथा 
पव॑तों में विकसित हुई है । 


आँखों का रंग (7१५८ (एण०्पा) 

इनके अनेकों वर्गीकरण हैं। इनमें डा० वेडो (07. 8८०००८) का सबसे शास्त्रीय 
हैं जिसमें कि हलकी आँखें (787: ८४८४)--नीली अथवा धूसर काली आँखें 
(ए०7: ८४८४)--पीली छालूपन लिए हुए भूरी अथवा ५8 0 आग 0 
मान लेखक सहित, पीली) छालूपन लिए हुए को मध्यम कह कर अलग कर देते हैं तथा 
इन वर्गों का और भी उप-विभाजन करते हैं। 


आंखों-वालों के रंग की देशना (2एल्नीब्या-0007 गत) 

यह डा० कोलिगनन (707. 0०87्र००) की है और इसे हलके वाल (7... पर. 
तथा बाँखें (7.. 72.) तथा काले वाल (0. ।्र.) और आँखों (70./3.) के प्रतिशत के 
लेकर निकाला जाता है, उससे निम्नलिखित देशना बनती है। 


हे अिजनी 


बन 


३२८ जाति-विज्ञान का आधार 
पक न पा कस अन्य के ऊपर एक की अपेक्षिक 
अधिकता | 
आँखों के रंग की देशना (0५८-००१०७० 74०५5) 

डा० बेडो (797. ]. 8८4१०८) ने इसका आविप्कार किया है तथा काली- 
हलकी देशना से निकाला है। 
आँख का तारा (7775) 

मानव की आँख का रंगा भाग जो पुतली को घरे रहता है। 
ईथियोपियन (720॥0[9ंथा7 ) 

नीग्रायड ( ८8-०0 ) अथवा मेलेनीसियन ([ टीहार्इला। ) अथवा काली 
जाति के लिए प्रयुक्त पुराना शब्द । 
उत्परिवर्तेत (१/प६७४०॥७५) 

पिश्यकों अथवा पिश्यसूत्रों में अनपेक्षित परिवतंनों को उत्परिवतंन कहते हैं जिसमें 
जारी न रहनेवाली विभिन्नता मिलती है। 
उन्मत्त उदासी (7७४9० १९०7८५५४०॥) 

एक प्रकार का पागलपन जो शरीर की बनावट पर आधारित है। 
उप-जातियाँ ($00-72८०७ ) 

जातियों के उपविभाग। 

जैसे मेडिटेरेनियन जाति दो प्रकारों में विभाजित की जा सकती है, एक तो 
पश्चिमी या मुख्य मेडिटेरेनियद जाति तथा दूसरी पूर्वी मे।डटेरेनियन जाति। 
उपाजित-गुणवाद ( व, वशावाएपडा) ) 

फ्रान्स के प्रकृतिवादी (पदार्थ शास्त्रज्ञ) शिवेलियर दे लेम,र्क (ए॥6एशेण 
प6 [,4एथ7६) ने (१७४४-१८२९) यह सिद्धान्त चलाया। उन्होंने उपाजित गुणों 
की पिन्नागति के मत का प्रतिज्ञापन किया जिसने कुछ सीमा तक चाल्से| डारविन पर 
प्रभाव डाला परन्तु जो भेण्डेल के काय॑ द्वारा पूर्णतया अग्राह्म ठहरा दिया गया है। 
मुख्यतः: जर्मनी के प्रतिष्ठित जीववैज्ञानिक वीजमैन (५४७ंश्माध्या)) ने अपने 

' भ्रदर्शनों द्वारा उसे गलत सिद्ध कर दिया है। 

डारविन का पैनजेनेसिस (?४7४०7८४७ ) का सिद्धान्त इससे सम्बन्धित है। 
ऊँचाई देशना, चौड़ाई के सम्बन्ध में (ख0/एवतंप्रवो पेन, गा _#टॉव्ारणा 0 
०/6०पेध) ) 


शब्द- व्यास्या ३२९ 


सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सौ से गुणा करके चौड़ाई से भाग देने पर 
यह मिलता है। कपाल की ऊंचाई की देशनाओं को देखिए । 
अँचाई देशना, लम्बाई के सम्बन्ध में (5एका।वो पात्र वी फलॉशांछा (0 


]0ाए7॥) 


सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सो से गुणा करके लम्बाई से भाग देने पर 
यह मिलता है। कपाल कौ ऊंचाई की देशनाओं को देखिए। 
एंडालूसियन (2 वप्रथमश्या ) 

कुक्कुटों का एक प्रसव जो कि काले, सफेद तथा नीले होते हूँ। नीले अपूर्ण 
प्रभावी हें जिनका अन्तःप्रसवन होने पर पित्रागति (मेण्डालियन सिद्धान्त) के अनुपात 
में, २५ प्रतिशत काले, ५० प्रतिशत नीले तथा २५ प्रतिशत सफेद, तद्गुणी रूप में 
मिलते हं। 

यह अपूर्ण प्रभुत्व का शास्त्रीय उदाहरण है। 
एक-पुग्मिक जुड़वाँ ()[०ग०2५800० पर छयोग5) 

'जुड़वाँ' देखिए । 
एटलाण्टिक जाति (4४0४॥१पं८ 7२०८८) 

यह शब्द कुछ मानव भूवृ तज्ञाताओं द्वारा गझत तथा अस्पष्ट रूप में प्रयोग किया 
जाता है जिसमें सभी चौड़े कपारू वाली जातियाँ सम्मिलित की जाती हूँ। जैसे 
कि मंगोलायड जातियाँ, जो कि काकेसायड जातियों की एक शाखा है और मुख्यतः 
आयरलंण्ड ( एथ्या0) , पश्चिमी स्काटलैण्ड ( ६2 022) ७॥| 5८० थ॥१0 ) » स्वीडेन 
में डलोर्ना (7020779 ) , जर्मनी के वेस्टफेलिया में कहीं-कहीं, कानंवाल ((०7४ए४थी ), 
ब्रिटेनी (8777६879) से यूरोप के पश्चिमी तट तक, डर्डोगोयर में (70070०877०), 
फ्रान्स के मैपिफसेण्ट्रल (95 (८०४-श८) के पश्चिम में और उत्तरी अफ्रीका 
के बर्वर (8८७०७) लोगों में पायी जाती हैं । 

इसमें आदि मेधावी मानव (ए०-४०8गणा पथ) से कुछ समानता 
मिलती है--जो कि इस जाति की प्रारम्भिक शाखा के हो सकते है जिनमें लम्बा कद. 
छोटा निचला चेहरा, ठीक प्रकार से विकसित अकुटि (50७50 पी परंपेष्टट5 ) 
अथवा मस्तिष्क का बड़ा आकार मिलता है। 

आँखें साधारण नीले रंग की, त्वचा वहुत गौरवर्ण, कम उम्र की स्त्रियों में व्वेत 
तथा छाल मिला हुआ रंग और काछे बाल मिलते हे । 

शरीर की गठन नाडिक की अपेक्षा दृढ़ है। 


३३० जाति-विज्ञान का आधार 


जर्मन तथा स्केन्डिनेवियन लेखकों ने उसे वेस्टफ़ेलिया के आधार पर फेलिक 
(7०८४०) एठलान्टिश तथा डर्लनियन और हुटन (7700०६४४) ने अप फ्राम दि एप्स 
(पु 7००४ प० 27०४) में उसे केल्टिक (7०४०८) कहा है। 
काली जातियाँ (880: २४०८७) 

मेलानायड जातियों (१४८७४०४० ॥२००८४) के लिए प्रयुक्त शब्द है। 
कापालिक देशनाओं की ऊँचाई (स्रल80/: ० 85णो प्रता८८8) 


कपाल में खड़ी ऊँचाइयों का वर्गीकरण, लम्बाई तथा चौड़ाई की तुलनात्मक 
देशनाओं में नीचे दिया है-- 





ऊँचाई-लम्बाई देशना ऊँचाई-चौड़ाई देशना 
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फापालिक देशना (0०ए॥शा८ ॥7त०%) 

जहाँ तक कि मानवमितीय (&॥४४४४०००7८४१८४) नियमों का दावा है-- 
कापालिक देशना, जो --और कुछ सीमा तक यह उचित ही है--जाति-विज्ञान की 
मुख्य सहायक कही गयी है, यह चौड़ाई को एक सौ से गुणा कर लम्बाई से भाग देकर 
निकाली जाती है। 

सिर तथा कपाल मुख्यतः दीधघे कपालसम्बन्धी (व००70८८०४०॥०), माध्य- 
मिक कपाल सम्बन्धी! (77०5800०००४४॥०) तथा पृथु-कपाल सम्बन्धी (9780०7)०८- 
702४८) अर्थात्‌ लम्बे, माध्यमिक तथा चौड़े (अथवा छोटे) वर्गों में विभाजित 
होते हैं। इन प्रकारों की विभाजनरेखा के सम्बन्ध में बड़ी अनिश्चितता है। हम लम्बे 
कापालिक भेथवा दीघे कपालवाले ७८ से कम तथा पृथु कापालिक ८१ अथवा ८२ से 
अधिक को समझते हैं। 


दब्द-व्यास्या 


काकेसायड ((घ0८०४5० व) कह 

साधारणतया, इस पुस्तक में निरन्तर श्वेत जाति के लिए इसका प्रयोग हुआ है. 
जो कि होमो योरोपिजस (770770 थथा००३००७) भी कहलाती है। सर्जी (5०87) 
ने योराफ्रिकन तथा डिक्सन (7075०) ने उसे कैस्पियन भी कहा है। इसमें हलके 
भरे से पीछे और कालापन लिये हुए त्तथा श्वेत तक सम्मिलित हें। इन सब में घूघराले 
बालों की प्रवृत्ति मिलती है। यह मुख्यतः, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, निकट-पूर्वी प्रदेश, 
पहश्चिमी मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी भारत में मिलती है। न्यूजीलेण्ड के पालीने- 
शियन तथा मावरीज मुख्यतः इसी प्रकार के हें। हमारी राय में ऐस्कीमो निवासियों में 
उसी वंशक्रम का आधारभूत तत्त्व मिलता है। यह पूर्व की ओर मिश्रित रुप में पूर्वी 
एशिया के मंचुओं में मिलती है। उत्तरी-पूर्वी अमेरिण्ड निवासियों में भी कुछ काके- 
सायड तत्त्व मिलते थे। 


कारक (["80०६07) 

कीटाणुकोश में एक पदार्थ का नाम जिससे कि कीटाणुकोश में विशिष्ट गुण 
विकसित होता है जैसा कि बौनेपन के विपरीत लम्बापन है। ए० डी० डर्वशायर 
(8. 70. 70८7५४977०), ब्नीडिंग एण्ड दि मेण्डेलियन डिस्कवरी, लन्दन, १९१३, 
पृष्ठ २७६। सदैव नहीं परन्तु साधारणतया मेण्डल का प्रारम्भिक शब्द कहा जाता है 
जो कि वाद में पित्यक (जीन्स) कहलाया है। 
कीटाणु कोश (6०-77 (८॥) 

जन्यू (87८८५ गैमीट ) को ही कहते हूँ । 
केल्टिक जाति ((८]४८ २०८८) 

एटलाण्टिक जाति देखिए। 
केल्टिक (0०४८) 

केल्टिक लोगों की सेण्टम आर्यभाषाओं, संस्कृति तथा राष्ट्रीयताओं से सम्बन्धित 
जो कि प्रारम्भ में सम्भवतः नाडिक अथवा मुख्यतः नाडिक छोग थे। ये पहले मध्य 
यूरोप में थे परन्तु अब उनके तत्त्व यूरोप के उत्तर-पर्चिम तटीय भागों में स्काटलैण्ड 
के गाल्स (9905, ॥05८) मैन्चस (]४०7०), वेल्स निवासी, कार्नवालनिवासी तथा 
ब्रिटेनी (8:7/:270) के लोगों में मिलते हैं। इन सभी में कुछ अन्य जातीय तत्त्व भी 
हैं जिनको उन्होंने आत्मसात्‌ कर लिया है। 
केशों का रंग (स्वर <णै०पा) 

डा० बेडो (9. 8८१०८) ने ब्रिटिश बालों के रंग के महत्त्वपूर्ण विवेचन में 
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निम्न केशों के रंग को लिया-- 

लाल; साफ अथवा हलका भूरा; भूरा; काला अथवा गहरा भूरा; काला; 

अवश्य ही, साफ़ रंग को स्वर्ण केशों से पृथक रखना चाहिए। स्वर्ण केश सुनहके 
या भूरापन लिये सुनहले हों। प्लैटिनम ब्लैण्ड वे हैं जो कि श्वेतता लिये पीले हों । 
केशों का आकार ([्ेंश्वा।र्ग0777) 

केशों के आकार को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है-- 

ऊर्ण केश (ए6090॥)--छललेदार केश (गर्॑श्शण शैध्यो)। अफ्रीका 
में नीग्रो, वेन्‍्ट्‌, बुशमन, नेग्रिल्लो तथा एशिया एवं मैलेनेशिया ( ४८८४७) 
में नेग्निटो लोगों में मिलते हैं । 

स्निग्ध केश (,८०४४०॥४)--सीघे केश। मध्य तथा उत्तरी एशिया एं 
अमेरिका के आदिवासियों में देख पड़ते हैं । 

निजीर केश (097०ँ४०४)--लहरदार केश वाले (४४०५ !थ7८०९)-- 
(अ) आस्ट्रालायड (8ए5४०बा०ंत), (आ) जापान के एनस (2#॥70७), 
(इ) पोलीनेसिया निवासी तथा (ई) मुख्य काकेसायड लोग सम्मिलित हैं। 
कस्पियन ((०७०ब7) 

स्व० प्रोफेसर रोनाल्‍ड डिक्सन तथा ग्रिफिथ टेलर ([%०. रिगाश्चर्त ॥0फ्णा 
ब्र्त ठत0 प'४ए०7०) ने काकेसायड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। 
गौर वर्ण, स्वर्ण केश (8070 

स्वर्ण केशों वाले काकेसायड, नाडिक तथा पूर्वी बाल्टिक ((ंशा००४०र्प5, 
]र०7व० बणत ॥०5४६ 8200) वालों से अभिप्राय है। 
ग्रथन तथा अलगाव (( ०००४8 १ 7९०प507) 

यह वैसा ही है जैसा कि ग्रथन (7/7र:७8०), देखो ग्रथित गुण।' 
प्रथित गुण (ंग:टते ट)88०:८०७) 

ये सदेव एक साथ मिलते हैँ तथा उसी एक ही पित्यसूत्र (007077050०776) 
पर स्थित होने के कारण ग्रथित होते हैं। 

लिगग्रथन (56% ॥/णाप28०) और अलिग-सूत्रसम्बन्धी ग्रथन (शैपए्डणारों 
१/पा८४8०) देखिए । 
घुंघराले बाल (८पणए था) 

यह लहरवाले बालों का उचन्नत प्रकार है और कभी कभी छललेदार बालों 
(#7229 ॥«४78) के संकरण से ये मिलते हैं । 
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चितकवरा भेड़ का बच्चा (२०४7) 

माता-पिता के रंगों के वीच का रंग जो कि पशुओं तथा घोड़ों में मिलता है और 
अपूर्ण प्रभाविता का फल है। नीले एंडालूसियन कुक्कुट में नीला रंग उसी के समान है। 
उदाहरण के लिए लाल पशु की उत्पत्ति लाल तथा सफेद पशु के संकरण से होती है। 
चिपट नासा (080क्रण्यांप८ट) 

नासा, नाक देखिये। 
छल्लेदार बाल (फिपथ्टए )97) 

केशों का आकार देखिये। 
छल्लेदार केश (४००४ वथां।) 

यह कभी-कभी छल्लेदार (#7229 ०77) केंगों के लिए प्रयुक्त होता है। 

केश-आकार देखिए । 
जन्यु (७४77९0८५) 

नर अथवा मादा का प्रजनन-कोश जो कि शारीरिक कोणों की भांति पिश्यसूत्रों 
को आधी संख्या से बनता है। 
जाति (२०८८) 

किसी किस्म का एक सचेतन या जीविज (आरगैनिक) उपबिभाग, जिसके सम्पूर्ण 
सदस्य उन्हीं पूर्वजों से तथा रक्त से सम्बन्धित, समान जातीय गुणवाले पूर्वजों के ही 
गुणवाल होते हैं तथा उद्विकास के कारण होनेवाले परिवर्तन ही उनमें होते है । 

इस प्रकार से काकेसायड वर्ग की नाडिक, मेडिटेरेनियन तथा एटलॉन्टिक, ये 
तीन जातियाँ है । 
जातिकशिका (#0ग्रण्््रणा405) 

इस शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में यूनीजेन ( एग्रांइ००) के साथ साथ, जिसे 
कुछ लोग जातीय एकक कहते हैँ उस अर्थ में किया गया है। यह 'एथनास' और 'मोरास' 
से लिया गया है, जिनका अर्थ क्रमशः लोग तथा एकक है 

उदाहरण के लिए फ्रीजी-निवायी अथवा आइस-“ैण्डनिवासी, जाति-कृशिका 
(८७7०7्ाणाथ्तांट) हुँ जो कि काफी समान, अन्तः प्रसृत तथा स्थिर जनसंस्य 
वाले हैं । ये, उदाहरण के लिए, मैक्सिको निवासियों से भिन्न हैं । 
जाति-विज्ञान (२ ४८०]०९%) 

जाति-विन्ञान (2(४70]099) देखिए । 
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जाति-विज्ञान (५६४४7०089) 
संस्कृति से सम्बन्धित मनुष्य का सम्पूर्ण तुलनात्मक अध्ययन, उसके प्रकारों 
(जातियों) तथा संस्क्ृतियों को (जैसे लोग और राष्ट्र) ध्यान में रखते हुए। 


जाति-वृत्त (8फग्रण०्टएशए79) 

कभी-कभी जाति-बृत्त का प्रयोग जातिविज्ञान (८४०0089) के थर्य में ही 
किया जाता है परन्तु हमने उसका प्रयोग जातिविशेष, या विशिष्ट देद्य के निवासियों 
अथवा क्षेत्र-विशेष के वर्णनात्मक अर्थ में किया है। प्राकक्रथन देखिए। 


जातीय शास्त्र (१8८४० 85९06९४८८) 
जाति-विज्ञान' (70)70089५) देखिए । 


जातीय एकक (0८7० पा) 

किसी समूह के लिए जो कि न जाति और न अभिजाति है परन्तु जिसमें कि अन्तः- 
प्रसवत अथवा अपने व्यक्तियों की कुछ समान उत्पत्ति द्वारा जननिक स्थिरता मिलती 
है, जैसे पुराने राष्ट्रीय समूह, जैसे यहूदी अथवा आयरिश, इंग्लिश, स्पेनिश इत्यादि हैं। 


जातीयबाद, जातित्ववाद (7२७८० ०)5४7) 

जाति-विज्ञान अथवा जातीय श्ञास्त्र पर आधारित बतलाये गये मत और राज- 
नीतिक दर्शन--परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यह जातिविज्ञान के कुछ पहलुओं की 
केवल एक संक्षिप्त व्याख्या है। 
जुड़वाँ, एक-युग्मिक (7७775, 770702980०प०) 

समान जुड़वों के लिए प्रयुक्त । 
जुड़वा, भाई-सम्बन्धी ((छप05, गिक्षांथपरव्वों) 

जुड़वाँ जो कि समान अथवा युग्मैकगुणी नहीं है। 
जुड़वाँ, समान (7'७7४75, रंतेध्य/८७)) 

एक ही अण्डे से उत्पन्न जुड़वाँ हैं; कभी कभी युग्मेकगुणी कहलाते हें । 
जेन्यस (>६&77/00 08) 

हलके के अर्थ में। परन्तु कभी-कभी अस्पष्ट रूप में मंगलायड अथवा पीतवर्ण 
अथवा मंगोलायड जातियों के लिए इसका प्रयोग होता है। (ए० सी० हेडन के दि 
स्टडी आफ़ मैन, १८९८, पृष्ठ ७४ देखिए ) 
जैन्योक्रोइक (खदा॥70027072) 

यह उत्तरी यूरोप के अतिश्वेत', जैसे कि नाडिक (१९०००४८) के लिए आता है। 
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दुषुटानिक (7८एा०7॥०) 

उन जर्मन तथा गोधिक लोगों की आर्य भाषाओं, संस्कृतियों तथा राष्ट्रीयता 
सम्बन्धी, जो कि मूल रूप में नाडिक (!९०7०४८) अथवा मुख्यतः नाडिक थे और अब 
उत्तर-पश्चिमी अथवा मध्य यूरोप में स्थित हें। भाषा की दृष्टि से ये स्कन्डिनेवियन 
या गोथेनिक, नार्वेजियन, डेनिश, स्वीडिश तथा आइसलेन्डिक ऐंग्लो-सैक्सन तथा 
निचली जमंन (इंगलिश तथा फ्रीजियन ) और ऊँची जमत (जर्मन तथा डच ) में विभा- 
जित है। 
डलानियन जाति (02 श्वाएंधा रि&०८) 

एटलान्टिक जाति देखिए । 
डाइनारिक जाति (7)777० 7२४०७) 

वह जाति जो यूरोप के दक्षिण-पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों में तथा मुख्यतः: डाइनारिक 
भाल्प्स (0:प्रधा7० &95) से उत्तर-पूर्वी फ्रांस तक, दक्षिण-पश्चिमी बेल्जियम, 
जमंनी तथा उत्तर में एवर्डीनशायर तक (जहाँ पर उसके चिन्ह आवादी में देखे जा सकते 
हैं), डेनमार्क में, कार्पे थियन में (0०72०४४था७) भौर पश्चिम की ओर आल्प्स 
पहाड़ पर तथा स्विटजरलण्ड में पायी जाती हैं। जर्मनी तथा आस्ट्रिया के बहुत से 
फ़ौजी परिवारों में इसकी विशेषताएँ मिलती हैं। 

इस जाति के लोग लम्बे तथा गठीले बने होते हैं । साथ ही लरुम्बे से माध्यमिक 
चेहरा, रूम्बी नाक, जो तथाकथित रोमनिवासियों की नाक से मिलती जुरूती 
सी प्रतीत होती हो, छोटे कपाल, माध्यमिक से लम्बी काली आँखें तथा वालवाले 
मिलते हें। जर्मनी तथा उत्तरी देशों के बहुत से प्रसंकर प्रकारों में वाल तथा 
आँखें हलके रंग की हैं। 
- डी० डी० (70. 0.)--यह प्रभावशाली युग्मेकगुण का चिह्न है। 
डूससेज (707प5८७) 

फिलस्तीन के लेबनान में एक वन्य जाति, जो कि जनसंख्या में कंजी आँखों तथा 
हलके वालों के अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। साधारणतया यह आतक्रमणकारियों के कारण 
वतलायी जाती है परन्तु यह अधिकांशत: अरेमाइट्स (7०776) के दागरण है 
जो कि मिस्री यादगारों (9707077०४७) को देखते हुए, अधिकांश में नाडिक पे। 
तद्यु-हपी (२८ए००७४०४) 

दो प्रकारों के संकरण से तीसरे की उत्पत्ति को कहते है जो कि भूतदाल के इन 
दोनों के किसी पूर्वज का गुण लिये हो । 
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दीघे-कापालिक ([00070८००॥०४]४८) 
कापालिक देशना (०८ए०7४।॥४० 470०८) देखिये | 


दीघे नासा (7,८०॥०7)7॥०) 

नाकसम्बन्धी देशना देखिए । 
द्विवुग्मिक जुड़वाँ ([07298०0० 7'७गं॥5) 

अता सम्बन्धी जुड़वाँ देखिये। 
देधीकरण (7077]65) 

उन आँखों के लिए इसका प्रयोग होता हैं जिनमें कि आँख के तारे (॥775) के 
आगे भूरे रंग की एक परत होती है जिससे नीले के स्थान पर दूसरे प्रकार की रंगीन 
आँखें मिलती हैँ। एक अन्य अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब कि कहा 
जाता है कि किसी एक दिये हुए गुण के उत्पादन में पिञ्यक के भिन्नयुग्मिक जोड़े 
के दोनों पित्यकों से सम्बन्ध है। 


नव-उपाजित गुणवाद ८० वध वापंशा) 
उपाजित गुणवाद का पुनःकथन तथा पुनरुत्यथान १९वीं शताब्दी में मुख्यतः अमे- 
रिका में हुआ और वर्तमान समय में भी मुख्यतः अमेरिका तथा छूस में प्रचलित है। 


नाकों के प्रकार (]९०४० (५0०७) 

फ्रान्स के महान मानवश्ञास्त्री टोपीनर्ड (7'०ए/|ग्र्ात) ने अबे छ]वणाव्याड 
१6? “४४६)7००00]०87० 0०7९/४८' में जो प्राचीन वर्गीकरण स्थापित किया वह 
आज भी उतना ही ठीक हैं। वह इस प्रकार है--- 


१, सीधी, समानान्तर आधार के साथ । 

२. उदबुज (००५०४) दबे हुए आधार के साथ । 
३. गइढेदार अथवा उठे हुए आधार के साथ । 

४. रोमन, ऊँची वँची हुई अथवा वस्क (05५७८) । 
५. टेढ़ी नाक (अंग्रा0प५) । 

६. चपटी नाक, चौड़ी मलेनेसियन प्रकार की। 

७. सीधी, छोटी, चौड़ी नेग्रायड की भांति। 

८. चपटी, सीधे प्रकार, मंगलायड प्रकार की। 


अधिक विस्तृत वर्गीकरण रूडोल्फ मार्टिन ने अपने (7,गाएब०८ पैढा 
#ा7070०0०९76) में किया है। 


शब्द-व्यास्या ३१७ 


नाडिक (ए०70॥0) 

काकेसायड जाति की एक शाखा जो कि मुख्यतः उत्तरी सागर के चारों ओर स्थित 
है तथा ऊँचा कद, लम्बा-चेहरा, लम्वा और ऊंचा सिर, हल्की से माध्यमिक गठन, 
लम्बे से माध्यमिक, सकरी नाक, हलकी आँखें (नीली या घूसर ), हलके वाल (भूरे से 
सुनहले ), हलकी त्वचा तथा लहरीले वाल आदि उसके कुछ गुण हैं। 
नासा-आका रदेशना (९४६०) 0िफ्रा गर्व) 

इस देशना में नथुने के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है जो कि 
आक्वति से भिन्न है। 
नासा को ऊँचाई (९४५४०) ॥2८80) 

इसमें जड़ के केन्द्र बिन्दु से कोण में मिलनेवाले उस बिन्दु तक की, जो कि ऊपर के 
ओठ तथा सेप्टम' ($००४७४०7) से बनता है, रेखा को नापा जाता है। 
नासा आयाम (१२४७४ ०7807) 

नाक की जड़ से छोर तक नापने से मिलता है । 

नासा को गहराई (४४७४४ (८७४) 

यह नथुने के छोर से उपनथुने के बिन्दु तक नापने से मिलती है । 
नासाविस्तार (!९४४०। 87८०६) 

नथुने की सबसे अधिक चौड़ाई को नापने से मिलता है। 
नासादेशना (२४४४) [76८५) 


को १०० से गुणा करके ऊँचाई से भाग दिया जाता है! 

ऋक्रेनियल नथुने की देशना चौड़ाई को १०० से गुणा करके, ऊँचाई से भाग देकर 
निकाली जाती है। 

देशनाएँ तीन विभागों में वांदी जाती है, चाहे कपाल अथवा सिर में हों-- 
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निकाला हुआ (#०८०-४०८८०) 

यह शब्द तद्गुणी भाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 8 2 
का ४ » से संकरण किया जाता है, प्रथम पीढ़ी (४) 4० की होगी। जब उनमें अन्तः- 
प्रसवन होता है तव दूसरी पीढ़ी ए£ की सन्तति में & & २५ प्रतिशत, #8 ५० 
प्रतिशत तथा ० २५ प्रतिशत मिलेगा | यह «५ & तथा ४० व्यक्ति सन्तति के प्रारम्भिक 
माता-पिता से तद्गुणी (थ्रोवेक) हैं और इसी लिए ये निकाले हुए & & तथा 
निकाले हुए »« हो जाते हैं । 
निदचयवाद, भौगोलिक (5००४7००॥० क्‍0९८९०फ्ांएरश्या) 

यह सिद्धान्त कि मनुष्य की संस्कृति तथा सभ्यता का, साथ ही उसके भौतिक 
प्रकारों का विकास भौगोलिक परिस्थिति द्वारा निश्चित होता है, वादवाले पहलू 
में यह जीवविज्ञान के उपाजित गुणवाद सिद्धान्त का भौगोलिक रूप है। 

'रुको और जाओ', निश्चयवाद को देखिये । 
नौग्रेसेन्स की देशना ([70०% 'प८९८४०८१८०८) 

इसका आविष्कार डा० जान बेडो (707 ]ण७ 8८000८) ने किया है। यदि 


0 - काले बाल वाला हो, छ. -- छाल वालवाला, 7? <- हल्के वालवाला, तब निम्न 
सूत्र बनता है-- । 
0-2 ए -- 7२ -- न देशना । 


पिगल, असित केश (87076(5) 

इसका, काले केश्योंवाले काकेसायड ((४ए००४०१४$) से--मे/डेटेरेनियन, 
अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मेनायड, तथा अटलान्टिक से--अभिग्राय है। 

यह शब्द साधारणतया काले केशों वाले मेलानायड तथा मंगोलायड (१४८]७- 
ग्रणंत5 27१ ](०78०० ०७) के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि उनके काले 
बाल भिन्न-जननिक उत्पत्ति के हैं । 


पिच्यसूत्र ((07077080776) 

ये सुक्ष्म जन्तु हैं जिनकी जीवित पदार्थों की प्रत्येक जाति में वरावर संख्या मिलती 
है जो कि कोशों में मिलते हं। शरीरकोश्ञों में पिन्यसूत्र जननकोशों अथवा कीटाणु- 
कोझ्षों की अपेक्षा दुगुनी संख्या में मिलते हैं। 

इनका यह नाम (अंग्रेजी, इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें कुछ रंगों द्वारा रंगे 
जाने की क्षमता है (क्रोमो - रंग) जिसके कारण वे पहचाने जाते हैं तथा अणुवी न्वण 
यंत्र द्वारा उनका अध्ययन किया जा सकता है। 
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पूर्वी जाति (स्‍858९० ॥२ ४८८) 

मेडिटेरेनियन जाति देखिए | 
पूर्वो घाल्टिक (85६ 82) ४८) 

पूर्वी बाल्टिक जाति, वाल्टिक सागर के पूर्व में पायी जाती है। 

हालां कि उसका प्रभाव उक्त समुद्र के चारों जोर तथा सूदूर पू्वे ओर दक्षिण- 
पूर्वे के लोगों तक में मिलता है। 

यह अल्पाइन जाति (#।9४० 79००) से मिलती जुलती है, सिर्फ इसकी त्वचा 
का, बालों का तथा आँखों का रंग हलका होता हैं। वाल रूपहले हलके रंग के तथा 
आँखें बहुत हलकी, सूक्ष्म, नीली तथा भूरी होती है। 
पृथष्करण (8687<8 ६४०) 

प्रथम पीढ़ी के प्रसंकरों (५997765) में जब अन्तःप्रसवन होता है, जेसे कि 
/ 2 (जो कि माता-पिता 4 & तथा & & से मिलता हैं, और जिससे, २५ प्रतिशत 
ै 2, ५० प्रतिशत 4 & तथा २५ प्रतिशत 3 9 की उत्पत्ति होती है, तो यह प्रारम्भिक 
माता-पिता के & ४ तथा 3 & गुणों का पृथकष्करण कहलाता है। 
पृथु कपाल (8722८ए८८एा ८) 

कापालिक देशना (0८एाथ० ते) देखि । 
पैलिओ एल्पाइन (?8०० 4]एगंप्रट) 

कुछ मानव-भूवृत्तवेत्ताओं द्वारा अल्पाइन जाति के लिए इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है, क्योंकि अल्पाइन शब्द वे मंगोलायड के लिए प्रयुक्त करते हैं । 

ऐसे प्रयोगों को रोकना चाहिए क्योंकि इससे गड़बड़ी होती है, जब कि भमलो-नाति 
प्रचलित शब्द मौजूद हैं जो उनका प्रयोग दूसरे अर्थ में करते है । 
पेनजेनेंसित (7287 /०7८55) 

चारल्स डारविन ने पित्रायति की समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार दिया 
कि बच्चों के कीटाणुकोशों में माता-पिता के गुण कैसे आ जाते है। उसने परिणाम 
निकाला कि प्रत्येक दरीरकोश से कुछ अंध अलग होकर कीटाणु कोश बनाते हैँ । 

इस प्रकार से यह मत, जिसको उसने पैनजेनेसिस (?2प8०7९८४७७) बहा, 
उपाजित गृणवाद के सिद्धान्त को, जो कि उपाजित गूणों की पिव्ागति में विश्वास 
करता हे, अधिक वुद्धिसंगत बना देता है । 

पैनेजेनेसिस, जैसा कि अब हम जानते हैं, पूर्णतया गलत था। गान दारा 
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नकारात्मक परिणाम निकलने पर तथा वीजम॑न द्वारा उसके- विरोध में जोरदार 
आवाज उठाने पर विद्वानों ने उसे अमान्य ठहरा दिया। 

वीजमन ने बिलकुल विरोधी पक्ष लिया--यह नहीं कि शरीर के सचेतन अंग 
किस प्रकार कीटाणुकोशों को प्रभावित करते हैं, वरन्‌ कीटाणुकोशों द्वारा शरीर के 
गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हैं । मेन्डल के कार्य ने वीज़मैन का पूर्ण समर्थन किया 
और पैनजैनेसिस विकूकुल अस्वीकृत कर दिया गया। 
प्रकार (४०४४४९०४४) 

एक साधारण प्रकार की भिन्नता अथवा उपविभाग, जैसे कि किस्म या शाखा 
है। जैसे काकेसायड की एक किस्म मानी जाय तो उसको प्रकारों में विभाजित 
किया जा सकता है, जो अर्थ-विस्तार में जाति से बड़े होंगे। प्रकार (9७०८) भी है। 
प्रभावी (700) 

यह शब्द उन गुणों, कारकों अथवा पिव्यकों (8०४०७) के लिए प्रयुक्त होता 
है जो कि दो व्यक्तियों के संकरण से प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होते हें जिसमें केवल एक 
भिन्नयुग्म (४००४०) पित्रागति से आता प्रतीत होता है तथा दूसरा' 
या तो मिल जाता है अथवा अपसारी हो जाता है। इस प्रकार एक माता या पिता में 
से एक में & # प्रभावी पिच्यक हैं तथा दूसरे में ० 4 भिन्नयुग्म हैं, तव सन्तति 2 & 
होगी परन्तु केवल के गुण समरूप में दिखलाई देंगे। इसलिए ७ का प्रभावी “ है 
जो कि उसका अपसारी है। 
प्राकृतिक चुनाव (पा इट[९८मंणा) 

इस सिद्धान्त का प्रतिज्ञापन चाल्से डारविन ने किया है। संक्षेप में यह इस प्रकार 
बतलाया गया है--वंशानुगति तथा परिवततन के कुछ सिद्धान्तों के साथ कार्य करते हुए 
अस्तित्व बनाये रखने के लिए प्रतियोगियों का युद्ध जिसके फलस्वरूप जातियाँ.धीरे 
घीरे तथा लगातार बदलती: रहती हैं।” आर० सी० पुनेट, एफ० आर० एस० 
मेन्डलिज्म, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, १९१९, पृष्ठ, १० 
प्राणरस (?7000०9597), जोवद्रव्य 
. प्राणरस जीवन का आधार और जीवित कोशों का एक'मुख्य भाग है। 
फ, (४, )--यह वह चिह्न है जो कि प्रथम पेतुक अथवा प्रसंकर पीढ़ी के लिए आता 
है। इसी तरह #५, 7, इत्यादि दूसरी तीसरी प्रसंकर पीढ़ी के लिए है। 
फेनो-उग्रियन ([7९ण०घ०-ए8फंश्या) ह 

फ़िनो उग्रियन लोगों की अनायें (707-#7एव्व) भाषाओं, संस्कृतिप्रों तथा 
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राष्ट्रीयताओं के लिए प्रयुक्त शब्द । इनमें ये लोग शामिल हँ--मध्य यूरोप में मययार 
या हंगरीनिवासी, क़िनलेण्ड के पश्चिमी फ़िन निवासी, वाल्टिक के फिन छोग, अथवा 
इथोनियानिवासी तथा लिवोनिया के छोग, दक्षिण-पूर्वी फिनलेण्ड के केरेलियन्स, 
पूर्वी क्रिव लोग अथवा उग्नियन तथा लेप लोग। 

ये सब लोग मुख्यतः: अथवा अंशत: कार्केसायड हैँ तथा हो सकता है कि भूतकाल 
में ये भाषाएं गलती से त्रानिया अथवा मंगोल की समझी गयी थीं। 
फेलिक (778०॥०) 

एटलान्टिक जाति (७०70० 7२४०८) देखिए । 
घहुमूत्रता (70298265 ६70७5) 

शरीर से सम्बन्धित असामान्य दशा परन्तु साथ ही वंशानुगत कारकों से भी 
सम्बन्धित । 
सिन्नपिश्यक (70ए८:४8०7) 

इस पुस्तक में यह शब्द उन विजातीय जातिवैज्ञानिक एककों के लिए प्रयुवतत 
हुआ है जिनमें विभिन्न उत्पत्तियों के व्यक्ति सम्मिलित है जो एक समान भौगोलिक 
प्रदेश अथवा एक नये राजनीतिक एकक में कुछ ही दिन पूर्व एक दूसरे के साथ आये है । 
इन्होंने अन्तःप्रसवन आरम्भ किया अथवा एक ही विवाहल्षेत्र निर्धारित कर दिया 
जिससे कुछ समय बाद साधारण अच्त:प्रसवन होने लगेगा। 

नये राष्ट्र तथा राज्य, जैसे कि नई दुनिया के हे, जाति कशिका अथवा जातीय 
एककों (८एंगंट णाथं) से भिन्न उन भिन्नपित्रक अथवा युस्मोनयगुण एकक के 
उदाहरण हैं जो प्राचीन समूह है तथा भली भांति अन्तःप्रसूत हैं और जिन 
प्रकारों का पुनः उत्पादन करते हैं उनके रूप में वे काफ़ी दृढ़ है तथा भिन्नपिश्यक्र 
(पारटाअंह००5) और अभिजाति (चस्ल) के मध्य में आते है । 

इस शब्द का निर्माण लैटिन शब्द डाइवर्सी जेनेरिस (तए८कछं एलाथाा5) से करना 
पड़ा है जिसका अर्थ है विभिन्न वर्गो से आये हुए, क्योंकि साधारप अंग्रेजी शब्द 
बिजात (77572), जिसका भी अर्थ वही है, बहुत से अन्य अप्रिय अर्थों में नी लिया 
जाता हैं जिनको इस शब्द के प्रयोग से मिश्वचित नहीं करना चाहिए। 
सिश्नयुग्म (.3.207707]0) 

(मेण्डल के) पित्रागति सिद्धान्त के जोड़े के गुणों में से एक । इसबा विशेष रूप 
भिन्न युग्मिक' उपयोगी है क्योंकि कथन में उसका प्रयोग जो इस प्रह्मर होता हैं कि 


गोल “गुण का सिकुड़े” गुण से वही सम्बन्ध है जो कि पिव्ागति सिद्धान्त के जोड़े के 
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दोनों गुणों में से एक का दूसरे से होता है। उसे संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हें कि 
गोल सिकुड़े के प्रति भिन्नयुग्मिक है! 


भौतिक सानवशज्ञास्त्र (?0एआंटछ] /॥07090089) 
भौतिक रूप में मनुष्य का, उसके शरीर तथा ढाँचे की वनावट का तथा उसके 
सम्बन्धों का अध्ययन है। 


भमंगोलायड जातियाँ (०४४००० ॥१8०८६) 

मोटे काले बालोंवाले, पीली त्वचा के (अमेरिन्ड में लाल त्वचा के ) चौड़े कपाल, 
आक्ृति चपटी, छोटे कदवाली जातियाँ, जिनके वितरण का केद्ध पूर्वी मध्य एशिया है । 
सध्य नासा ()(९5०7४४॥6८) 

नाकसम्बन्धी देशना देखिए। 


माध्यसिक कापालिक (१(८५७४००.०))०॥८०) 
कापालिक देशना (0८ए०॥०॥० |70८5%) देखिए। 


माध्यमिक कापालिक ((८४०८८०॥०॥१८) 

उन सिरों का वर्णन है जो ऊंचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौड़ाईं देशना के 
सम्बन्ध में माध्यमिद उम्बाई के हों। 
मानव-भूगोल (प्रप्ा॥॥-060०872.॥9५) 

परिस्थिति के सम्बन्ध में बिना जातियों में विभकक्‍त मानव के सम्पूर्ण अध्ययन के 
तथा भौगोलिक परिस्थिति की दक्शाओं के प्रति उनकी क्रिया तथा परिस्थिति पर उतका 
प्रभाव है। इसलिए मानव भूगोल एक पारिस्थितिक अध्ययन है। 
मानव्-भू वृत्त (७॥0770708०0०872०॥9५) 

मानव-भूवृत्त, मानव भूगोल (प्रण्माग०] (5००४००४०॥) ) से इस बात में भिन्न है 
कि यह इस तथ्य के प्रति संकेत है कि समस्या पूर्णतया केवल परिस्थिति के सम्बन्ध में 
मनुष्य की ही नहीं है, परन्तु दो जातियों, उपजातियों, अभिजनन तथा जाति-चैज्ञानिक 
अन्य प्रकार के समूहों की भी है। 

मानव-भूवृत्त, मानव-भूगोल की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा सत्यतापूर्ण है । 
मेडिटरेनियन जाति (४८० ांटाक भार ०9००) 

काकेसायड जातियों की एक छोटी किस्म, जो कि दो शाखाओं अथवा उपजातियों 
में मिलती है। पश्चिमी शाखा अथवा मुख्य भूमध्यसागरीय शाखा यूरोप तथा अफ्रीका 
के भूमध्यसागरीय तटों पर स्थित पायी जाती है। उसमें छोटा गठा कद, लम्बे कपाल 
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न्श्७ 


तथा चेहरे, काले केश और आँखें, लहरीले से लगाकर घुँघराले तक बाल, हलका पीत 
वर्ण, माध्यमिक ऊँचाई की वहुत कुछ सीधी नाक मिलती हैं। 

इस जाति का पूर्वी भाग जिसे जर्मन लेखक पूर्वी जाति (07स्‍0तार्ख 7२8८०८) 
कहते हूँ, मेडिटेरेनियन से पूर्व की ओर अरेविया, ईरगाक और आगे तक फैला पाया 
जाता है। 
मेलेनस (!४०]७॥००७) 

काली त्वचावाले। 
मेलानायड जाति (४८ ७॥०॑र्त 7१३८८) 

इसके अन्तर्गत ऊर्णकेश (एाॉ०पांटाए) काले छल्लेंदार बाल, काली तथा 
गहरी त्वचावाली जातियाँ आती हें जो नेग्रायड, नेग्रियेटो (जिनमें कि नेग्रिल्लोज भी 
है) तथा आस्ट्रेलायड, सम्मिलित कहलाती है। 
मेलानोक्नोइक (0(९८|४००८)॥7०८) 

दक्षिणी यूरोप के कम गौर वर्णवालों--मेडिटेरेनियन, सेमाइट तथा हेमाइट-- 
के लिए, साथ ही भारत के अधिक काले काकेसायड लोगों तथा मेडिटेरनियनों के लिए 
भी इसका प्रयोग किया गया है। 
यथाक्रमिक्ध मिलन (4550772007८ (०४78) 

समान की अपने ही समान का साथ करने की प्रवृत्ति। यह पश्मुओ में साधारण 
कम है और मनुष्यों में भी प्रायः ऐसा ही मिलता है। मनुष्यों की जातिगत विभिन्नता 
को बनाये रखने में यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है। 
युग्म, युग्दक (29/8०४८) 

दो कीटाणुकोगोों अथवा जन्युओं (इ०७77८८५) के योग से निर्मित एक पूर्ण अप्ड । 
युग्मोभय गुणी ([7०८४००५४४०।) 

युग्मानेकगुणी, जन्युओं का योग है और यह उन माता-पिता से मिलता है जो कि 
उसमें असमान कारकों का पारेषण करते हे जिनमें से एक अपसारी (#€€ट्ष्प्ण्ट तथा 
दूसरा प्रभावी (व०7/587४५) होता है। 

युग्मक (298०८) अथवा युग्मैकगुणी (07702 80०८, देखिए 

“0२” चिन्ह का प्रयोग युग्मानेकगुणी कोश अथवा जन्यु का अर्थ व्यक्त करने दे 
लिए किया गया है। 
युग्मेकगुण (07970208०॥८) 

युग्मेकगुण, जन्युओं का योग है जो उन माता पिता से मिलता है जो 
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#समान कारकों का पारेषण करते हें जिनमें से दोनों प्रभावी अथवा अपसारी हो 

सकते हैं। 

700 चिन्ह एक युस्मैकगुणी को प्रदर्शित करता है। गुण दोनों माता-पिता से 
पिन्नागत तथा प्रभावी हैँ । 

एरा३ चिन्ह एक यूग्मैकगुणी को प्रदर्शित करता है जिसके गुण दोनों माता-पिता से 
पित्रागत तथा अपसारी हैं। 
यूनीजेन (एकपितव्यक, (8०7) 

इस पुस्तक में जाति के एकक अथवा जाति-कशिका (ढशाण्राणा 20) के अर्थ में 
इसका प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ भिन्नपित््यक (0४ए८:अं8०7) के विपरीत 
है। उनका तात्पय अन्त:प्रसावित व्यक्तियों के प्राचीन जातीय समूह से है जिन्होंने 
यथाक्रमिक मिलन, आकस्मिक चुनाव, जननिक परिवर्तन तथा प्राकृतिक चुनाव, इनमें 
एक-एक अथवा कई की संयुक्त क्रिया द्वारा करीब एक नये प्रकार की उत्पत्ति की है। 

जितनी समानता भिन्नपित्र्यक (०४ए८अंट्र०)) में है, उससे इसमें वहुत अधिक 
समानता है। इसमें नस्ल से कम तथा जाति से और भी कम समानता मिलती है। 

यहूदियों के अन्त:प्रसवत तथा उनमें आर्मीनायड गुणों के कुछ हृद तक मिलने 
के कारण उनकी राष्ट्रीयता को यूनीजेन कहना उचित होगा। 

कहने का तात्पय यह नहीं है कि यूनीजेन पूर्णतया एक ही जाति से निर्मित होता है। 
उस अवस्था में वह एक उपजाति होगा और न वह शुद्ध नस्ल की इस दश्शा को पहुँच 
सका है जिसे जातीय नस्ल कहा जाय । परन्तु इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक है कि 
कुछ प्राचीन जातिवेज्ञानिक समूह हैं जिनको विजात (77०प४ा८0)) कहकर हम टाल 
नहीं सकते तथा जिनमें जनसंख्या के अधिकांश व्यक्तियों में प्रकार की कोई समानता 
नहीं होती । - 
यूरेफ्रिकव जाति (लप्ाशग70व7 २००८) 

यह शब्द प्रोफेसर जीसेप सर्जी ने (27०. (ंए४८००५ 50७४) मेडिटेरेनियन 
जाति (४८०ा(दा+ध्या८था३ ३००) के लिए प्रयुक्त किया है परन्तु इसका सम्पूर्ण 
काकेसायड जाति के लिए भी प्रयोग किया गया है। 
रुधिरसम्बन्धी (079॥॥7877) 

रटिलिज्म (रेपपत॥5४ा) अथवा लाल बाल। 
रासेनविशेनशफ्ट (0 85527णॉंइडटाड) थी) 

जातीय-शास्त्र (जातिविज्ञान) के लिए जमेन शब्द । 
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राशेनकुन्ते (२855 0ाएपप्रा72) 
रासेनविशेनशफ्ट (7२855०४७४55८१४॥७॥) देखिए । 


राष्ट्रवाद (िव्वाणाला5ग्ा) 

जातित्ववाद (रेशलिज्म) का दूसरा रूप, जो कि राष्ट्र को वही अथवा चैसे ही 
गुण प्रदान करता है जो कि जातित्ववाद जाति को। इस प्रकार जर्मनी में नात्सी राज्य 
की अधीनता में राष्ट्रवाद तथा जातित्ववाद वास्तव में अभिन्न थे। 


राष्ट्रीयता (४४०77) 

यह शब्द एक राष्ट्र होने को प्रकट करता है जो कि एक राजनीतिक अथवा सामा- 
जिक समूहन है जो जातिसम्बन्धी अन्तःस्थित प्रवृत्ति को सूचित करता है। यह अन्तः 
प्रवृत्ति यथाक्रमिक मिलन से भी प्रकट होती हैं जिसमें यह विश्वास करने की इच्छा 
सम्मिलित रहती है कि कोई समूह, जिससे किसी व्यक्ति का सम्बन्ध होता है, एक है 
उत्पत्ति का है, या नहीं तो अपने सभी सदस्यों से सम्बन्धित है अबवा जो किसी न किसी 
प्रकार अपने प्रकार के लोगों से सम्बद्ध रहने की इच्छा को व्यक्त करता है, जिससे उसनी 
सभी सदस्यों में अधिकार और कर्तव्य की भावना आ जाती है। 

एक समान नाम रखने से, जैसे फ्रान्सीसी, जर्मन, अमेरिकन, राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 
सम्भव हो सका। कभी कभी इसका निर्माण समान भाषा होने तथा हमारे समय में एक 
राज्य के रूप में समान राजनीतिक संघ द्वारा हो सका है, जहाँ पर सरहद के भीतर 
रहनेवालों में समान नागरिकता के कारण समान वन्धन की उत्पत्ति हुई। 

पारिवारिक समूहों अथवा झुन्डों में रहना जातिसम्बन्धी अन्तः्रवृत्ति का दूसरा 
ख्प है। 

वास्तव में यह शब्द लैटिन के नैस्कर (!९४४८०००, से आया है जिसका अथ 
उत्पत्ति! है, तव उसे रक्त के रिश्ते से सम्बन्धित होना चाहिए तथा इसी लिए यह जाति 
(रेस) के वरावर होंगा। इसमें सन्देह नहीं कि, चाहे गलत ही क्यों न हो पर प्राचीन 
काल के लोगों ने राष्ट्र को जाति के भाव में लिया, क्योंकि वहुधा राष्ट्रीयता को दतन्द्नने 
फे लिए समान पूवेजों की वात कही जाती थी। परन्तु आज इसी शब्द का ऐसा प्रयोग 
किया जाता है जिसमें जातिसम्बन्धी कोई वस्तु नहीं आती, चाह्टे किसी राष्ट्र के सदस्थ 
अर्थ चेतन रूप से उसे जातीय शक्ति की भावना से युक्त वनाने का प्रयत्न क्यों ते करें। 
जेसा कि हमने वतलाया है, जातीय अन्तःप्रसवन तथा पृथवक्षरण की सचेतन झत्ता- 
प्रवृत्ति का यह दूसरा रूप है। परिणामतः जाति के स्शिए इसका प्रयोग नहीं होना 
चाहिए । 


जाति-विज्ञान का आधार 


2/रुको और जाओ नि३चयवाद (8009 ब्यव 80 वेहालापगमंगरांधा) 
वर्तमान भौगोलिक निश्चयवाद का प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर द्वारा पुनर्कंथन 
(भौगोलिक निश्चयवाद देखिए) । वास्तव में यह उपार्जित गुणवादी विचारों के 
भौगोलिक निरचयवाद का त्याग है (अध्याय १५ देखिए) | 


लहरदार केश (४७४०५ 277) 
केश आकार देखिए। 


लघुकपालिक (]779/9८८७०]७॥०) 

उन सिरों का वर्णन है जो कि ऊँचाई लम्बाई देशना अथवा ऊंचाई-चौड़ाई देशना 
से नीचे हैं। 
लिग-प्रथन (865 7/ंगा:2८) 

जब कि गुण एक ही लिंग पिन्यसूृत्रों में मिलते हैं । 

अलिग सूत्र ग्रघन (&ए४४050779) 7788०) देखिए। 
लिग-पिव्यसूत्र (5०८-(0॥707705077८8) 

ये £ 5 तथा 5 ४५ पिव्यसूत्र हैं तथा ये प्रजननकोशों (7००7०0प८४४८ ००७) 
में मिलते हैं और निषेचन ((०:म॥89पं०7) होने पर संयोजनों के अनुसार सन्‍्तति का 
लिंग निर्धारित होता है। 
लेथो-लिथुआनियन (,८६४0- 47 एथएंध) 

लिथुआनिया तथा लेटविया (अब रूस के अन्तर्गत) के वाल्टिक राज्यों की 
आये भाषा, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता से अथे है। 
लेटिन अथवा रोमेन्स (7,8७7 07 ०79००) 

यह रोमेन्स ([१००४०४८८) लोगों की सेण्टम्‌ आये जाति भाषाओं, संस्क्ृतियों तथा 
राष्ट्रवादिता को प्रकट करता है, जो कि प्रारम्भ में शायद नाडिक थे परन्तु अब उनमें 
मेडिटेरेनियन, अल्पाइन, एटलान्टिक जातीय सन्ततियाँ शामिल हैं जो इटली, फ्रान्स, 
स्विटजरलेण्ड, स्पेन, पुतंगाल में निवास करती हें तथा पूर्व में रूमानिया के पृथु कपालिक 
(०7४०१४८९८०॥०४०) लोग भी सम्मिलित हैं। 


चर्गें (६६०८८) - 

अभिजनन (नस्ल) या प्रसवन-समूह के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द, जैसे 
किसमें, किस्मों का भेद, जाति या जाति का उपविभाग अथवा अनिश्चित जातीय 
समूह, जैसे कि ब्रिटिश अथवा फ्रान्सीसी वर्ग। 
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बृहत्‌ कापालिक (प्र५एअआं०००)००) 

यह वे सिर हैं जो कि ऊंचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौड़ाई देशना के सम्वन्ध 
में ऊँचे हैं। 
समान जुड़दें ([0677ं०४8] 'प"७)ए5) 

जुड़वाँ देखिए । 


सम्भववाद (?05थो9757) 

भूगोलवेत्ताओं का एक सिद्धान्त जो निश्चयवाद के विरुद्ध है। उनका विश्वास 
हैं कि भूगोल द्वारा ही कुछ विकास सम्भव है परन्तु भगोल वाध्य नहीं करता। 
- समानता का गुणांक (ए0०८विलंला रण ॥॥६८7८७७) 

मनुष्यों में समानता का सांख्यिकीय मूल्यांक 70 कोई समानता नहीं तथा 4 दो 
व्यक्तियों में पूर्ण समानता का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार से माता-पिता और 
बच्चों में तथा भाइयों में यह "५ है। 
सांस्कृतिक सानवज्ास्त्र (0णाए््थां &॥777०००१०8५) 

इसमें मनुष्य की कला, दस्तकारी, प्रा.वधिक विज्ञान तथा भाषा सम्मिलित है। 
साइजोफ़ेनिया (86020ए7 ८79) 

अस्वस्थ मानसिक अवस्था, साधारण मानसिक अव्यवस्था, कभी कभी डेमेन्शिया 
प्रेकाक्स कहलाती हैँ जो कि प्रारम्भिक प्रकार का पागलपन है। 
साधारण (57777065) 

आँखों के लिए प्रयुक्त शब्द, हेघीकरण (५०००७) आँखों के विपरीत । 
साधारणतया, साधारण आँखें नीली अथवा धूसर (ग्रे) होती हैं परन्तु द्वेधीकरण में 
माध्यमिक से भूरी तक मिलती हैं। 

साधारण आँखें वह हैं जिनमें भूरा रंग (चमकौला पदार्थ - ८ठफ़णाबंग) 
आँख के तारे (875) के ऊपरी भाग में नहीं होता । 

इस शव्द का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब कि यह कहा जाता है कि 
दघीकरण (०णण०८) से भिन्न किसी गुण की उत्पत्ति में भिन्नयुग्मिक पिश्यकों के 
जोड़े में से एक का सम्बन्ध है। ह 
सादृश्य (८णआ८०7त27८९) 

किसी दी हुई जनसंख्या में किसी जाति के विशिष्ट जातीय गुणों में एक से अधिक 
मिलने पर इसका प्रयोग होता है । 


जाति-विज्ञान फा आधार 


इस प्रकार यदि हम कहें कि पूर्वी ऐंग्लिया (88४ 278!9) में वाल, आँख, 
त्वचा, कपाल और कद आदि जातीय गुणों की समानता है, तो यह जानते हुए कि जन- 
संख्या पूर्णतया नाडिक है, इसका अर्थ होगा कि अधिकांश छोगों के स्वर्ण केश, कंजी 
आँखें तथा त्वचा, लम्बा कपाल और लरुम्बा कद होगा--जो सव नाडिक जाति के गुण 
हैँ। यदि वाल काले हों तव ये लोग असदृश् होंगे। 
सीधे केश (7थांह)6 ॥व7) 

केशों के आकार को देखिए। 
सेमेटिक (8९7४४०) 


मानव का एक भापावार तथा सांस्कृतिक विभाग जिसके अन्दर असीरिया, 
फोनीशिया, सीरिया (शाम), हीबू, अरामेइक, कनानान्टिश ((क्वाथयब्रापांओ)) तथा 
आजकल की भअरेविया की भाषाएँ सम्मिलित हैं। इस वर्गीकरण में मेडिटेरेनियन जाति 
के पूर्वी भाग की जातियाँ सम्मिलित हैं । 
सुखा रोग (२८६८४७) 


विटामिन डी. (ज्ाध्वाणं7 70) की कमी से उत्पन्न दशा जो वंशानुगति के 
आधार पर भी होती है। 
सुत्रभाजन (7५6०5) 

शरीरकोश के सभी पिवश्यसूत्रों का, उनका दो कोझशों में विभाजन होने के पूे, 
समान भागों में अलग होना सूत्रभाजन है। 


इस प्रकार, उदाहरण के लिए चार पित्रपसूत्र वाले शारीरिक कोश में ये लम्बाई 
में बँट जाते हैं और आठ अर्ध पिन्यसूत्र बनकर चार पिच्यसूत्रों के दो जोड़े हो जाते 
हैं जो कि प्रारम्भिक कोश से बने इन दो नये कोशों की न्यष्टि वन जाते हैं । 

इस क्रिया को सूत्र भाजन कहते हैँ। इसे अधेसूत्रण न समझ लेना चाहिए । 
स्‍लाविक अथवा स्लावोनिक (8]9ए70० ०7 88ए07४०) 

साटेम-आरये (5०॥7-/7५४) भाषाओं सम्बन्धी सलावोनिक लोगों - की संस्कृति 
तथा राष्ट्रीयता--जिसमें पोल्स, स्लोवाक्स, सलोविनीज, रूदेनियन्स, सर्वेस, वेन्डस, 
माल्टेनेग्रियन्स, वल्गारियन्स, युक्रेनियन तथा अनेक रोमन समूह सम्मिलित हैं। 
शरीरसम्बन्धी कोश (807720० 0८5) 

सोमा (30779) या बाडी (2०१9) शरीर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ 
शारीरिक कोश, कीटाणु कोश (8०77 ८८॥७) से भिन्न है। 

इनमें प्रजननकोशों की भाँति पिच्यसूत्रों की संख्या दुगुनी है। 
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शुद्ध (077८) 

जातियों, नस्लों तथा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो आपस में अन्तः- 
प्रसवन होने पर अपने ही समान सनन्‍्ततति उत्पन्न करते हें। 
इवेतता (4]0977577), धवलांगता 

त्वचा, बाल तथा आँखों में रंग की कमी जो कि सभी जातियों में हो सकती है। 
यह एक रोगसम्बन्धी दशा है जो कि जननिक प्रकार से पारेषित होती है। 
इदेत जातियाँ. ((४77800 ४४००७) 

कार्केसायड जातियों के लिए प्रयुक्त शब्द । 
हयेली का उभरा भाग (ए7षाछा शग्ाला०८) 

अँगूठे के नीचे हथेली का उभरा भाग। 
हथेली का बायाँ ऊंचा भाग (लजए०फ/ट्पक्रा-ध्यां०१०९) 

घँसे का उभरा भाग। 

हेलेन-इलीरियन (सलला6 पाएसंशा) 

यूनाव की आये भाषाओं, संस्कृतियों तथा राष्ट्रीयता से सम्बन्धित । 
होमो मंगोलिकस (7०77० 2४०४8०॥४८४७) 

मंगोलायड जाति के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
होमो एनाटिकस ([70770 :74४८ए७) 

मंगोलायड जाति १/००४!०५ 7२४८८) के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
होमो यूरोपीयस (०० >ए7००28८७७) 

कार्केसायड जातियों (28०८४5० ०५) के लिए प्रयोग किया गया शब्द। 
होमो एफ्रीकानस (70770 ४ 7८2॥प5) 

नेग्रायड जाति (९८४7००) के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
हेमिटिक (स्व्ाणा८) 

मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग, जिसमें ऐसी भापावा्ले 
सम्मिलित हैं जैसे प्राचीन मिस्र की तथा उत्तरी अफ्रीका की, तव की और अब की 
वर्वर भाषाएं। यह भाषा बोलनेवाले लोग तब और अब भी जातीय वर्गकिरण में 
मेंडिटेरेनियन प्रकार से हेमिटिक (रव्मण्मं7०) तक से भिन्न हैं। हम उन्हें जाति: 
वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ मेलानायड (!४८)७7०५) रक्त के साथ मेडिटेरेनियन 
मानते हूं। 


पारिभाषिक शब्द-सूची 


अंतः प्रसवन ॥7९८१९ांणड 

अंतः असूत 7जल्ऐ 

अगुजीव ए/ंश'0-078 क्यंधाा 

अतिजीवन 5प्रशंएशे 

अतिजीवन का युद्ध 5फ्पटटठी ००" 
घ्पाएए्ो 

अतिमानव इलाका 

अधिरकत स्राव ॥9०7 9 

अनुभवजत्त्य ध्गा[आपंटक्षों 

अपसारी* 76०65अ५९ 

अभिजनन* 7९८०ंगए 

अभिवर्णग* ०४707780४४, रंजितक 

अभिजाति 97९८०, दे० सनन्‍्तति 

अवेसूच्रण* गालं0आंड 

अवबोीध ८०7००९7४0४ 

अवरोक्त [&0७/ 

आधारक ग्ाढय5 (क्षेत्रवस्तु ) 

आनुवंशिकी ४००८४०४, दे० जननिक- 
शास्त्र 

आप्रवासित, आप्रवासी गायरांहा/ध्वा। 
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जाति-विज्ञान का आधार 
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[ नोट--तारकांकित शब्दों की व्याख्या 'शब्द-व्याण्या' में देखिए। ] 


श्५्‌४ जाति-विज्ञान का आधार 


चित्र नं० ९० 
शरीर-सुत्र-विभाजन (2(क्‍0४5) का उदाहरण अथवा दशरीर-कोशों 
का विभाजव, केवल पित्यसूत्रों को दिखलाते हुए। 


ढ््। नन्‍कोश की न्यष्टि। 

७? नन्‍्यष्टि के चारों ओर झिल्ली (सेस्त्रेन) 
, ४2८/2.. >पिन्यसूच (क्रोमोसोम ) 

(० "कोश (सेल) 


कोश अपनो प्रारम्भिक स्थिर दक्षा में। 


कोश में कार्य प्रारम्भ तथा पिच्यसूत्रों के 
निर्माण का आरम्भ । 


पिव्यसूत्रों का बनना। 


७ 
(2 


०.०] 


पिश्यसूत्रों में शरीर सूत्र-विभाजन की 
क्रिया का होना। 





पिव्यसूत्रों का जोड़ों में बँठना। 


पिच्यसूत्र अब अपने को छाँट लेते हूँ 
तथा प्रत्येक नवनिर्भित जोड़े का एक | ॥॥ 0 
कोश विपरीत भाग में चला जाता है 





पिन्यसूच्तों का नये कोशों में बनना 


[ गा $ ) | जारस्भ, प्रत्येक कोश सें चार पिव्य- 
सूत्र हैं। 

? द्ः> 

| (दे० पृ० १५३) 


कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन की रीति श्ष्ष्‌ 


प्रजनन-कोशों की क्रिया इस प्रकार है। 
यह विदित है कि निषेचन (गर्भाधान, फटिलिजेशव) में नर तथा मादा के 
दित्र नं० ९१ 

अर्ेसूद्रण (7रश॑ं०भंड) का उदाहरण अयवा वहु विभाजन जिससे 
फोटाणु (जर्म) कोशों फा निर्माण होता है; कोशों का चित्रण जो चार 
पिच्यसुक्तों से आरम्स होते हें । 
झिन्हू वही हैं जता कि पिछले चित्र सें। 
पिश्यसुद्दों की जाली भिन्न है फितसे कि जोड़ों में दिखलाये जा सकें । 


हि 


फोश प्रारस्सिग दह्या सें। 


चार पिच्यसूत्रों के पृथवकरण का 
प्रारम्भ जो कि जोड़ों में हैं। 





पिच्यतृत्रों के दो जोड़े 


ध््ा 
ु ६७ (७४ 
छैडि कोश-विभाजव, अर्धसूत्रण 
का आरम्भ 


अधंसूद्रृण लूगभग पूर्ण अवस्था सें। 


दो नये अवंकोशों का निर्माण 
हुआ है, प्रत्येक में पिज्यसूत्रों को संस्या 
प्रत्येक की प्रारम्भिक दशा से आदी है। 
इससे प्रजनद कोझ्ञों की न्यष्टि (१7८!८४७) छा निर्माण होता है। 
इन जर्घ कोच्चों (हाफ सेल्स) फो जन्यु (8877०:८७) कहते हैं। 





इस प्रकार से अर्घ सृत्र० (सियासिस) हारा कोशों क( विधाजन 
होता है जिससे प्रजचद जबयदा कीटाणु-क्ोश उनते हें। इनमें प्रारम्भिक 
कोशों की अपेक्षा पिच्यसुत्तों की संप्या भावी रहती है। 


श्प्र्द्‌ जाति-विज्ञान का आधार 


पिच्यसूत्रों के मिलने से निषेचित स्त्रीबीज की न्यष्टि का निर्माण होता है। परन्तु इसमें 
इसके पूर्व कि ऐसा हो सके, पहले ही कोश-विभाजन हो चुकता है जिसे अर्धसूत्रण कहते 
हैं। इसमें पिव्यसूचरों के अर्थ भागों में बँटने तथा फिर कोशों का विभाजन होने के 
बजाय, जैसा कि शरीर के कोशों में होता है, जिसका उल्लेख अभी किया गया है, 
वे पिव्यसूत्र ही वास्तव में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार आधे पिज्यसृत्र कोश के 
प्रत्येक भोर चले जाते हैं। वहाँ पर हमें प्रत्येक जन्यु (गैमीट) की (उन कोशों को 
कहते हैं जो कि निषेचन होने पर मिल जाते हैं) न्यष्टि मिलती है। 

यह क्रिया दिये हुए चित्र नं० ९१ में अधिक स्पष्ट रूप से दिखलाई देगी। 

इस क्रिया को अर्धसूत्रण (४८०४५) कहते हैं। 

जव निषेचन होता है, नरजन्यु (गैमीट) सादाजन्यु से मिल जाता है तथा प्रत्येक 
में शरीर-कोशों में मिलनेवाले पिव्यसूत्रों (कोमोसोम्स ) की आधी संख्या रहती है। 
यदि यह क्रिया न हो तब ऐसा होगा कि नर-कोश का मादा-कोश से मिलन होने पर 
प्रत्येक कोश-विभाजन में मादा पिव्यसूत्रों की संख्या दुगनी हो जायगी तथा फिर नर 
तथा मादा जन्युओं का संयोग होगा। इस प्रकार से मनुष्य में निषेचित स्त्रीवीज के 
२४ जोड़ा पिच्यसूत्रों की अपेक्षा, जैसा कि होना चाहिए, अर्धसूत्रण की असफलता से 
४८ जोड़े पिच्यसूत्रों की उत्पत्ति होगी। इस तरह निषिकत स्त्रीवीज में पित्यसृत्रों की 
ठीक संख्या बनाये रखने तथा साथ ही प्रत्येक माता-पिता से आधे पिश्यसूत्रों की संख्या 
लेने के लिए, अधेसूत्रण का होता आवश्यक है। 

आकार में ये कोशजन्यु अणुवीक्षणीय होते हैँ। शुक्राणु (नरबीज जो कि स्त्री- 
बीज ओवम अथवा डिस्बों का निषेचन करते हैं) डिम्ब के आकार का सहस्त्रवाँ भाग 
होते हें। फिर भी आशइ्चये है कि इनके भीतर ही जीविज पित्रागति (आरगैनिक 
इनहेरिटेन्स) की प्रक्रिया होती है। स्त्रीवीज के कोश के विपरीत जिसमें अधिक 
पौष्टिक पदार्थ होता है तथा मध्य में न्यष्टि की स्थिति होती है, शुक्रकोश में एक सिर 
होता है, जो कि न्यष्टि है, तथा एक पूंछ भी जो कि मेढ़क के बच्चे की भाँति सिर 
को सीधा रखती है। अधिक बड़ा स्त्रीवीज (डिम्ब ) जिसमें पौष्टिक पदार्थ होता है, 
इस सर्देव घूमते रहनेवाले शुक्राणु से निषेचित होता' है । 

ऐसा कहा गया है कि कीटाणु-प्राणरस का आधार न्यष्टि में है जहाँ वह अत्यन्त 
जटिल स्थिति में रहता हैं । उसमें विकास की तथा जीवित बने रहने की बड़ी शक्ति 
होती है । इसको मुख्यतः पिव्यसूत्रों में देखना चाहिए जिनसे न्यष्टि में रंजितक 
(क्रोमेटिन) वनता है, जिसमें सम्पूर्ण जीव के प्रारम्भिक एकक मिलते हैं । 
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इसमें बहुत कम सन्देह जान पड़ता है कि प्रसवन में जो तत्त्व पाये जाते हैं (जैसे 
कि आकार, रंग, स्वभाव इत्यादि) वे सब पिव्यसूत्रों से ही मिलते हैं। वे गुण जो कि 
एक कोश के विभिन्न पिच्यसून्रों में मिलते हैँ, संकरण के साथ (जैसा कि अगले 
अध्याय में देखा जायगा, जहाँ पर जाति की बनावट की व्याख्या की गयी है) पृथक 
हो जाते हें। 
पिव्यसूत्र-ग्रथत ((द700॥7050ग्रग्ं 7.7]६०8०) 

नर-मादा का संयोग होने पर एक पिव्यसूत्र द्वारा जब एक अथवा अधिक गुणों 
का नियंत्रण होता हैं, तव इनका एक एकक में ग्रथन हो जाता है। इसका उदाहरण 
उस विवरण में मिलता हैँ जो पहले दिया जा चुका है, जिसमें कि बेटसन तथा पुनेट 
ने खोज की हैँ कि बेंजनी फूल तथा पराग के रूम्बे दानेवाले एक मीठे मटर का 
जब दूसरी सन्ततियों (स्ट्रेन्‍्स) से संकरण किया जाता है, तब उन गुणों का आपस में 
ग्रथन हो जाता है। स्पष्ट है कि ये दोनों गुण एक ही पिश्यसूत्र में होने चाहिए। कक 
ने दिखलाया है कि कोई पशु तथा पौधा ऐसा नहीं मिला है जिसमें ग्रथन-समू हों की संख्या, 
विभाजित न्यष्टि-कोश के पिच्यसूत्र जोड़ों की संख्या से अधिक हो |” इसमें बहुत कम 
सन्देह रह जाता है कि इस प्रकार के ग्रथित गुण उन्हीं पित्यसूत्रों द्वारा नियन्त्रित 
होते हैं। 
वंशानुगति का पिव्यसूत्रक सिद्धान्त 

पोमेस मवखी इतनी छोटी होती है कि हाथ का एक लेन्स उसे देखने के लिए आव- 
इयक हैं। वह बहुत अण्डे देती है, पर उसे देखना-समझना सरल हैं और उसका जीवन 
क्रम भी छोटा होता हैं। इस पर किये गये प्रोफेसर टी० एच० मार्गन' के अन्वेषणों 
के फलस्वरूप वंशानुगति के तत्त्वों को समझने में वड़ी सहायता मिली हैँ। इन अन्चे- 
पषणों से बंशानुगति के पिज्यसुत्रक सिद्धान्त' का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार “वंशा- 
नुगति के मुख्य आघार पित्यसृत्र हें तथा इन पर, प्रत्येक अपने पथ पर विशेष पित््य- 
सूत्र पर, पिज्यक (जीन) रहते हें जिनकी सक्तियता कुछ विभिन्न गुणों को निश्चित 


१. एफ़० ए० ई० क्र, (04. ॥2., 70. 80०., 2. 72., #. 7९. 5. 52.) 
एनीमल जेंनेटिक्स (50779) (>८४८४८४), १९२५, पृष्ठ ८३ 

२. 727050.)3 ग्राल]शा0835८९7० 

३. फोलम्विया विश्वविद्यालय ((०फ्गओंब एमप्सआ9) 
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करती है ४ यह सिद्धान्त, जैसा कि आज वह प्रचलित है, अगणित प्रसवन संपरीक्षणों' 
के परिणामों पर आधारित हैं। 
पोमेस' मकक्‍्खी 

पोमेस मक्खी के उदाहरण में आठ पिच्यसूत्र हें। ये मान्य परिपाटी के अनुसार 
निम्न प्रकार से स्थित हैं। यह देखा जा सकता है कि वे छोटाई-बड़ाई तथा आकार 
में भिन्न हैं, उसमें वक्र आकार से बड़े पिच्यसृत्रों के दो जोड़े हैँ, एक जोड़ा अत्यन्त छोटे 
गोल पिव्यसूत्रों का हैं तथा मादा में एक जोड़ा सीधे पिव्यसूत्र्य का, परन्तु नर में जोड़े 
के एक पिन्यसूत्र के अन्त में कटिया जैसा आकार होता है। 


चित्र चं० ९२ 


पोमेस (?०००४७०८) मभक्‍खी के पिव्यसूत्र (ड्रोसोफीला सेलानोजास्टर-- 
(7680४ '९]४7०४४६४६८०) 


है: ञ्र 
। न सादा लिग पिव्यसूत्र 


| नर छिग पिच्यसूत्र 


हि: ् 


९ न|भादा 


५ ७ &७ 


6 9 अनार 
ऐ $72.. १६ 
लिग पिन्यसूत्र (8७ एफठण०5०गा८७) 


नर तथा मादा पिव्यसूत्रों में केवल यही अन्तिम चीज भिन्न है, इसलिए यह मात्रा 
गया है कि यह सीधा जोड़ा लिग पित्रसूत्य है। (5 >5 पिन्यसूत्र मादा तथा 2४ £ 
पिश्यसूत्र नर के हैं) 

प्रजनन में यह पित्यसूत्र, जैसा कि बतलाया जा चुका है, आधे भाघे होकर जन्यु 


>% €+ 3 


१. कु (7८७), पुर्वे कथित, पृष्ठ ८८ 
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(गैमीट्स) का निर्माण करते हैं, जिससे कि मातृक तथा पैत्रिक वंशज में जन्यु का 
क्रम इस प्रकार होता हैं, जैसा कि आगे दिये हुए मानचित्र नं० ९३ में दिखलाया 
गया है। 

यदि नर तथा मादा ड्रोसोफीला का संग किया जाय तो यह स्पष्ट है कि पिन्यसूत्रों 
का संयोजन इस प्रकार होगा कि मादा नं ० १ जन्यु, जैसा कि आगे के नं० ९३ मानचित्र 
में दिखलाया गया है, नर के ३ अथवा ४ नं० जन्यु से संयुक्त होगा अथवा मादा जन्यु 
नं० २ सर के ३ अथवा ४ नं० से भी संयुक्त हो सकता है । 

इस प्रकार से नं० १ जन्यु अथवा नं ० २ ही सही, क्योंकि उनकी आक्वति इस उदा- 
हरण में समान ही है, यदि अयले चित्र के नं० ३ जन्यु से संयुक्त हो, जो कि नर जन्यु है 
जिसमें कि >४ पिन्यसूत्र मिलते हैँ, तब उसका वैसा परिणाम होगा जैसा कि अगले 
नं० ९४ के मानचित्र में दिखलाया गया हँ। इसमें यह देखा जायगा कि संयोग के 
कारण आठ पिच्यसूत्रों के प्रारम्भिक युग्मक (जाइगोट) का पुर्नानिर्माण हुआ है । 
इसमें चूंकि, »< पिव्यसूत्र ही हैं वे प्रारम्भिक मादा मक्‍्खी के संयोजन की 
उत्पत्ति करते हँ। यदि संयोग चित्र के नं० ४ से हो तब प्रजनित युग्मक (2:५28०(०) 
प्रारम्भिक नर के पिच्यसूत्रों की उत्पत्ति करेंगे। 


चित्र नं० ९४ में यह सब स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। 


निषेचन में संयोजित होनेवाले जन्तुओं की संभावित संख्या 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजनन में प्रारम्भिक माता या पिता का युग्मक 
(जाइगोट ) दो भागों में बट जाता है। इसके पश्चात्‌ एक वार फिर एक माता या पिता 
के आधे युग्मक का दूसरे के उसी प्रकार के अधेकोश से संयोग होता है तथा: पुनः 
पूर्ण युग्मक बन जाता है, जिस प्रकार से कि प्रारम्भ में निर्माण हुआ था। पिछले 
चित्र में स्पष्टता के लिए प्रत्येक उदाहरण में टूटने की क्रिया में हमने उन्हीं पिन्य- 
सूत्रों को लिया है। परन्तु विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा होने के लिए 
कोई एक ही निश्चित विधि नहीं हैं। परिणामतः हमारे सम्मुख उन दो जन्‍्तुओं 
के उत्पन्न होने में, जिनमें कोश विभाजित होते है, आठ विभिन्न सम्भावित संयोजन 
जाते हैं। 

यह निम्न आठ संयोजनों से स्पप्ट हो जाता हैं, जिनमें १६ जन्युओं का वनना 
दिखलाया गया है। किसी किस्म में, जिसमें दो जोड़े पिन्यसूत्र हैँ, केवल चार सम्भावित 
संयोजन होंगे तथा दूसरे में तीन के साथ आठ होंगे तथा मनुष्य में उसके ४८ पिन्ययूत्रों 
के कारण ९६ सम्भावित संयोजन हो सकते हैं। 


१६० जाति-विज्ञान का आधार 


मेण्डल के कारकों की भाँति पिव्यसूत्रों की क्रिया 


मेण्डल के कारकों की भाँति पिन्यसत्र वर्ताव करते हैं, हालाँ कि मेण्डल के कारक 
पिव्यसत्र के समान नहीं हैं। परन्तु यह आगे बतलाया जायगा कि पिवच्यसत्रों में जो 


चित्र नं० ९३ 
पिच्यसूत्र (0७7क्‍07708077०) विभाजन 


पिश्यसूच्र निम्न प्रकार विभाजित होता है-- 


4५, ९६ 


इस प्रकार से दो 
भागों में विभाजित 


५ पिव्यसृत्र 
फ रू विभाजित पिवत्यस्‌ 
९ ८४ 9 | 
है । 
/ 3 प्रारम्भिक पिव्यसूत्र 
ऐे 
है] 0 
इस प्रकार दो अर्थ 
भागों में विभाजित 


8 


पिव्यक (जीन्स) मिलते हैं वे कारकों के ही समान हैं। जहाँ तक पिव्यसूत्र में पिव्यक 
मिलते हैं, [दोनों] का वर्ताव समान है तथा इसलिए पिव्यसूत्रों का वर्ताव भी मेण्डल 


प्रारम्भिक पिव्यसूत्र 


पिश्यसूत्र. सिस्त 
प्रकार से विभाजित 


(्‌ विभाजित पिव्यसृत्र 
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के कारकों के ही समान है। मेण्डल ने यह मान लिया था कि प्रत्येक माता-पिता ने एक 
कारक का योग दिया जिसमें से एक तो अपसारी (रिसेसिव) तथा दूसरा प्रभावी 


चित्र नं० ९४ 
अर्घे सूत्रण (१4८०७) की क्रिया द्वारा पिम्पसुत्रों ((प707050705) 
फा जन्युओं (5७770८७) के रूप में पृथक हो जाना तथा अंतःप्रसवन 


के पश्चात्‌ पुनःसंयोजन का चिद्रण। पोसेस (07४८०) सदखी के आठ 
पिश्यसुत्रों पर उदाहरण आधारित है। 


प्रारस्थिक माता-पिता (सबसे ऊपर की पंदिति) 
अधंसूच्रण अथवा क्ोशविभाजन द्वारा जन्यु-तिर्माण (बीच की पंक्ित) 
पूर्ण युग्सकोश में पुन:संयोजन (अन्तिम या तोसरी पंक्षित) 
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[ नोद--नं० ५ से ८ तक प्रत्येक ने कोश के आधे भाग को ही दंशा- 
नुगति द्वारा प्राप्त किया जिनमें माता तथा पिता में से प्रत्येक से चार पिच्य- 
सुत्र मिलते हें। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति आपा अपने पिता दथा आपा माता 
से निमित होता है। ] 


श्१ 


श्द्र जाति-विज्ञान का आधार 


(डामिनैण्ट) था और जव इनका विकास हुआ तब ये ऐसे तत्त्वों के रूप में पृथक हो 
गये जिनमें से एक अभिव्यक्त तथा दूसरा अपसारित हुआ। इसलिए किसी पराग के 
कण से किसी निषेकहीन (ओव्यूल) डिम्ब के आकस्मिक निषेचत से १:२:१ का 


चित्र नं० ९५ 
[ अर्घसूत्रण के समय प्रत्येक जन्यु (गैमीट) में होनेवाले पिव्यसृत्रों 
के १६ संयोजन। 


मान लीजिए, प्रारस्भिक युग्मक (जाइगोट) के आठों पिश्यसृत्र, 
कोश सें निम्न प्रकार से अंकित हैं -- 


| 99 हे 0६ | 
"2 


तब अधंसूत्रण (मायोसिस) होते समय जब पहले के युग्मक के पिन्य- 
सुत्र का जोड़ा जन्यु के निर्माण के लिए दूट जाता है, तब प्रत्येक जन्यु 
में पिन्यसृत्रों के चार निम्न संयोजन हो सकते हें ।-- 
(१९३५७) (९३,०५८) (१,३७७) (१३७४ ८) 
( हु ४, ५५ ७) ( १५ ४, ५, ८) ( १, ४, ६५ ७) ( १, ४, च्क ८) 
(२५ के ५, ७) (२ रे; ५, ८) (२, ३, ६५ ७) (२, ३,६५६, ८) 
(२, ४, ५, ७) (२,४,५,८) (२, ४, ६, ७) (२,४, $ ८) 


आठ विभिन्न संयोजन, जिसमें किसी एक जोड़े के पित्यसूत्र शासिल 
हो सकते हैं, अगले रेखा-चित्र में दिखलाये गये है। | 


अनुपात प्राप्त होगा, जिसमें कि समपिन््यक 70 9 प्रभावी, (डामिनेण्ट) तथा 
अपसारित (रिसेसिव) 7) &, ए 7२, इसी क्रम में मिलेंगे। यह देखा जायगा कि यही 
वात पिव्यसूत्रों में भी होती है। हम एक व्यक्ति से आरम्भ करते हैं जिसमें जोड़े 
के पित्यसूत्र हैं, जोड़े का प्रत्येक पिल्यसूत्र विभिन्न माता या पिता से आता है 


कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन फी रीति १६२ 


तथा ये कोशों की प्रौढ़ता के साथ टूटते अथवा पृथक हो जाते हैं और पुन:संयोजन के 
साथ युग्मक के निर्माण के लिए जोड़े में से प्रत्येक विभिन्न कोशों में चला जाता है। 


चित्र चं० ९६ 


अर्धसूत्रण के आठ विभिन्न संयोजनों फा रेखा-चिऋ्रण जिसमें ड्रोसोफीला 
के एक जोड़े फा फोई भी पित्यसूत्र आ छकता है 


पहले कोश के आठ पिन्यसूत्र (कोमोसोम) ९ ०02) ० 
> 9 
१6 


अर्धसूत्रण के समय मिम्त्र संयोजनों फा निर्माण होता है -- 





(वेवकाक (829८०८८) हा बलाउजेन ((]००5५८०) हारा) 


इसलिए जहाँ तक कि पिच्यसूत्रों का एक जोड़ा, कारकों (#8०४००७ ) के 
एक सेट से (उदाहरणार्थे पोमेस मवखी में लम्बे तथा लुप्तप्राय पंख) तथा अन्य 
जोड़ा दूसरे कारकों से सम्बन्धित है, पिज्यसूत्रों का संयोजन तथा पृथक्करण, प्रभावी 
होना तथा अपसारी होना इत्यादि ठीक उसी प्रकार होता है, जैसा कि हमने पिछले 
अध्याय में देखा है, जहाँ पर हमने मेण्डल के “कारकों” का बथवा वर्तेमान शब्द 
“पिन््यकों” का प्रयोग किया है । इस प्रकार से एकसंकर (07०५०), द्विसंकर 


श्द्ृ४ जाति-विज्ञान का आधार. 


(9799फ्॒ंत) तथा पिव्यसूत्रों के अधिक जटिल संयोग ठीक एक ही प्रकार से 
होते हैं। 

परन्तु पिज्यसूत्र तथा कारक, जैसा कि कहा जा चुका हैं एक ही चीज़ नहीं हैं 
क्योंकि पिव्यक, पिच्यसृत्रों (क्ोमोसोम ) से उत्पन्न माने गये हैँ तथा पित्यक (जीन्स) 
ही मेण्डल के कारण (फंक्टर्स ) हैं। ; 


नोवाँ अध्याय 
जाति की ददावद का आधार 


पिछले अध्यायों में हमने जाति की बनावट की खोज की ८्याख्या तथा संक्षेप में 
इसकी बनावट का कुछ विवरण और वंशानुगति सम्बन्धी मेण्डल के नियमों की, जो 
कि उसके आधार हें, व्याख्या की है। 
जब हम इस विषय को अधिक व्यौरे के साथ तथा अधिक विस्तार से देखेंगे जिससे 
पाठकों को जीवित पदार्थों की सभी किस्मों में जातीय प्रकारों के प्रजनन की विधि 
दंग अच्छा ज्ञान हो जाय। जिन खोजों का संक्षिप्त वर्णन हमने किया है उनके वैज्ञा- 
निक परिणाम तथा जिन नयी नयी वातों की ओर उन्होंने हमें प्रेरित किया है, उन्हें 
देखकर यह कहना सम्भव है कि प्रसवन-ज्ञान के आधार की निश्चित स्थापना हुई है, 
जिससे पूर्व काल में परिस्थितीय सिद्धान्तवादियों द्वारा असंतोषजनक रीति से वत- 
लाये गये इस ज्ञान की स्पष्ट व्याख्या हो जाती हैं। अधिक श्रेय केवल उन्हीं लोगों को 
नहीं हैँ जिनके ताम पहले दिये जा चुके हैं परन्तु पित्रागति सिद्धान्त (मेण्डलिज्म ) के 
विशेषज्ञ, कैम्न्रिज के डब्ल्यू० वेटसन' का तथा उनके सहायक आर० सी० पुनेट' का 
और अमेरिका के वी० सी० ड्ेवनपोर्ट' का नाम भी उल्लेखनीय है। 


वाह्य समरूप (70०००/४०५) तथा समपितन्र्यक (6७8०७४८) 


संक्षेप में हमने देखा हैं जिससे हम कह ॒सकते हैं कि वर्तमान सिद्धान्तों का यह 
आधार हूं कि प्रत्येक जीवित पदार्थ दो भागों में विभाजित है। एक को हम देख सकते 
हैं तथा उसका मूल्यांकन कर सकते हैँ । किसी हब्शी की काछी त्वचा तथा मटर 
वी हरी चिकनी आक्ृति बाह्य समरूप (फेनोटाइप) कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त 
वंशानुगत आन्तरिक संघटन भी है जो निश्चित नियमों द्वारा पारेपित होता है। 
इसे समपित्यक (जीनोटाइप, गण-वेशिष्ट्यज्ञापक) अथवा भिन्नरू्प (0097८) 


१. १९४. छैदांटडणण २. 7. (०... एज्ाटाए. ३. 3. ७. 726ए९77907[ 


१६६ जाति-विज्ञान का आधार 


कहते हें। कठिन प्रसृत सन्तति में बाह्य समरूप तथा समपिन््यक एक समान हो 
सकते हैं पर बहुधा वे भिन्न होते हैं।' 


५ बी, ॥ ७५ ६ ४ 7 ।: 'ह/ध3757+ ५. वि 


+ बैल + लनवू ० 
ध््यथ 





चित्र नं० ९७ 


(ए० डो० डर्बोशायर की पुस्तक ब्रीडिंग एण्ड दि मेण्डेलियन डिस्कवरी-“ 
'प्रसंकरण तथा सेण्डल के नियम की खोज' से ) 
मनुष्यों में इन पुष्पों ही जैसी वंशानुगति की कार्यविधि मिलती है। इनकी 
वंशानगति की समस्या ने प्रथम बार सठाधिकारी मेण्डल का ध्यान आक- 


षित किया था जिसके अध्ययन के पश्चात्‌ जाति फी बनावट के विषय में 
हमारा ज्ञान विकसित हुआ। 


दो युलाबी पुष्प गुलाबी दो इवेत प्रुष्प, इबेत 
जाति के पोधे हैं। * जाति के पौधे के हैं। . _ 
मध्य के दो पुष्प गुलाबी तथा इवेत पुष्पों के संकरण के परिणाम हैं। 


१. एफ़०ए० क्‌ (7. 0. (८७) के अनुसार बाह्य समरूप उन व्यवितयों का एंव 
समूह है जो एक ही तरह दिखते हूँ, भले ही उनके कारकों का संघटन जुदा जुदा हो। 
यह पारिभाषिक शब्द किसी व्यक्ति के समस्त गुणों के योग को सुचित करने के लिए भी 


जाति की बनावद फा आधार १६७ 


बाह्य समरूप (फेनोटाइप) 

यह बाह्य समरूप हो है जिस पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि 
उदाहरणार्थ एक गौर वर्ण का अंग्रेज़ जो बाह्य समरूप तथा समपिव्यक के रूप में 
गौरवर्ण का हैं पर जो उष्ण प्रदेश में रहता हैं। उसकी समरूपता अपने को परिस्थिति 
के अनुकूल बना लेती है जिससे अस्थायी रूप से उसका रंग साविला पड़ जाता है। 
परन्तु उसके समपिन््यदात्व में परिवर्तेत नहीं होता जिससे उसके वच्चे गौरवर्ण ही 
पंदा होते हैं।' 
समपित्र्यक (जीनोटाइप ) 


यही सम-पिन्यक है जो हमें परिस्थितियों से अग्रभावित पूर्वज-परम्परा से मिलता 
है। किन्तु यह वंशानुगत गुण एक एकक (यूनिट) नहीं है, अन्यथा मानव-शास्त्रीय अनु- 
संधान सरल हो जाता । यह बहुत से एककों के संयोजनों से वनता है जिनको मेण्डल ने 
कारक (फैक्टर्स) कहा हैँ तथा जिन्हें हम पिच्यक (जीन्स, जनकबीज) कहते हैं। 
प्रत्येक पिन्यक अन्य से भिन्न हैं तथा, जैसा कि बतलाया जा चुका है, पिन्यसूत्र नामक 
सचेतन वस्तु में स्थित रहता है। इन पित्यकों में स्वयं जीवित बने रहने तथा स्वयं 
बढ़ने की शक्ति होती है। इस प्रकार जब कोशविभाजन होता है, पिन््यक बेंटकर दो 
हो जाते हैं तथा प्रत्येक नये कोश में एक पिन्यक मिलता है। 


जातिगत गुणों का पित्र्यकों द्वारा नियन्त्रण 


ये पिन््यक कुछ विशेष गुणों पर नियन्त्रण रखते हैं। इस प्रकार केशों का रंग, केशों 
का आकार, त्वचा का रंग तथा आँखों का रंग, इनमें से प्रत्येक विभिन्न पिश्यकों के 


प्रयुक्त फिया जाता है। जब कि समपिच्यक शब्द व्यक्तियों के उस एक समूह के 
लिए भी प्रयुक्त होता है जिनमें कारकों का संघटन समान हो ।' 

एह० ए० ऋू (7, 8. 07०४), एम० डी०, दो० एस० सी०, पी एच० 
डी०, एफ० आर० एस० ई०, एनीमल जेंनेटिक्स (4 (+८7८४०५), १९२५, 
पृष्ठ २८ 

१. यह भी अक्सर देखा जाता हूँ कि उत्तरी अफ्रोका के बहुत से वन्य जाति के 
बच्चे जिनकी बन्धुता या रिह्ता उत्तरी भागों से हैँ, कमी फभी साफ़ रंग के होते हैं 
जिससे मालूम होता हैँ कि भिन्न रूप या समपिन्यक में हल्के रंग की वंशानुगति के 
बीज नो निहित होते हे । 


श१्द्द८ जाति-विज्ञान का आवार . 


सेंट द्वारा नियन्त्रित है । व्यावह्यारिक दृष्टि से हम सोचने और कहने लगते हैं कि 
धवलांगता (ऐलबीनिज्म), आँखों के रंग इत्यादि के लिए एक अथवा अनेक पिव्यक 
उत्तरदायी हैं, हालाँ कि वास्तव में यह समस्या कहीं अधिक जटिल हो सकती हूँ। 
सभी उच्च जीवों में, जिनमें मनुष्य भी है, पिच्यक दो दो की संख्या में मिलते हैं। 
प्रत्येक जोड़े में से एक माता तथा एक पिता से आता है। माता-पिता के पिव्यक एक 
समान अथवा विलकुल भिन्न हो सकते हैं। 


प्रभावी तथा अपसारी पिन्यक 


इसके सिवा, जब इनमें से कुछ पित्यक एक साथ जाते हैं तव उनमें से एक आकार 
पर अपना अधिक प्रभाव डालने में असमर्थ हो सकता हैं (बाह्य समरूप) जैसा कि 
अभी हम देख चुके हैं तथा वह अधिक प्रभावी पिच्यकों के सम्मुख पीछे हट जाता है। 
परिणामतः हमें अपसारी तथा प्रभावी पिश्यक मिलते हैँ। उदाहरणार्थ धवरांगता का 
पिन््यक अपसारी है, इसलिए कई स्थानों पर मौजूद रह सकता है जहाँ उसका कोई 
सन्देह नहीं हो सकता। यह उन सभी घटनाओं में सत्य है जहाँ कि एक पिव्यक 
अपसारी तथा दूसरा प्रभावी है। किसी अपसारी पित््यकवाला कोई मनुष्य यदि 
(इस उदाहरण में धवरलांगता के पित्यकवाला) उसी गुणोंवाली स्त्री से विवाह करता 
है, तब जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनमें उन्हीं अपसारी गुणों के पाये जाने की सम्भावना 
होगी। दूसरे शब्दों में इस पुरुष तथा स्त्री में, उनके बाह्य समरूष अथवा बाहरी 
आकार से उन परिणामित अपसारी गुणों का कोई चिह्ल नहीं मिलता जो कि अपने 
समपिज्यक में उनके पास थे तथा जिनके विषय में वे सम्भवत्तः स्वयं अज्ञान थे। 


अपूर्ण प्रभाव 

कभी कभी हम ऐसा नहीं देखते कि पिव्यकों का एक सेट स्पष्ट रूप से अपसारी 
पिच्यकों पर प्रभावी है। अक्सर ऐसे संकरण का परिणामतः आकार माता-पिता के 
गृणों से नहीं मिलता। यह अपूर्ण प्रभाव का एक उदाहरण है, फिर भी यह प्रभाव 
तो है ही। 
तीले एंडालूसियन का उदाहरण 

इसका उत्तम उदाहरण नीले एंडालूसियन का है । फ़ेन्सियर्स' ने (पचास वर्षो 
तक) यह खोजकर वतलाया है कि उनसे वे कभी भी एक शुद्ध नीली सनन्‍्तति का भस- 
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वन नहीं करा सके तथा जित्तना ही उन्होंने प्रयत्न किया उतनी ही सन्‍्तति काली और 
चित्तीदार सफेद तथा साथ में नीली होती रही । इसका समाधान यही है कि नीले 
एण्डाल्सियन देखने में शुद्ध काले तथा शुद्ध सफेद चित्तीदार के मध्य में हें तथा जननिक 
रूप से माता-पिता के काले तथा सफेद दोनों गुण उनमें होते हुँ । यह प्रसंकर है तथा 
इससे बुद्ध सन्‍तति न होगी । पशुओं में लाल रोन भी नीली एंडालूसियन के समान 
उदाहरण है तथा रवेत ज्ञार्टहा्न (59070४707) और काली गैलोवे (58]]0-४४%) 
के संकरण से उत्पन्न नीली रोन भी। उसी प्रकार से भूरे वे का किसी अन्य रंग की 
गाय से संकरण होने पर चित्तीदार प्रसंकर की उत्पत्ति होती है जब कि श्वेत तथा 
- मटमसेले रंग की श्वेत रंग से उत्पन्न सन्‍्तति कभी कभी मध्य के रंगों की होती है। 
एवडीन-एंगस तथा हेयरफोड्ड के संकरण में अपूर्ण प्रभाव 

यह अपूर्ण प्रभाव साथ में दिये हुए चित्र में भली-भाँति दिखाई पड़ता है जिसमें 
एवर्डीन-एंगस तथा हेयरफोर्ड के संयोग से उत्पन्न संकरों (जहाँ कि काला रंग एक 
साधारण प्रभावी रंग की भांति काम करता है) तथा लाल एवं काले शार्टहान के 
संकरों की तुलना की गयी है । रुपहली लोमड़ी तथा छाल लोमड़ी के संकरण से पहली 
पीढ़ी (77१) में धब्वेदार रंग मिलता है जब कि आगे की पीढ़ियों (7२) में एक 
लाल, दो धब्वेदार तथा एक रुपहले रंग की उत्पत्ति होती है।' 

इस स्थान पर विलम्बित प्रभाव भी ध्यान देने योग्य है, जिससे मनष्य के केशों 

के रंग के विषय में कुछ बातों का पता चलता है। उत्तरी यूरोप के बच्चों में यह देखा 
जाता है कि ज॑से-जैसे वे बढ़ते जाते हैं उनके स्वर्ण केश भूरे होते जाते हैं। यह वैसी ही 
चीज है जेंसी कुछ पक्षियों में होती है । यह देखा गया है कि यदि एक दवेत लेगहान 
का पूर्ण काले लेगहान के साथ संकरण किया जाय तो प्रथम पीढ़ी (7१) उन पक्षियों 
वी होगी जो कि काले धव्वोंदाले रवेत रंग के हैं। प्रारम्भ में यह अपूर्ण प्रभाव के 
समान माल्म पड़ता है परन्तु वात ऐसी नहीं है, क्योंकि प्रथम पंख गिरने पर यह देखा 
जाता है कि पक्षी पूर्ण रूप से श्वेत हो जाता है । 


१. जेम्त दिल्सन (]3277०5 ५४क्‍]507), पर्द कथित, पृष्ठ ४०-४१ 
२. जें० डब्लू० भकआथर (. ५४ १5८//7ए,) जेनेंटिक्स इन फर फाशिग, 
ओ० ए० सी० रेच० (ठल्यटांट5 की किए किखागाएट 0. 5. ८. 7१८७.) १९२३, 


३५, २६७ 
३. कू ((४८७) पूर्व कथित, पृष्ठ ४५१--५२ 
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वे सन्ततियाँ जिनमें पिन्यकों के समान जोड़े मिलते हैं (अथबा 
भिन्नयुग्म या वहुयुग्म--“0)]०077०.०7--जिन्हें अब कभी कभी 'एलिलीज -- 


चित्र नं० ९८ 
नीले एंडालूसियन सें अपूर्ण प्रभाव का उदाहरण 
माता-पिता की 
डुल 02 पीढ़ो ९१ 
काली एंडालसियन इवेत एंडाल्ूसियन 
बाद की प्रथम पोढ़ी 
पक छः 
गीली एंडालूसियन ५ है नोलो एंडालूसियन 
मद की द्वितोय पोढ़ो ४२ 


“2, 


काली एंडालूसिपन. नीली एंडालडूसियन. श्वेत. एंडालूसियत 


अंत्सवन से काठी. अंतःप्रसवन से उसी. अंतःपसवन पे श्वेत 
एंडालूसियन का शुद्ध अनुपात में तदगुणी.. एंडालूसियन का शुद्ध 
प्रसव । मिलते हे जैसे कि ३. प्रसव १ 
कालो, २ नीली > 
तथा १ बवेत जैसा 
किए सें। ं 
(7४२ पोढ़ी में हमने सब मुर्गे ही दिखलाये हैं परन्तु ये अनुपात मुगिय 
के लिए भी मुर्गों की भाँति लागू होते हैं।) 


“5१]८८४? भी कहते हें) और इसलिए जो नस्ल के अनुरूप शुद्ध प्रसव करती है; 
युग्मैकगुण' (समयुग्मिक) कही जाती हैं, जब कि उनको, जिनके विभिन्न जोड़ों में 
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विभिन्न गूण मिलते हैं, युग्मानेकगु्ण (विषमयुग्मीय) कहते हूँ । इस प्रकार नीली 
एंडाल्सियन में माता-पिता की काली तथा इवेत सन्ततियाँ यूग्मैकगुण हूें। प्रत्येक 
जोड़े में रंग का निर्णय करनेवाले पिन्र्यक एक से हैं, जैसे कि आकार या बाह्य समरूप 
में मिलत हैं। परन्तु परिणामित एंडाल्सियन प्रसंकर युग्मानेकगुण है क्योंकि पिव्यक 
अब मिश्नित हो गये हैं जिनमें काले तथा दवेत तत्त्व मिलते है। उसी प्रकार से धवलांग 
युग्मैकगुण वाला होता है जिसमें धवलांग के लिए ही पिज्यक (जनकबीज, जीन्स) 
मिलते हैं। पर यदि किसी मनुष्य का यह वाह्य समरूप (फेवोटाइप ) रंगा हुआ 
हो परन्तु जिसके भिन्नरूप में धवल्ांग है, जिसमें रंगे हुए पिज्यकों का प्रभाव हो, 
वह यूग्मानेकगृण होता है। 

जव हमने नीले एंडालूसियन के समान प्रसंकर की उत्पत्ति पक्की कर दी हो 
तो पारस्परिक स्वृतन्त्र संयोग से होनेवाली सन्‍्तति न केवल नीले युग्मानेकगुण की 
ही उत्पत्ति करती है परन्तु काले तथा इ्वेत युग्मैकगुण की भी करती है। इसका अर्थ 
है कि ये सनन्‍्ततियाँ अब केवल शुद्ध श्वेत तथा काले बच्चे उत्पन्न करेंगी, मानो वे 
संकरण से उत्पन्न ही न हुई हों। 

इस प्रकार से पिज्यकों (जीन्स) के दो समूहों में छेट जाने को पृथक्करण कहते 
हैं। जहाँ पर इनकी संख्या बड़ी होती है, यह पृथक्करण वेतरतीव नहीं बरन्‌ गणितीय 
आधार पर होता है। इसका प्रदर्शन चित्ररूप में निम्न प्रकार से तथा चित्र नं० १०० 
द्वारा भी किया जा सकता है जिसमें इसका जननिक गठन सरल तरीके से दिखलाया 
गया है। 

बचे हुए नीले एंडालूसियन दूसरी पीढ़ी में इसी क्रिया को दुहरायेंगे--अ्रत्येक 
पीढ़ी में आधे से अधिक नीले रंगवालों की उत्पत्ति न होगी। 

जब कि इस उदाहरण को हम नीले तथा कालों में संकरण करके कम सरल वना 
देते हैं, तव भी वही पृथक्‍्करण की क्रिया चलती रहती है और एक समान सन्तति के 
निर्माण का प्रयत्त असफल बना देती है। पर इस वार हमें काले तथा नीले समान 
अनुपात में मिलते हैं तथा केवल काले ही शुद्ध प्रसव कर सकते हैं। इसके विपरीत 
यदि हम धब्बेदार इवेतों का नीलों से संकरण करें तो हमें नीले तथा श्वेत धब्वेवाले 
वरावर संख्या में मिलते हैँ। पूर्ण प्रसंकर पीढ़ी शुद्ध माता-पिता में संकरण करने से 
ही प्राप्त हो सकती है। प्रसंकरों के आपस में संकरण से या शुद्ध सन्ततियों से संकरण 
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होने से अवश्य ही एक अथवा अधिक पूर्वेज के प्रकारों की (जैसा संकरण हुआ हो, 
उसी के आधार पर) सन्‍्तत्ति होती है।' 

हमारे प्रसंकर के समस्त अनुभव के अनुसार यही पृथक्करण की विधि सर्देव 
कार्य करती हूं । ।॒ 


2ड टली वटल 


५/ ५/ ५४ ५४ 





च् | शा 


चित्र क्लं० १०० 
नीला ऐंडालूसियन छुक्कुट 


(ए० डी० डबंशिायर &. 0. 0०:०५श॥४7८ से उद्धुत ग्रीडिंग ऐण्ड मेण्डे- 
लियन एक्सपेरीमेण्ट '876८व78 शातदे (८्यवेटॉफ फिफलगरप्आ 0 ) 

[ श्देत दथा काले ऐंडालूसियन के संकरण से नीलों दी उत्पत्ति होती है 
परन्तु इनसे शुद्ध नीली संतर्ति की उत्पत्ति नहों होती । 


नीले ऐण्डालूसियन अपूर्ण प्रभावी का अच्छा उदाहरण है। इसका कारण 
अनेक भिन्नयुस्मों (5]00077०7०0) की क्रिया बतलाया गया है। 


समस्त नोले पक्षी फिर उसी मनपात में फाले तथा रवेत पक्षियों फो 
जम्म देते हैं। | 


इस प्रकार जब दो रंगीन खरणगोशों में संकरण होता है, जिनमें दोनों ही 
युग्मानेकगुणी हैं, तब, यतः दोनों ही शुद्ध सन्‍्तति के नहीं हैं तथा अपने में घवलांगता 
के अपसारी पिन्यक ले जाते हैं, अत: परिणाम होता है एक युग्मैकगुणी घवल्ंग तथा 
तीन रंगीन होते हैं। परन्तु ये अन्तिम तीन युग्मैकगृणी नहीं हैं । वास्तव में केवल एक 
ऐसा हैं तथा उसी में ठीक रंग के प्रसवन की क्षमता है, जव कि अन्य युग्मानेकगुणी 
(विषमयुग्मीय ) हैँ तथा समय समय पर घवलांय की उत्पत्ति करेंगे। इसलिए इनके 
साथ धवल्यांयता अपसारी है क्योंकि तीन में से दो ऐसे देखे जाते हैं, जैसे वे नहीं हैं, अर्थात्‌ 
युग्मेकगुणी (समयुग्मिक ) या शुद्ध प्रसव तथा घब्वेदार खरगोदश। 
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एक दशा जो कि प्रसवन में समान है (जैसा कि देखा जा चुका होगा ) यह है कि 
संकरण के प्रथम जनन में पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से प्रभावी गुण का प्राधान्य होता है। 
यह नीले ऐण्डाल्सियन में देखा जा चुका है जहाँ अपसारी धब्वेदार इवेत पक्षी प्रथम 
जनन में पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। परन्तु एक सम-रंग की अपेक्षा शुद्ध प्रभावी 
के लिए उसी जनन में अपसारी गुणों को नष्ट करना अधिक सरल हैं जैसा कि 
एवरडीन ऐंगस तथा हेयरफोड के संकरण में । तिस पर भी वे जब अपनी वारी में 
अंत:प्रसवन करते हैं तव हम मेण्डल के नियम को ३ काले तथा १ छाल पशु के रूप 
में कार्यान्वित होते पाते हेँ। परन्तु इन तीन काले पशुओं में केवल एक की उत्पत्ति 
शुद्ध है तथा अन्य दो प्रसंकर हैं । 

खरगोशों में यह देखा गया है कि छोटे बालोंवाले वेल्जियन खरगोश तथा लम्बे 
वालों वाले ऐंगोरा खरगोश के संकरण से सब छोटे बालों के खरगोशों की उत्पत्ति 
होती है। तिस पर भी जब इन छोटे वालोंवाले प्रसंकरों का ऐंगोरा जाति से संग कराया 
जाता हैँ तव लम्बे तथा छोटे बालोंवाले ऐंगोरा की उत्पत्ति ठीक मेण्डल के नियमा- 
नुरूप अनुपात में होती हैँ।' इसके आगे दूसरी पीढ़ी में प्रसंकर ऐंगोरा का जब शुद्ध 
ऐंगोरा से संग कराया जाता है तो शुद्ध उत्पत्ति होती है! | यह परिणाम जातियों सम्बन्धी 
हमारे अध्ययन के लिए कुछ महत्त्व का है। कारण यह हूँ कि हम चाहे खरगोश अथवा 
मनुष्यों का अध्ययन करें दोनों में प्रक्रिया समान है, हालाँ कि मनुष्य के अध्ययन में वह 
अधिक जटिल हो जाती है। यदि हम श्वेतता के बदले स्वर्ण केश (9]07072८55) 
और लम्बे कपाल होने के गुण को लें तथा उन्हें अपसारी गुण मानें, जेसा कि अनेक 


१. जेम्स विल्सन (०77०5 ४507), दि ब्रीडिंग एण्ड फीडिय आफ़ फार्म 
स्टाक (776 87€९८तांग्रह राव एहटवाशएु रण एझशा7 5700%), रन्दन, १९२१, 
पृष्ठ ३६ 

२. मेण्डल के अनुसार प्रत्येक की अपेक्षित संख्या १९ हूँ। 

३. सी० सी० हर्ट (2. 2. स्रणा७), एक्सपेरोमेन्ट्स इन जेनेटिक्स (25-०6- 
प772705 79 (5८7८धं०७), कैम्ब्रिज, १९२५, पृष्ठ १६९-१७१ 

४. युजेन फिशर (2०४०८ 'गिज्ञाटा) ने अपने (06 [२ ८४०००णमल्क 8६7 पे5 
पे १55 ऐ4नव्ततीटतपा05 (70ं)ट्फ लाए लाबइटोटण) में १९१३ के लगभग 
दिखलाया हैँ कि मेण्डल के सिद्धान्तों को होटेनटाद (स्री०/।८४४०) ठथा यूरोप 
निवासियों के संकरण से देखा जा सकता हूँ । 
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दक्षाओं में वे हें, फिर दो प्रकार की जनसंख्या, एक तो श्वेत वर्ण तथा लम्बे कपाल 
वाली तथा दूसरी भूरे रंग तथा छोटे कपाल वाली, का संकरण करें तो इसका भी ठीक 
उसी प्रकार का परिणाम होगा । हालाँ कि मनुष्य की जननिक वनावट पशुओं की 
अपेक्षा अधिक जटिल होती है और ये गुण निःसन्देह ही पिच्यकों के एक जोड़े से 
अधिक द्वारा प्रभावित होते हें। इससे अधिक विभिन्नता होगी तथा परिणामतः 
प्रत्येक का अनुपात भी प्रभावित होगा।' 

वंशानुगति को प्रभावित करनेवाले कारक इतने सरल भी नहीं हैं जितने कि 
प्रभावी तथा अपसारी के विचार से प्रतीत होते हैं। और न यही निश्चित हैं कि जहाँ 
पर हमने अपसारी शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ अनुपस्थिति के बदले कोई अन्य 
कारक सम्बद्ध हैं। 

यदि हम शुद्ध प्रसव के रोज़ कोम (जैसे कि एक ब्लैक हैम्बर्ग, व्हाइट डारकिंग 
अथवा व्यानडोट (५४५४४१५०४७) का शुद्ध प्रसव सिंगिल कोम (लेगहाने, 
माइनार्का अथवा कोचीन ), से संकरण करें, तब सम्पूर्ण सन्‍्तति रोज़ कोम की होगी। 
इसमें रोज़ प्रभावी रूप में मिलता है । अगली पीढ़ी में यंदि हम इनमें अन्तःप्रसवत 
करें तो शुद्ध रोज़, अशुद्ध रोज़ तथा शुद्ध सिंगल का यह अनुपात मिलेगा---१,२/१ | 
यह वही है जैसी कि हमें आशा करनी चाहिए। 

उसी प्रकार यदि हम शुद्ध प्रसव के 'पी' कोम पक्षी (इंडियन गेम तथा ब्रह्मा) 
का सिग्रिल कोम से संकरण करें, तब भी ठीक वही क्रिया होती है। इसलिए रोज़ तथा 
पी-कोम दोनों सिंग्रिल कोम की तुलना में प्रभावी हैं। परल्तु रोज़ तथा पी-कोम का 
संकरण होने से क्या होता है? यह संपरीक्षण १९०५ तथा १९०६० में बेट्सन तथा 
पुनेंट ने किया, जिसके आइचयेजनक परिणाम निकले। इस संकरण से वालनट 
(५४०४०) कोम की उत्पत्ति हुईं जैसे कि मलाया तथा ओरलोफ़ में मिलते हैं। इन संव॑ 
के अन्त:प्रसवन से यह देखा गया कि अगली पीढ़ी में ९:३:३:१ के अनुपात में वालन”, 
रोज, पीज़ तथा सिंग्रिल मिलते हें। ये अनुपात मेण्डल के सिद्धान्तों पर भली भाँति 


१. हम भनुष्य के जननिक से सम्बन्धित वास्तविक गुणों फा वर्णन आगे कु 
विस्तार से करेंगे। 
२. डब्लू० बेटसन (५. 82४८००४) त्था आर० सी० पुनेद (ऐ. 6. 


०००८४) “ए सजेशन एज दु दि नेचर आफ़ वालनटकोम इन फाउल्स” 770० 
(7०० एफ 5००, १३, १६५ पृष्ठ 
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समझे जा सकते हैं परन्तु सिगिल कोम का मिलना अनपेक्षित था जो कि माता-पिता 
के वर्ग में नहीं मिलता। इस स्थिति को समझने के लिए अनुपस्थिति के सिद्धान्त की 
कल्पना हुईं। सभी कोम (चोटी या शिखा) मौलिक रूप से सिंगिल हूँ, रोज़ चोटी 
एक सिंगल है जो कि रोज़ के कारक की क्रिया के द्वारा रोज़ में परिवर्तित हो गयी। 





चिन्न नं० १०२ 


(आर० सी० पुनेट .११. 00. ?०४7०३४ के मेण्डल्ज्मि से उद्धृत 
पक्षियों की चोटी के प्रकारों की चित्रित रूपरेखा) 
क पी चोटी (72८४ (४०7०) 
ख रोज चोटी (२०5८ (४०गा2) 
श 
घ 


सगिल चोटी (5787० (४०777) 
वालनट चोटी (४४०४ए+ (८०7) 


कहने का तात्पयं यह हैँ कि रोज़ कोम का कारक किसी पक्षी की वनावट में मिले अथवा 

न मिले, यदि यह उपस्थित है तो पक्षी में रोज़ चोटी के गुण प्रदर्शित होते हैं। यदि यह 

नहीं है तव सिंगिल कोम के गुण देख पड़ते हैं। उसी प्रकार से मटर की (पी) चोटी में 

भी होता है । जब किसी पक्षी की बनावट के कारकों में 7९ (7९०५८ ८०शा०) तथा 7 

(7८० (०90७) एक साथ उपस्थित रहते हें तद उस पक्षी में वालनट के समान गुण 
श्र 
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मिलते हैँ तथा जब इनमें से कोई भी उपस्थित न हो तो शिखा (कोम ) सिगिल होती है। 
इस उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के विचार के अनुसार (जैसा कि सवसे पहले कोरेंस 
ने बतलाया और बेटसन तथा अन्य लोगों ने बाद में विस्तार से निश्चित किया) विभिन्न 
गुणों के एक जोड़े के दोनों हिस्से दो स्पष्ट कारकों पर आधारित नहीं वल्कि एक ही 
कारक की दो सम्भावित दशाओं पर आधारित हें--यह है समपित्र्यक' में उसकी 
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। 








अर 0 प्र 





चित्र नं० १०३ 
कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 
(टी० डब्लू० स्टर्जेस (7'. ५४, 5६प्रष्ट८४७) द्वारा ए० डी० डर्बशायर 
के ब्रीडिग ऐण्ड सेण्डेलियन डिस्कवरी से उद्धृत) 


[ १. ब्लैक लेगहारन (8]46६ ॥,८४४०-०) कुक्कुट के सिंगल कोस । 
२. पेट्रिज व्यानडोट (2207 0786 ४४५७7४०१०४८८) के रोज कोम | 


जननिक सूत्र में इसे व्यक्त करने का तात्पर्य यह है कि युग्मैकगुण रोज़ तथा पी 
के संकरण के पश्चात्‌ उसका प्रदशत्त १४०? >ऋफए से होता है। जिस पीढ़ी 
की उत्पत्ति होती है (7१) वह 7२7 7? होगी। बड़े अक्षर उपस्थित कारक पता 
छोटे अक्षर अनुपस्थित कारक को प्रदर्शित करते हें, जैसा कि प्रभावी तथा अपसारी 
गुणों के उदाहरण में होता है। 


१८ एफ़० छु० न्र्कू (छ. 2. (:7९७), ४, है 9 ). 56.5 पर, ०० 9,., 
एनीमल जेनेटिक्स १९२५, पृष्ठ ४५-४६ 
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इस पीढ़ी के अन्तःप्रसवन से ॥", पीढ़ी निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न होती है। 
नर 
॥04४ ॥0ज१॥ ण् ण 


जितना नर त-+ +-++- | *+--०७«००-०+*०- | ++”+*+-७+-+ «० 5+ | लिन +---+++>- 


8? । छोर२ए7ए।| रा एए) | छाएए | ए7एऊ 


७ | 7२०४७ | 7२७० | रिक्ऊ | 7२छए 


न. ००-->नम«मम»- 3.9 कस अमन लननमक जमन-- समन ०3-33 ०-3 सामने ७०७० अनम+# करन. 





72 4 7तए१? | कफ | एरशश | माझएछ 


अमन सन नम मनन ५ थ- सन समननम-म-म-मत ३» “नना ै >> कम ७-०० नमन नाना मनन किनानननन-ा कम फनननननानन- 





770। रिए?एछ | एएछए | 7०७ प्र? 
इसको संक्षिप्त करने से हम निम्नलिखित परिणाम पाते हैं-- 
बाह्य समरूप में हमारे पास वालनट (५४०४०) के ९ रूप हैं (१ ?) जो कि 
निम्न प्रकार से हैं --- 
समपिन््यक '(5०७०५]००? ॥९ 7२ 7? ??--संख्या में १ 


समपिधन्ष्यक 777? 779 संख्या में २ 
समपिन््यक 77+77?]7 “संख्या में २ 
समपिध्यक 7770%9 . +-म्या में ४, घोग ९ 


बाह्य स्मझप में हमारे पास रोज़ (२८७८) के ३ रूप (२ 9) हैं जो कि निम्न 
प्रकार से हैं --- 


समपिच्यक . रिर ७9 एछ --संख्या में १ 
समपिन्यक. रि+एछएछ संख्या में २, योग ३ 
बाह्य समझप में हमारेपास पी (१९८७) के ३ रूप हैं (। 72) जो कि निम्न प्रकार से हैं --- 
समपिधन््यक 3300६ >ऊसख्या में १ 
समपिश्यक 77 संख्या में २, योग ३ 
वाद्य समरूप में हमारे पास सिगिल (87780: रूप (# 9) का एक समपिन््यक 
770 हू । 


लो 


बेटसन तथा पुनेंट ने सन्‌ १९०८ में घ्वेत डार्किय (70०ऐ:४8) तथा श्वेत 
सिल्कीज़ (5॥॥00$8) में संकरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम पीढ़ी 
में समस्त पक्षी रंगीन हुए। जब परिणामित प्रकारों से दच्चे प्रसूत कराये गये तो 


९ रंगीन पक्षी तथा ७ श्वेत हुए । इसमें भी ठीक वही घटना घटी जैसी कि कोम (चोटी ) 
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के अध्ययन में हुई, जहाँ कि उपस्थिति तथा अनुपस्थिति गुण कार्य कर रहे थे, 
सिवाय इसके कि समस्त श्वेत प्रकार एक से हैँ तथा उनमें ३:३:१ का अनुपात न होकर 
कुल ७ ही निकले। ऐसा कहा जाता है कि इनमें रंग रंग फे कारकों में पारस्परिक 
क्रिया का परिणाम है जो कि यदि साथ ही प्रकट होते तो रंगीन प्रकार होते, नहीं तो 
वे सफ़ेद ही रहते। 





चित्र तं० श्०्४ 
कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 
(दी० डब्लु० स्टर्जेंस (7'. ७४. 8६ए्रष्ट७७9) द्वारा ए० डी० डर्बाशायर 
के ब्लोडिग एण्ड सेण्डेलियन डिस्कवरी से उद्धृत) 


१. सुमात्रा गेस के पी कोस । 
२. मलाया पक्षी के वाहूनट कोस। 


इसलिए यह स्पष्ट है कि श्वेत डार्किंग तथा श्वेत सिल्कीज़ का श्वेत रंग, रंग की 
अपसारी है तथा यह इसलिए हैँ कि उनमें रंग के उत्पादनवाला कारक अनुपस्थित 
है। जब कि इवेत लेगहार्न तथा इवेत डार्किंग के बीच संपरीक्षण किये गये, यह देखा 
गया कि बिलकुल वही क्रिया नहीं हुई जैसा कि श्वेत सिल्कीज़ के होने से होती। यह 
स्पष्ट हो गया कि कोई निरोघक कारक भी सम्मिलित था। 

मान लिया जाय कि (८ रंग के कारक का प्रदर्शक तथा रंग के निरोधक का 
प्रदशेक है, तब 00]7 बनावट का एक पक्षी पूर्ण श्वेत परन्तु प्रभावी होगा, जब कि 
कोई दूसरा ०० ४ बनावट का भी बिलकुल इवेत परन्तु अपसारी होगा। 007 सूत्र 
निःसन्देह रंगीन होगा तथा 00 ए भी कुछ सीमा तक दवेत होगा। 

इसलिए इवेत लेगहान तथा इवेत डार्किंग के संकरण से प्रथम पीढ़ी (7) ७० 
ए की है जो कि कुछ अंश तक रंगीन है (वास्तव में समस्त इवेत पंखों में कुछ रंगीव 
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धब्बे हैं) | इस पीढ़ी का अन्त: प्रसवन 0, ९, ८, ल॑ चार पित््यकों के आधार पर 
निम्न प्रकार से होगा--- 
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किसी युग्म (जाइगोट) (याने पित््यकों के संयोजन) में यदि आधिकारिक 
या मुख्य कारक हो तो वह एक इ्वेत पक्षी के रूप में उत्पन्न होता है। यदि दोनों 
पिशन्यकों में यह मिलता हैँ तो पक्षी विलकुल श्वेत होता है चाहे ०८ रंगकारक भी 
उपस्थित हों। परन्तु एक ॥ से एक श्वेत पक्षी की उत्पत्ति होती है जिसमें रंग के 
धब्बे होते हैं तथा उन सब संयोजनों से जिनमें (: हो पर ] नहीं, रंगीन पक्षियों की 
उत्पत्ति होती हैं। 
इससे स्पण्ट हैं कि अपसारी श्वेत पक्षी जिसकी बनावट ८० मे (अर्थात्‌ जिसमें 
रंग तथा रंग-निरोधक कारक की कमी है) विलकुल श्वेत पक्षी है, जब कि ८८ 
]] कारकोंवाला विलकुल श्वेत दिखाई देनेवाला तथा प्रभावी पक्षी वास्तव में रंगीन हैं, 
जिसमें रंग के प्रदर्शन को रोकनेवाला निरोधक कारक हूँ। 
इस संपरीक्षण से यह स्थापित होता है कि कोई गुण एक जाति में प्रभावी तथा 
अन्य में अपसारी होता है। परिणामतः जब जाति की वनावट के इन मूल सिद्धान्तों को 
हम मनुष्य पर लागू करते हूँ तद इन सब दातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा 
विश्वास करने के लिए उचित कारण है कि मेडिटेरेनियन तथा ऐटलापण्टिक जातियों 
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के काले केश वार्डिक के स्वर्णकेशों पर प्रभावी हैं परन्तु हमें अभी तक पता नहीं कि 
उनकी स्थिति में पारस्परिक क्या सम्बन्ध है। साथ ही इन जातियों के काले केश और 
संगोलायड तथा मेलोनायड के केशों के लिए भी यह उतना ही सत्य है। फिर जैसा कि 
हम आगे देखेंगे, जब कि पूर्वी यूरोप में चौड़े कपालवाले लम्वे कपालवालों की अपेक्षा 
प्रभावी हैं, उत्तर-पूर्वी यूरोप के लेप्स में मिलनेवाले कुछ चौड़े आकार के कपालों की 
अपेक्षा लम्बे कपाल प्रभावी हैं। वास्तव में क्या यह ठीक उसी प्रकार के तत्तों के 
कारण है जिनका वर्णन हमने अभी किया है, यह देखना शेष है। फिर भी तथ्य 
यही है कि पशुओं की इस प्रकार की व्याख्या (चाहे हमारे ज्ञान की चृद्धि के ताथ 
बाद सें उसमें भी सुधार करना पड़े) मानव जातियों में बंशानुगत जातीय गुणों 
के साधारण सिद्धान्तों के समझने में सहायक हैं। | 

हम यह देख चुके हैँ कि संकरण होने पर नियमित रूप से एक सन्तति के समस्त 
. शुण दूसरे के सम्बन्ध में एक एकक की भाँति कार्य वहीं करते । दूसरे शब्दों में प्रत्येक 
गुण को नियल्त्रित करनेवाले पिज्यक अन्य गुणों को नियल्त्रित करनेवाले पित्रयकों 
से भिन्न कार्य करते हैं। वे सव मेण्डल के उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। 

भेण्डल को द्विसंकर' में इस क्रिया का पता चला जब उसने बाग के पीले गोल 
आकार के एक मटर का एक हरे सिकुड़े मटर से संकरण किया। जो मठर उत्न्न 
हुए वे पीले गोल थे क्योंकि पीछा हरे पर तथा गोल सिकुड़े पर प्रभावी था। परत्यु 
दूसरी पीढ़ी में इन द्विसंकर आकारवालों में अन्तःप्रसवत करने से वे सामूहिक रुप 
से अपने पूर्वजों के आकार में नहीं बदल जाते। संयोजन (गोल-पीले तथा हरे- 
सिकुड़े) दूठे जाते हैं तथा गुणों का प्रत्येक समूह (पीला, गोल, हरा तथा सिकुड़ा) 
स्वतन्त्र हो जाता है, कारण यह कि प्रत्येक विभिन्न पिव्यक की वनावट द्वारा निर्मित है। 

फिर भी वनावट में वंझानुगत तत्त्वों का स्वतस्त्र रूप से व्यवहार करता प्रत्मेक 
उदाहरण में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। बेटसन तथा पुनेट ने जब्यु या जनतकोश के 
जोड़े अथवा ग्रथत की खोज की, जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा 


१. एकसेकर (7/०7००)४संते) बह संकरण हैँ जिसमें केवल एक ही गुण 
से सम्बन्ध है जैसे कि नीले एंडालूसियन सें काला तथा इवेत गुण। द्विसंकर (7 
9770) चह है जहाँ दो गुण (इस उद्यहरण में जैसे कि रंग तथा आकार) से सम्बन्ध 
रहता हैँ तथा त्रिसंकर (7फ्रपज्रत॑व) वह है जहाँ तीन गुणों का सम्बन्ध है, जता 
कि गिनो सुअर में, जहाँ कि छोटे कोट, चिकने कोट तथा रंग से सम्बन्ध है। 
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तथा यह दिखलाया जायगा कि ग्रधित गुण एक ही पिन्यसूत्र से नियन्त्रित रहते 


हैं। जब कि बेंगनी फूल तथा पराग के लम्वे कणों के तत्त्ववाले मीठे मटर का ला 
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( ए० डी० डर्दाशायर (&. !0. 2070%8]77८) के ब्लीडिय एण्ड मेण्ड- 


लिपन एक्सपेरीमेण्ट्स से उद्धृत) 
गोल तथा सिकुड़े मटर 
$ फलियों में इनदे दिशिज्ञ जनपातों को देखकर मेण्डल ने उनके साथ 
सम्परीक्षण किया तथा उससे उनको परननिक दिद्यान छे उस नियम की 
स्थापना में सहायता मिलो जिसको पिद्रागति सिडान्त (+लिापट.फ 
]:0-) दहतें हैँ, जिसने जीव-विज्ञान सम्बन्धी धान 


पें छगन्ति उत्पन्न कर 
दी तथा दंशानुगति को प्रभाव की सत्यता प्रमाणित प्हर दी। ] 
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फूल तथा गोल कणवाले मटर से संकरण किया जाय तब दोनों कारक द्विसंकर 
में ग्रथित रहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण, समूहों के रूप में पारेपित 
किये जा सकते हें, क्योंकि समूह का प्रत्येक सदस्य अन्य से ग्रथित है । 
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(ए० डो० डर्बोशायर (4. 00. 7027098॥77८) के ब्नीडिय एण्ड मेण्डेलियन 
एक्सपेरीसेण्ट्स से उद्धृत) 
सिकुड़े पीले तथा हरे गोल मठरों के संकरण का परिणाम 
[ पैज्रिक सन्‍तति--ऊपर बाई ओर--पीले सिकुड़े माता-पिता 
ऊपर दाहिनी ओर--हरे गोल माता-पिता 


#', पीढ़ी --मध्य के पाँच मटर प्रथम प्रसंकर पोढ़ी के हैं 

# पोढ़ी --फलो के अन्दर के मटर दूसरी प्रसंकर पीढ़ी के हैं जो कि 
सिकुड़े-पीले, पीले-गोल, हरे-्गोल तथा हरे-सिकुड़े 
मटर हैं। | 


फिर यही ऐसा प्रभाव है, जो किनन्‍्हीं परिस्थितियों में कार्यान्वित होने पर जातिगत 
विभिन्न गुणों को एक दूसरे से पृथक्‌ रखता है।' 


१. इसका और चर्णन आगे किया जायगा 
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अब फिर ह्विसंकर की ओर ध्यान दें तो इसकी क्रिया मेण्डल के मंटरसम्बन्धी 
सम्परीक्षण में, जिसका वर्णन अभी किया गया है, वंशानुगति के निम्नलिखित विस्तृत 
चित्रण में भली-भाँति देखी जा सकती है। हम मान लें कि ४४५- पीले के पिन््यक 
तथा ७७८ हरे के पिन््यक हैं और 7२२ -- गोल के पिन्यक तथा ५४४४ - सिकुड़े 
के पिन््यक हँ। पीले गोल (5-५9 २२) तथा हरे सिकुड़े (“७७ ४४६५४) 
प्रारम्भ के माता-पिता हैं। 

इनमें संकरण करने पर प्रथम पीढ़ी में सब बाह्य समरूप (7?]॥०70०५%]०८) 
पीले गोल मटर निकलते हैं, जिससे यदि हमें ठीक पता नहीं होता तो हम परिणाम 
निकालते कि इसकी ४५ २ बनावट हैं। पर वास्तव में उनका समपिन््यक 
(जीनोटाइप ) अथवा भिन्नरूप (आइडिओटाइप ), जैसा कि हम जानते हैं, ४७6 
77५ हें क्योंकि उनकी क्रिया से स्पष्ट हैं कि पीले तथा गोल प्रभावी तथा हरे 
सिकुड़े अपसारी हैं। 

दूसरी पीढ़ी में अनेक प्रकारों की उत्पत्ति होगी। इनमें से एक पीले तया गोल 
समरूप होंगे तथा चार समपिन्यक होंगे--जो ये हैं, शरण रा, शए४ ७२, ५७ उरार 
तथा ४७ 7२७७। परन्तु पीले तथा गोल के प्रभावी होने के कारण ये गुण बाह्य समरूप 
के साथ भी दीखते हैं। उसी पीढ़ी में एक दूसरे बाह्य समरूप की उत्पत्ति होगी जो पीले 
तथा सिकुड़े होंगे। समपित्यक में यह शश छल तथा ४5७ ४४७ से प्रदर्शित 
होंगे। यह देखा जायगा कि सिकुड़ेपन की दृष्टि से मटर का यह प्रकार युग्मेका- 
गुणी (होमोज़ाइगस, समयुग्मिक) हैं, परन्तु रंग की दृष्टि से केवल एक भाग 
ऐसा है, क्योंकि हरे रंग के लिए आधे में अपसारी पिन्यक मिलते हैँं। इसी पीढ़ी 
के तीसरे प्रकार में हरे तथा गोल समरूप होते हैं, परन्तु फिर वास्तव में वे ७७ 
र तथा 55 २४४ समपित्र्यक में मिलते हें। यहाँ पर रंग का पिन्न्यक युग्मैक- 
गुणी हैं तथा आधे में गोलपन यृग्मानेकयुण (विषमयुग्मीय ) हैँ । अन्त में चौथे प्रकार 
वी उत्पत्ति में वह गोल और सिकुड़े होंगे तथा समपिच्यक में वह भी ७७5 ४७४४ 
याने युग्मैकगुणी होगा। यह हरे तथा सिकुड़े हुए अपसारी पिन्न्यकों से वनता है, अतः 
जब तक वह अपने समान का ठीक प्रसव न कर सके इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

इन प्रकारों की उत्पत्ति का वास्तविक अनुपात इस प्रकार होगा-- 

वाह्य समख्य में <६ पीले, गोल होंगे (परन्तु हो ही युग्मैव्गुणी होंगे), जद पीले 
तथा सिकुड़े होंगे (परन्तु केवल कह युग्मेकगुणी होंगे ), दूसरे जह वाह्य समरूप में गोल 
तथा हरे होंगे (परन्तु केवल द६ फिर एक वार युग्मेकगुणी होंगे) तथा अन्त में हद 
वाह्य समरूप तथा सम पिच्यक में हरे तथा सिद्ुड़े होंगे । 
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तथा सींगवाले है, तब उनकी सन्तति काली तथा विना सींग के होगी। परन्तु वाद 
वाली पीढ़ी में अपसारी छाल रंग तथा सींग 3ग: अकट हो जाते हैं, तव हमें निम्न अनु- 


पात मिलता है--.. 


काले तथा सींग-रहित ९; 
काले तथा सींग वाले ३; 
डाल तथा सींग-रहित ३ हि 
लाल तथा सींग वाले १. 


इनमें से काले तथा सींग्र-रहित के ९ में से १ शुद्ध प्रसव करता है, काले तथा सींग 
वाले ३ में १, लाल तथा सींग-रहित के ३ में १ तथा अपसारी छाल तथा सींगवाले 
ऋ में १ शुद्ध प्रसव करता है।' 


९. जेम्स विल्सन (०८5 १४गा5०ा) पूर्व कथित, पृष्ठ ३७-३८ 5 

३. एफ़० ए० ई० कू (7, 6. ए, (7८७, 2७, 7)., 7), $0०., #', 7२, 5. ए., 
एनिमल जेनेटिक्स (लगाव एश्ाल्धंटड) १९२५, पृष्ठ ३० 

३. ओ० वेलमैन (0. #थाकाब्य) के 'एक्सपेरिसेन्ट्स विद डाग्ज् इन कनेकाव 


विद दि भेन्डेलियन लाज्ञ आफ़ हेरिडिब्, नेशनल साइन्स घुलेटिन, १९१६, ४८, पृष्ठ 
३१५ 
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के गुण की अपेक्षा प्रभावी है। इनके प्रसवन से दूसरे जनन में ३२ वच्चे उत्पन्न हुए 
जिनमें से २९ जीवित रहे, वचनेवालों में-- 
१८ काले तथा धब्वेदार वेसेट से मिलते जुलते, 

४ चित्तीदार वेसेट के आकार के, 

३ काले तथा धब्बेदार, टेरियर गठन के, 

२ धब्वेदार टेरियर रंग के, टेरियर शरीर के थे। 

यह मेण्डल के नियम के अनुपात ९:३:३:१ से काफ़ी मिलता जुछता है जो कि 
निः:सन्देह ही अधिक संख्या होने पर ठीक देखा जाता। 

यह उदाहरण जातियों-सम्वन्धी अध्ययन की दृष्टि से काफी लाभदायक है। यहाँ 
पर मिश्चित मटरों की संख्या हूँ जो कि मनुष्यसमूह को विभिन्नताओं से मिलती जुछती 
हैं। इस जनसंख्या में एक छोर में कैद वा भाग मिलता है जो शुद्ध जातीय प्रकार से 
सम्बन्धित मालूम पड़ता है, हार्लाँ कि वास्तव में उस संख्या का ३ भाग ही शुद्ध सन्‍्तति 
उत्पन्न करता हूँ । दूसरी ओर केवल बह वाँ भाग है। वास्तव में इसका प्रसव शुद्ध तवा 
शुद्ध सन्‍्तति का होता हूँ । इनके बीच में एक या अन्य से मिलते जुलते कई विभिन्न गुण- 
वाले मिलते हैं। यदि जाति की प्रक्किया के विषय में हमें कुछ नहीं मालूम होता तव हम 
इस परिणाम पर पहुँचते कि प्रारम्भिक जातीय तत्त्व, जिनसे मिश्रित जनसंख्या का 
निर्माण हुआ है, ९:१ के अनुपात में रहे होंगे। यह हमारी भूल होती, क्योंकि जनसंख्या 
का प्रसव दोनों सनन्‍्ततियों की बरावर संख्या से हुआ है। यह होता इस प्रकार हैं कि 
एक सचन्‍्तति वो गुण अन्य की अपेक्षा अपसारी होते हैं तथा वाह्य समरूप से एकांगी 
स्थिति का ही पता चलता हैं। 

जैसा कि हमने पहले बतलाया हैँ, जहाँ पर तीन गुणों का सम्बन्ध हैँ उसे त्रिसंकर- 
कहते हैं। इस उदाहरण में प्रथम जनन में (7' प्रत्येक व्यक्ति के तीन प्रभावी 
गुण होंगे, जव कि उनके समपिन््यक में ६ कारक सम्बद्ध होंगे। दूसरे जनन में (7, 
२७: ९: ९: ९: ३: ३: ३: १ का अनुपात होगा। 

केसेल वो गिनी पिग के संपरीक्षण द्वारा साथ में दी गयी तालिका नं० २ में त्रिसंकर 
को चित्रित किया गया हैँ। इन पितृवंशों में से एक के कोट में तीन यूण हे--छोटा, 


१. डब्लू० ई० बेसेल (१४. 75. (5०0०५, साइज़ इन गशिनो पिग पासेज 
(820 7 (चां69 हु ८05८५), प्रोसीडिय आफ़ नेचुरल, ऐकेडेसी साफ़ साइन्सेड 


१९१६, ३, पृष्ठ २५२ 
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चिकता तथा रंगीन। दूसरे में ये तीन हैं--लम्बा, पाटलक तथा इवेत। प्रथम 


तालिका में० २ 
छोटे, चिकने तथा रंगीन गिनी पिग (0एा7८७ 285) और लम्बे, पाटलक 
तथा इवेत के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूप तथा समपित्यक के संयोजन को 
प्रदरश्ित करनेवाली तालिका-- 
8 9 छोटे कोट (0०0४४) तथा $ $ अपसारी लम्बे कोट 
(0 ८ रंगीन तथा ८ ८ अपसारी इवेत (4॥077०) 
॥२ ॥९ पाटलक (7२०४८८८०), गुलाबी रंगरंजित तथा 77 अपसारी चिकने कोट 





बाह्य समरूप समपित्र्य संख्या 
85678 १5४०९८८४४ ९१ #शुद्धप्रसवन 
छोटे कोट वाला २. 58 06४7 २ युग्मानेकगुणी 
रंगीन ३. 58 6८८०७ र्‌ ए 
पाटलक ४. 55005 7२५ है. | 
५. 855 (८ ८7१7३ २ री] 
६. 8 858 €€ करत ४ मर] 
७. 855 0० एार ४ हे 
८. 55 (7० 7२7 ८ २७ । 
सा न न 
80% ९. 55 66 ४ १ #शुद्धमसवन 
छोटे कोटवाला १०, 88 66 ॥7 र युग्मानेकगुणी 
रंगीन ११. 85 (0 र्‌ | 
चिकना १२, 88 (८ पफ्ा' है. है. | 
जा 
8५58 १३, 55८5२ १ #शुद्धप्रसवन 
छोटे कोटवाला १४, 55८०लर+ र्‌ युग्मानेकगुणी 
इेत (७77०)... १५. $5००रार र्‌ 7 
पाटलक (7२०5८६४८०) १६. 85०टार+ है ६ ९ ] 
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जनन में (॥7) छोटी, पाटलक तथा रंगीन उत्पत्ति हुईं। जब इनका अन्तःप्रसवन 
हुआ तव दूसरे जनन (7/) में आठ बाह्य समरूप मिले। ये निम्न प्रकार से थे। 


१. छोटे, रंगीन, पाटलक (गुलाव-रंग-रंजित) ५. छोटे, इवेत, चिकने। 
२. छोटे रंगीन, चिकने। ६. लम्बे, रंगीन, चिकने। 
३. छोटे, श्वेत, पालटक। ७. लम्बे, बवेत, पालटक। 
४. लम्बे, रंगीन, पालटक। ८. लम्बे, श्वेत, चिकने। 


(तालिका नं० २ का शेषांदः) 











5 0 7२ १७. 5500एरोर १ #शुद्धप्रसवन 
लम्बे कोटवाला १८, 550०२ २ युग्मानेक गुणी 
रंगीन १९, 580टारार र्‌ 

पाटलक २०, 55(टर ४ ० हे 

5०' 

छोटे कोटवाला २१, 586टा7 १ #शुद्धप्रसव न 
श्वेत २२, 58८८7 २ ३ युग्मानेक गृणी 
चिकना 

5्टार्‌ 

लम्बे कोटवाला २३, 88((प' १ *शुद्धप्रसवन 
रंगीन र४, $58(टाप7' २ ३े युग्मानेक गुणी 
चिकना 

$टार्‌ 

लम्बे कोटवाला २५. :४5०्टारार १ *शुद्धप्रसवन 
धवलांग २६, 558८टारा' २३६ युग्मानेक गुणी 
पाटलक 

इ्टाः 

लम्बे कोटवाला २७, इ55८ट८ान १ १ इह“#शद्धप्रसवन 
पवलांग 

चिकना 
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इन आठ बाह्य समरूपों (फेनोटाइप) में २७ समपित््यक (जेनोटाइप) थे । यह 
साथ दी हुईं तालिका से स्पष्ट हो जाता है। यह देखा जायगा कि प्रत्येक के केवल ८ 
प्रकार हैं (ये सितारे के चिह्न से चिह्लित हें) जो कि अन्तःप्रसवत से उसी समझूष 
का प्रसवन करेंगे जिनसे वे सम्बन्धित हें। शेष इसके विपरीत युग्मानेकगुणी हैँ जो कि 
परिवत्तित होकर प्रारम्भिक गुणों के विभिन्न संयोजन व्यक्त करते हैँ।' 
ऐसे उदाहरणों का सम्बन्ध केवल एक, दो अथवा तीन पिज्यकों के सेट से रहता है। 
परन्तु मनुष्य तथा पशुओं में हमें कहीं अधिक मिलते हैं। इसलिए प्रारम्भिक दो सन्त- 
तियों (प्रवर्गों, स्टेन्स) से अगणित भेदों का निर्माण होता हैं; हालाँकि उनमें शुद्ध 
प्रसव करनेवालों का अनुपात कम होता है। हक्‍्सले तथा हेडन' बतछाते हैँ कि यदि 
पुनः संयोजन में एक पिन्यक सम्मिलित है तब जो प्रकार उत्पन्न होंगे उचकी संख्या 
१ घात २(१)) अर्थात्‌ दो होगी, यदि दो सम्मिलित हों तो परिणामित प्रकार (२' 
याने) चार होंगे। जवकि यदि दोनों प्रकार १० पिच्यकों के सम्बन्ध से भिन्न होते 
हैं, तव पुनःसंयोजन में २ घात १० (२०) याने १०२४ नये संयोजन सम्भव 
होते हैँ। इनमें से केवल दो माता-पिता के आकार हैं । इस प्रकार १०२२ नये प्रकार 
मिलते हैँ। यदि परिणामित संकरण में एक मध्य प्रकार भी निर्मित हो तो पुनः संयोजन 


१. ब्रिसंकर का दूसरा उदाहरण एबर्डीन-ऐंगस को हेयरफोर्ड के साथ मिलाने 
से होता है । यह्‌ थ केवल बतलाये गये दो गुणों में ही (रंग तथा सींग) भिन्नता बतलाते 
है बल्कि इसमें भी हेयरफोर्ड का चेहरा श्वेत होता है जो कि एवर्डीन-ऐंगस के काले 
चेहरे पर प्रभावी है। इसका परिणाम है कि हमारे पास ८ बाह्य समझूप निम्न प्रकार 
के मिलते हैं। 

२७ इवेत चेहरा, काला, सींग रहित, एक शुद्ध प्रसवत के साध 

९ इवेत चेहरा, फाला, सींग वाला, न 
इवेत चेहरा, छाल, सौंग रहित, ! 
साफ़ चेहरा, काला, सींग रहित, १ 
इवेत चेहरा, छाल, सींग वाला, शः 
साफ़ चेहरा, काला, सींग वाला, | 
साफ़ चेहरा, छारू, सींग रहित, छः 
साफ़ चेहरा, राह, सींग वाला, ५0 
२. पूर्वे-कथित, पृष्ठ ७९ 
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२ के स्थान पर ३ की शक्ति (घात) से बढ़ता है। परिणाम यह होता है कि जब हम 
मनुष्य पर आते हैं, जिसमें सहल्नों पिन्यक हैं जो कि मनुष्य के अनेक गुणों को निय- 
न्त्रित करते हैँ, तव पृन:संयोजन अगणित होते हैँ । यही कारण है कि वंशानुगति के 
नियम मनुप्य में छिपे हुए या अप्रकट से रहते हैँ परन्तु इस पर भी वे अपना काम वरावर 
करते रहते हूँ । 

व्यावहारिक रूप में इतनी अधिक विभिन्नता पर कुछ बन्धन भी हैँं। कई गुण 
परस्पर ग्रथित होते हैं, अतः वंशानुगति से एक पूरी इकाई के रूप में हस्तान्तरित 
होते हैं । 

त्रिसंकर की अपेक्षा अनेक संख्या के गुणोंवाले प्रकारों में जिनमें श्रथन नहीं होता, 
संकरण के अनुपात जानने का प्रयत्न किया जा चुका है परत्तु चतुःसंकर से अधिक 
का संपरीक्षण कभी नहीं किया गया क्योंकि उनमें संख्या बहुत वड़ जाती है। इस 
प्रकार से चतुःसंकर की दूसरी पीढ़ी में त्रिसंकर के ६४ अथवा (३७१) की अपेक्षा 
२५६ अथवा (३४१) प्रकारों की सम्भावना मिलती है। क्र ने बतलाया हैँ कि 
उन माता-पिता में जो कि १० एकक णुणों में भिन्न हैं १०,४८,५७६ प्रकारों की सम्भा- 
बना होगी। जैसा कि उसने वतलाया है व्यावहारिक संपरीक्षण तथा धभिजनन के 
लिए दो गुण अथवा एक समय में एक गुण के एकक को लेना ही ठीक होगा, जब तक 
कि वह युग्मेकगुण दशा में व मिल जाये। ऐसा करने के पश्चात्‌ अन्य गुणों की दृष्टि 
से भी गयया दी जा सकती हैं। 


दसर्वा अध्याय 


जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक, जननिक 
परिवतेन तथा अन्य बातें 


इस समय यह बतला देना आवश्यक है कि वंशानुगति का समस्त चित्रण प्रभावी, 
अपसारी, निरोधन, अनुपस्थिति तथा उपस्थिति, ग्रथन (लिकेज) इत्यादि से भले ही 
जटिल हो गया हो परन्तु उलझनों के अन्त तक हम अब भी नहीं पहुँचे हें, क्योंकि 
जटिलता बढ़ाने के लिए बहुसंख्य कारकों (मल्टिपिल फैक्टर्स) का एक अन्य सिद्धान्त 
है जो कि कुछ संकरणों में प्रकट होता है । 
इस समय तक दूसरी पीढ़ी (77५) कुछ अंझों में अथवा सम्पूर्ण रूप से अपने माता- 
पिता के आकार से मिलती जुलती थी। परन्तु अब तक जो कुछ हमने अनुभव किया है 
उसके स्थान पर यह सम्भव है कि इस पीढ़ी में एक माता-पिता के आकार से दूसरे तक 
अस्पष्ट किन्तु पूर्ण परिवर्तेन-क्रम मिले। कासेल द्वारा खरगोशों के कानों पर किये 
गये संपरीक्षण में हम ऐसा पाते हैं। उन्होंने बेलजियम के एक हेयर डो का जिसके 
कान ११८ मिलीमीटर रूम्बे थे, एक २१० मि० मीटर के छूटकते कानोंवाले खरगोश 
से संकरण किया। इन दोनों का औसत १६४ मि० मी० था। प्रथम जनन (#) के 
पाँच सदस्यों में यही औसत लम्बाई मिलती थी। इनमें से दो, १७० मि० मी० तथा 
१६६ मि० मी० कान की रूम्बाई वालों का संग किया गया। इनकी सन्तति (7) के 
कानों की लम्बाई १६० मि० मी० से १७६ मि० मौ० थी। इसमें प्रारम्भिक आकार 
को पुन: ग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति नहीं मिलती जैसा कि अभी तक बतलाये गये उदाहरणों 
में नियम देखा गया है। 
कू ने बतलाया है कि वंशानुगति सम्बन्धी मेण्डल के नियम के प्रति इसमें कोई 
विरोधाभास नहीं प्रकट होता तथा जैसा कि प्रथम दृष्टि से मालूम पड़ता है ऐसा कोई 
सुझाव ग्राह्म नहीं माना जा सकता कि वंशानुगति सन्ततियों का एक दूसरी में मिल जाना 


१. कू (7८७), पूर्वलिखित, पृष्ठ ५४-५५ 
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सावित किया जा सकता है। गेहूँ के दाने में रंग की वंशानुगति के प्रति अनुसन्धान 


करके निलूसन एहले' ने जहाँ पर कि उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक यही क्रमिक 
परिवर्तन पाया , इसकी निम्नलिखित व्याख्या की है। 


चित्र नं ० १०७ 
छारकों की संख्या अनेक होने पर स्थिति की साधारण व्यास्या 
सान लिया जाय कि 0.5, २४ इंच वाले दया ७० १६ इंच के हैँ। यह भी 
मान हे कि पेद्तिक पीढ़ी (2), 04% ठथा ४० जनों द्वारा प्रदर्शित की 
गयी है, तब -- 




















2.0 -- 898 ०, मूल पीढ़ी 
प्रत्येक भिन्नयुग्म ह 
की सम्भावित ऊंचाई १२:१२८:८ 
(इंचों में) पूरी ऊंचाई २४ [१६ 
7, प्रथम जनन 
48 घ्द 8 
ड़ १२:८ १२:८ 
र्‌ 09 06 
। | | | ॥7 द्वितीय जनन 
| | | 
हर ० 28 9 95 
२:१२ १२:८ १२:८ ८:८ 
र्‌४ २० २० १६ 


[ यह देखा जायगा कि वास्तविक कद १६ से २४ इंचों तझ मिलता है 
और जननिक बनावट पर आधारित है। ] 


[० 


रंग के उत्पादन में तीन कारक सम्बद्ध हें। इन तीनों की उपस्थिति से गेहें का रंग 
लाल होता है। परन्तु जब इसमें अपसारी जन्यू (गैमीट) उपस्थित रहते है तद 
गेहूं सफ़ेद रंग वा होता है। जब केवल एक प्रनावी रंग का जन्यु रहता है तो नेहूँ में 


१. एच० निलूसन एहुले, िफल्प्टपाहुडणाप्टाजएटलीाफाहला शा विदत्ति पाते 
४लंट्णा, १९०९, पृष्ठ १ 
5१३ 


१९४ जाति-विज्ञान का आधार 


कुछ लालपन होता है, जब दो रहते हैँ तव अधिक लाल और जब तीन होते हैं तव उससे 
भी अधिक छाल मिलता है। रंग की गहराई, रंग जन्युओं (गैमीट) के एकत्रित 
प्रभाव पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जब ६ जन्यु होते हैं तो दूसरे जनन (#,) 
में एक छोर से दूसरे छोर तक ६ गहराई के रंग मिलते हैं। 

कानों की विभिन्न रूम्वाई वाले खरगोशों के संकरण में ठीक यही वात होती 
है, जैसा कि अभी वतलाया गया है। क्र ने जहाँ माप से सम्बन्ध है इन प्रइतों से सम्बद्ध 
सूत्र वतलाया है कि यदि एक सदस्य २४ इंच लम्बा तथा दूसरा १६ इंच लम्बा 
है, उनका संकरण होता है तथा केवल एक ही ऊँचाई का कारक सम्बन्धित है दव जो 
वास्तविक ऊँचाई प्राप्त होती है वह १६ से २४ इंच तक के बीच की होती है। किव्तु 
यदि दो आकार के कारक सम्बन्धित हैं तब सूत्र कुछ अधिक जटिल हो जाता है, जैसा 
के साथ में दिये हुए चित्र नं० १०८ से स्पष्ट है। 

यह स्पष्ट है कि यह सारा ज्ञान जो हमारे लिए उपलब्ध है, अनेक गुणों के विश्ले- 
पण में अधिक सहायक होता जायगा, मुख्यतः: उनके विश्लेषण में जिनका सम्बन्ध 
माप से है, जैसे मनुष्य का क़द, जिसमें निस्सन्‍्देह एक से अधिक कारक सम्बद्ध हूँ। 
आगे जब हम मनुष्य के कद का विवेचन करेंगे, तब फिर इसकी चर्चा करेंगे। त्वचा 
का रंग अचेक पिश्यकों के परिणाम का एक और उदाहरण है। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि काके तथा सफेद के संकरण से मध्यम रंग क्यों मिलता है तथा इन अर्धसंकरों 
(हाफ़ ब्रीडज) के विवाह से बीच के रंग के और भी प्रकार क्यों कर उत्पन्न होते हैं।' 
हो सकता है कि यही चीज बालों के रंग के सम्बन्ध में तथा अस्थियों के कितने ही 
लक्षणों के सम्बन्ध में भी लागू होती हो। 

यह बात समझ में आती है कि अधिक संख्या में विभिन्नता होने से समस्या और 
भी अधिक जटिल हो जाती है जैसा कि हम मनुष्य में पाते हैं। परिणामतः मनुष्य में 
वंशानुगति का अध्ययन्त इतना जटिल है कि यदि हम ठीक-ठीक इन सिद्धान्तों को, 
इसी से मिलते-जुलते किन्तु साधारण सचेतनों (जीवों) में, पहले तो पौधों में, फिर 
पशुओं में न देख लेते, तो हम उन नियमों को अपना काम करते हुए कभी नहीं समझ 
सकते थे और मानव जातियों के जटिल आधारक की व्याख्या, भौगोलिक, सामाजिक 


१. कू, पूर्व लिखित, पृष्ठ, ५९-६० 
२. कोकेन, ई. एु, (00०४४५४४०, $. &.) इनहेरिटेड ऐवनामेंलिटीज 


आफ स्किन एण्ड इदस अपेन्डेजेज, जादसफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस रून्दन, १९३३, 
पुष्ठ ४४ 


र्ष्५ 
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[। है ॥४५७४ ॥४ ३६४१४६ 
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परिस्थिति तथा शिक्षा द्वारा करके परिस्थितिवादी अब भी अपनी अगणित उपधारणाओं 
को, किसी के द्वारा खण्डन न किये जाने के कारण, हमारे सम्मुख रखते रहते ) 
वंशानुगति का जो चित्र हम प्राप्त कर सके हैं वह एक जटिल पच्चीकारी के काम 
के समान है परन्तु इसमें एक नियम तथा तरीका है जो कि मेण्डल के खोजे हुए नियमों 
पर आधारित है जिनसे मनुष्यों, पशुओं तथा खेत के पौधों तक का नियन्त्रण होता है। 


जननिक परिवर्तेन (5«7०४० 050) 


पशु-प्रसवन का अध्ययन हमें मेण्डल के नियम के एक अन्य आवश्यक सिद्धान्त 
के समझने में सहायक होता है जो कि भनुष्यों की नस्‍्लों तथा जातियों की उत्तत्ति में 
महत्वपूर्ण है। ऐंगस-एबर्डीन जाति के पशु की चर्चा अभी की जा चुकी है। यह नस्ल 
प्रथम बार गाय की नासे तथा केल्टिक जातियों के संकरण से उत्पन्न हुई | नाखे- 
निवासी अपने पशुओं को स्काटलैण्ड छाये जो कि हलके रंग, बिना सींग वाले, छोटी 
टाँगों तथा बड़े पेट के थे। केल्टिक पशु काले, सींगदार, लम्बी ठाँगों तथा लम्बे 
शरीर के कारण इनसे भिन्न थे। जब इन दोनों अभिजातियों (ब्रीडज) का संग हुआ 
तथा अंतः प्रसवन हुआ, तो काफ़ी समय बाद अन्य सन्ततियों के योग से, एवर्डीनि-ऐंगस 
की उत्पत्ति हुईं। वास्तव में हुआ यह कि नासे (नारे के) पशु का मौलिक प्रकार 
बचा रहा तथा साथ में, जिससे संकरण हुआ, उसका रंग मिल गया। परिणामतः , 
चुनाव के प्रसवन से दोनों प्रारम्भिक प्रकार, जिनसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, पूर्णतया 
समाप्त हो गये। 

एबर्डीनि-ऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण की व्याख्या करते हुए हम बतला चुके 
हैं कि काले तथा सींग-रहित ९, काले तथा सींगवाले ३, तथा लालू और सींग-रहित 
३, लाल और सींगवाले १ के अनुपात में मिलते थे। इनमें से प्रत्येक प्रकार केवल एक 
शुद्ध सन्तति उत्पन्न करता है। 

अगले पृष्ठ के चित्र में प्रत्येक उदाहरण में पिन्यकों का संयोजन बतलाया है। 
88>-काले, ??--सींग रहित, ००5-छाल तथा 99 सींगवाले हें। इस सम्बन्ध में 
मानी हुई रीति के अनुसार बड़े अक्षर प्रभावी गुणों को तथा छोटे अपसारी को 
प्रदर्शित करते हैं। हे ह 

इस चित्र में यह देखा जा सकता है कि इसमें चार सम-पिश्यक हैं जो कि सत्य 

(शुद्ध) प्रसवन करते हूँ। इसलिए, हालाँकि प्रारम्भिक प्रकार 88-|-?7 (काले, सींग 
रहित) तथा 9०+-99 (छाल, सींगवाले ) हैँ, फिर भी दो नये प्रकारों 9०--97 (छाल 
सींगवाले) तथा 88-97 (काछे, सींगवाले) की उत्पत्ति होती है । इनमें से प्रथम 
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चित्र नं० १०९ 
एवर्डीन-ऐंगस तथा हेयरफोर्ड फे संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूषों (?॥000+५7०) 
तथा समपिन्यकों (००५५८) की विशिन्नता। 
काले, सींगरहित पश्ु एवर्डीन-ऐंगस हैं। अन्य संकरित पशु हैं। 





लाल, सींगवाले पशु हेयरफोडं हैं। (शेषांग पु० १९८ पर ) 
छ8 काले पशु विना सींग के | लाल पशु विना सींग के 99 
॥40 0 &--++- नजरें 2॥2 
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उदाहरण में (०95--77) हेयरफोर्ड का छाल रंग तथा एवर्डीन-ऐंगस का सींग-रहित 
होना पूर्ण रूप से पिच्नागत है। दूसरे (88--79) में बाद के (अवरोक्त) का काला 
रंग तथा पहले (पूर्वोक्त) का सींग पित्रागत है। ' 

यह सिद्धान्त जिसमें कि एक प्रसंकर (795४0) किसी जाति से लिये गये एक 
गुण के लिए युग्मेकगुणी हो जाता है तथा दूसरे में दूसरा हो जाता है, जननिक परिवर्तन 
कहलाता है। इसमें गण अपने प्रारम्भिक आधारों या आश्रयस्थानों से भिन्न हो जाता 
है। प्रसवन में यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिसका कारण मनमाना चुनाव अथवा 
पिन्यकों के पृथक्‍्करण के अन्य कारण हो सकते हैं। 

इन तथ्यों से हम निश्चित नियमों की स्थापना कर सकते हें जो मनुष्यों के नये 
प्रकारों तथा पशुओं में नयी नस्‍्लों की उत्पत्ति में समान रूप से कार्य करते हैं । 

उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि यदि दो जातियाँ होतीं जिनमें केवल एक ही 
गुण की विभिन्नता होती तब कोई नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। उदा- 
हरण के लिए यदि हम मान लें कि ऐटलाण्टिक तथा नार्डिक चेहरे में मुख्य विभिन्नता 
केवल प्रथम के काले केश तथा बाद वाले के स्वर्ण-केशों की है, तब हम कह सकते हैं 
कि काले केशोंवाले ऐटलाण्टिक तथा हलके रंग के केशोंवाले नाडिक में संकरण 
होने पर एक नये प्रकार की उत्पत्ति असम्भव होगी। परन्तु यदि हम ध्यान रखें कि 
उनमें वास्तविक दो जोड़े मुख्य गुणों के हैं जिनमें विभिन्नता मिलती है, जैसे कि केशों 
का रंग तथा चेहरे की लम्बाई, तो यह स्पष्ट है कि यदि प्रसवन को नियन्त्रित रखा जाय 
तो इन दो जातियों से दो की नयी उत्पत्ति हो सकती है, जिनमें से एक के तो काले केश 
तथा रुम्बे चेहरे होंगे और दूसरे के स्वर्ण-केश तथा माध्यमिक लम्बाई के चेहरे 
होंगे । 

इस परिणाम को सरल घनाने के लिए तथा केवल शुद्ध सैद्धान्तिक प्रदर्शन के लिए 
चित्र नं० ११० उन दो मानव जातियों के संकरण के मुख्य परिणामों को चित्रित करता 
है जिनमें केवल केश तथा चेहरे के आकार की विभिन्नता पायी जाती है। सत्यता यह 
है कि अपने जननिक रूप में दशा वस्तुतः इससे कहीं अधिक जटिल है। इसे प्रदर्शित 


(पृ० १९७ का शेषांश ) 
इस चित्र में समपित्यकों में जितने तारका-चिन्हित हैं वे नये प्रकार 
हैं जो शुद्ध प्रसवन करेंगे। 
समकोण चतुर्मुजों के अन्दर वन्द सम पित्यक शुद्ध पैन्रिक पीढ़ियाँ हैं जो 
कि शुद्ध प्रसवन करती रहेंगी । 
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करने के लिए दिये हुए मानचित्र से कहीं अधिक जटिल चित्र की आवश्यकता पड़ेगी 
क्योंकि यह स्पष्ट हैं कि केशों का रंग, साथ ही सम्भवत: चेहरे की लम्बाई भी, एक जोड़ा 
पिश्यकों की अपेक्षा अधिक पर आधारित है। तिस पर भी चाहे जो हो इन सबका जो 
परिणाम निकलेगा, वह सिद्धान्ततः जेसा कि इस चित्र से पता चलता है, उससे भिन्न न 
होगा, यद्यपि यह उससे कहीं अधिक जटिल होगा--इतना जटिल कि वास्तव में इस 
स्थान में इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। 
हम यह सुझाव नहीं दे रहे है कि ये दोनों जातियाँ केवल इन्हीं दोनों गुणों में 
एक दूसरे से भिन्न हैँ । उनमें विभिन्नता अनेक गुणों में पायी जाती है, जैसे कि ऐद- 
लाण्टिक जातिवालों का अधिक लम्बा कद तथा गठा हुआ घथरीर, अधिक चौकोर 
जड़ा, गाल की ऊँची हड़िडियाँ तथा अधिक मात्रा में वालों का छालपन। फिर 
भी मुख्यतः ब्रिटिश द्वीप, जर्मनी तथा स्वीडेन में होनेवाले सम-पिन्यकों के संयोजन 
के प्रकारों को सरल रीति से समझने के लिए यह चित्र पर्याप्त होगा, वच्चर्ते कि वहाँ 
, पर ऐटलाण्टिक तथा नाडिक जातियों में होनेवाले प्रसंकरण में इन दो गुणों का ही 
ध्याव रखा जाय और सम्बन्धित अन्य अनेक कारकों की सम्भावना की अवद्देलना 
कर दी जाय। 
यदि दो जातियाँ तीन गुणों में भिन्न होती हैं तव दो नये प्रकारों की अपेक्षा छः की 
उत्पत्ति होती है तथा यदि उनमें चार गुणों की विभिन्नता हो तव १४ नयी सन्ततियां 
(ब्रीडज) मिलती हैं तथा इसी प्रकार से आगे समझना चाहिए 
सिद्धान्त, जिससे ज्ञात होता है कि एक तथा दूसरी जाति के संकरण से नये 
प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है, चाहे वह पशु हों अथवा मनुष्य, दतेमान मानव समाज 
के जाति-विज्ञान की व्याख्या के लिए महत्त्वपूर्ण कुंजी है, जैसा कि हम आगे इन सम- 
स्थाओं पर अधिक विस्तार से विचार करते समय देखेंगे। 
इस अदस्था में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना आदश्यक है कि जहाँ संवरप छिये 
जानेवाले समाज के व्यक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी हैं तथा जहाँ जाकस्निक पृपवकरण 
दरा वे पृथक्‌ समूहों में विखरे हैं, वहाँ यह कहा जा सता है कि जो संततियाँ दच रहती 
हैं, वे बिलकुल ही पैत्रिक सन्ततियाँ न हों वरन्‌ वे नये स्थायी प्रकार है। प्रारश्निज 
मनुष्प ऐसे ही छोटे समुदायों से सम्बन्धित था जो जक्सर बड़े छेत्रों हारा एक दूसरे 


१. सम्दद्ध पिश्यकों को रंत्या के अनसार समपिध्यकों दी संस्य दया पररात 


उससे भिन्न होगा, जैसा कि हमने इस सोधे दाधारण उदहरुप में दिछादा है । 
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से पृथक्‌ थे, इसलिए आकस्मिक संकरण में पिन््यकों के नये संयोजन से बचे हुओं का 
पारेषण होता था, और उन पीढ़ियों में जाति की पुरानी सन्ततियाँ नष्ट होती गयीं। 
इस क्रिया को जननिक परिवतंन (जेनेटिक ड्रिफ्ट) कहते हैं, क्योंकि एक जाति के 
पिज्यक इस तरह दूसरी में चले जाते हूँ। 


चौड़े कपालवाले का्केसायड तथा जननिक परिवतेन 


हमारे मत से, जैसा कि आगे हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, काकेसायड' जातियों . 
में अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मीनायड तथा पूर्वी बाल्टिक जातियाँ इस प्रक्रिया के परि- 
णामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, जिनमें चौड़े कपाल, रक्त समूह, तथा कुछ अन्य गुण मंगो- 
लायड से काकेसायड लोगों में स्थानान्तरित हो जाने से ये नयी जातियाँ बन गयी हैं 
जिन्हें हम जाति की नयी नस्‍्लें कहकर मूल जातियों से भिन्न दिखलाना ठीक समझते हैं। 

फिर भी, जननिक परिवर्तन ही केवल एक कारक नहीं, जो इसके पीछे काम करता 
रहता है। संकरण के पश्चात्‌ जननिक परिवर्तन उन समुदायों में से, जिनमें परस्पर 
संकरण होता है, विभिन्न नये प्रकारों को जन्म देता है। इन अनेक नये प्रकारों में से 
अन्त में यदि केवल एक बच रहता है, तो इसका कारण अन्य प्राकृतिक नियमों का प्रभाव 
ही है। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली है प्राकृतिक चुनाव का नियम। बहुधा इसमें 
निदिचत रूप से यथानुरूप मिलन भी सहायक होता है। । 

जब कि इस प्रकार नये प्रकारों की उत्पत्ति होगी ही, जहाँ भौगोलिक तथा सामा- 
जिक दशाएँ उपयुक्त हों तथा काफी लम्बा समय भी सापेक्षिक पृथक्करण के लिए हो, 
जिससे कि नयी सन्ततियों की स्थापना की जा सके। वे दशाएँ जो कि प्रागैतिहासिक 
काल से नहीं मिलीं, यह्‌ आवश्यक नहीं कि वे मूल पैन्रिक पीढ़ियों को दवा दें जिनसे 
उनकी उत्पत्ति हुई है। हाँ, यदि जलवायु की स्थिति नये प्रकारों के लिए अधिक उप- 
शुक्‍्त हो तथा अन्य कारक प्राकृतिक चुनाव के लिए अधिक अनुकूल हों तो बात दूसरी 
है। जैसा कि हमने अन्य किसी स्थान पर बतलाया है, समान की समान से संग करने 
की प्रवृत्ति मिलती है। इसका अभिप्राय यह है कि एक प्राकृतिक प्रेरणा के कारण, 
उदाहरण के लिए अभी वतलाये गये सूत्र में वणित सन्ततियों में, एक साफ़ रंग, लम्बे 
चेहरेवाले व्यक्ति में उसी प्रकार के व्यक्ति से विवाह करने की प्रवृत्ति मिलेगी और 
चूँकि ये अपसारी गुण हें, ये पूर्ण शुद्धता में मिलते जाते हैं। जब कि ऐटलाण्टिक प्रकार 
के उदाहरण में (काले केश तथा माध्यमिक लम्वा चेहरा) ये गुण प्रभावी हैं, उन 
. छोगों की अधिक संख्या के मध्य में शुद्ध रूप में तथा संकरण के रूप में भी, सनन्‍्तति को 
बनाये रखने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। दवाने की जान-वूझ कर की गयी चेष्टा 
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चित्र नं० ११० 


ऐटलाण्टिक तथा ताडिक के संकरण से सम्बद्ध समरूपों तथा समपिवत्यकों की 
विभिन्नता का एक सरल संद्धान्तिक उदाहरण, जिसमें यह मान लिया गया हूँ कि 
प्रत्येक घाह्म समरूपी गुण बहुत से पिन्यकों के बजाय केवल एक जोड़े के कारण हूँ। 

ऐदलाण्टिक जाति . ,+,से प्रदर्शित है। 


जहाँ पर 8 8 काले केशों के लिए प्रभावी है, तथा 2७ !४ माना हुआ प्रभावी है 
जिससे केवल मध्यम लम्बाई के चेहरे से अभिप्राय है। 


छ जिम 825 
नाडिक जाति पे से प्रदर्शित है, जिसमें 9 9 अपसारी स्वर्ण-केण तवा )।॥ »। 
माना हुआ अपसारी लूम्वा चेहरा है। 





काले केश, माध्यमिक चेहरा | स्वर्ण केश, माध्यमिक चेहरा 
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२०२ - जाति-विज्ञान का आधार 


अथवा केवल बीमारी तथा परिस्थिति की प्रतिकूल दशाओं आदि से ही दोनों प्रारम्भिक 
जातियाँ पूर्ण रूप से मिटायी जा सकती थीं। 

गुणों में अधिक विभिन्नता होने से न केवल नये प्रकारों की संख्या बढ़ती है परन्तु 
इसकी भी सम्भावना कम होती जाती है कि मिश्रित आधारक में से शुद्ध नस्ल का कोई 
व्यक्ति मिले। यदि ऐसी दो जातियों या नस्‍्लों से संकरण बने हैं जो केवल एक गुण 
में ही विभिन्न हैँ, तव चौथाई वर्ग के अतिरिक्त, जो कि अपने अपसारी माता-पिता की 
भाँति शुद्ध प्रसवन करेगा, शेष में से (जो प्रभावी माता-पिता से मिलते जुलते हों) 
तीन में केवल एक ऐसा होगा जो शुद्ध प्रसवन करेगा। परन्तु जहाँ पर संकरण के व्यक्तियों 
में दो प्रभावी गुण हों वहाँ समूह के ९ में से केवछ १, जो कि अपने प्रभावी माता-पिता 
की भाँति है, शुद्ध प्रसवन होगा । यदि ३ गुण हों तब २७ में १ तथा यदि ४ गुण हों तव 
८१ में १ शुद्ध होगा; इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। 

हम नीले एंडालूसियन के उदाहरण में देख चुके हैँ कि प्रथम जनन में काले के स्थान 
पर नीला प्रभावी था। इसी कारण चूँकि इसने पूर्ण रूप से अपने को प्रकट नहीं किया, , 
इस उदाहरण में हम काले पित्यक को अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। इसी प्रकार की क्रिया 
हम कुछ पशुओं में भी देख चुके हैं। इस तरह जब काले तथा लाल पशुओं का संग होता 
है, तब संकरज काले होते हैँ। परन्तु यदि यह मेल लाल तथा बवेत पशुओं में होता तो 
सन्‍्तति लाल होती, जब कि यदि माता-पिता काले तथा श्वेत होते तव परिणाम स्वरूप 
नीला पशु होता । 

यहाँ पर हमारे समक्ष ठीक उसी प्रकार की क्रिया उन अपूर्ण प्रभावी गुणों में काम 
करती है जो श्वेत तथा काले वर्गों के मनुष्यों के संकरण में पाये जाते हैं। जहाँ तक कि 
बवेतों तथा नीग्रो लोगों के प्रसंकर का सम्बन्ध है, प्रथम पीढ़ी (मुलटो) काली नहीं 
होती (हालाँ कि यह रंग प्रभावी है) परन्तु इन दोनों के बीच का रंग मिलता है। हम 
इसलिए चुने हुए अभिजनन द्वारा काले तथा इवेत रंगों का प्रसवन करा सकेंगे तथा यही 
अनेक उदाहरणों में होता है। वाद में हम मनुष्य की इस वंशानुगति से प्राप्त रंग के 
प्रश्न की तथा सम्बन्धित अनेक कारकों की पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे, इसलिए इस 
स्थान पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 

जातियों के अंतःप्रसवन के सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति 
में एक जोड़ा भिन्नयुग्म-पिच्यकों से अधिक की पित्रागति नहीं हो सकती, उसके पूर्वज 
चाहे जितने मिश्रित क्यों न हों। इसलिए एक घूसर (57०९) घोड़े की उत्पत्ति 
ऐसे पूर्वजों से भले ही हुई हो जिनमें चेस्टनट (गहरा छाल), काला, वे (छाल सा भूरा), 
डन (मटमैला सा) तथा धूसर आदि रंगों का मेल रहा हो, परन्तु यदि यह शुद्ध धूसर 
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न होकर प्रसंकर है तो इसमें केवल धूसर तथा एक और किसी रंग के ही पिश््यक हो 
* सकते हैं । 
अव यह समझा जा सकता है कि यदि कोई मनुष्य चाहे जितने भिन्न-जात या मिश्रित 
पूर्वजों, उदाहरण के लिए नीग्रो, श्वेत, पीले तथा एमेरिड पूर्वजों, से उत्पन्न हुआ हो, 
तो उसे इन सभी जातियों के पिन्र्यक वंशानुग॒ति से प्राप्त नहीं हो सकते वल्कि केवल दो 
ही प्राप्त होंगे। प्रकृति का ध्येय समस्त प्रसवन जगत में से छाँटगा तथा ऐसा करके 
उस जटिलता को कम करना मालम होता है जिसे मनुष्य, प्रकृति के नियमों के अज्ञान 
वह, बढ़ाता रहा है। 


जातियों के बनने के प्रक्रिया-सम्बन्धी अन्य विचार 


वंशानुगति की प्रक्रिया, न केवल ऐसे स्पष्ट गुणों का, जैसे कि त्वचा, आँखों, केशों 
के रंग, कपाल, कद तथा चेहरे के आकार आदि का, ही नियंत्रण करती है वल्कि अन्य 


१. जेम्स विल्सन (]०॥7०5 ५४507) पूर्वकथित, पृष्ठ ४० में इसको प्रदशित 
करते हुए कहते हैं कि “एक चेस्टनट रंग के घोड़े का यदि पूर्ण काले से, जिसमें फाला 
प्रभादी है, संग किया जाय तो सन्तति काली होती है, हालाँ कवि उसके माता-पिता मं 
काला तथा चेस्टनट दोनों ही रंग हैं। इस काले प्रसंकर का यदि शुद्ध वे (859५) रंग 
वाले से संग किया जाता है जिसमें भरा केवल गहरी छाया के रूप में है तथा थे रंग, 
काले तथा भूरे दोनों में प्रभावी है, तव सन्तति बे रंग वी होती है, हालाँ कि दे माता- 
पिता के कारण दे रंग तथा काले माता-पिता से काछा या चेस्टनट होने फी 
सम्भावना हें। यदि यह प्रसंकर बे शुद्ध डन (0००) से मिलाया जाता हूँ तया डन नी 
बे, काले तथा चेस्टनट की अपेक्षा प्रभावी है, तव सन्‍्दति डन होगी, यद्यपि डन साता- 
पिता के कारण डन अथवा काले या चेस्टनट, जो भी वे को अपने काले माता-पिता से 
मिला, दोनों होने की सम्भावना थी। अन्त में यदि डन प्रसंकर को शुद्ध घूसर से मिलाया 
जाता हुँ तथा घूसर अन्य चार रंयों से प्रभावी हुँ लव सनन्‍्तति घूसर होगी, जिसमें, घूपर 
साता पिता के कारण, घूसर रंग तथा डन अथवा अन्य रंगों में से जो भी रंग उसे दे 
माता-पिता से मिला था, वह रंग मिश्वित हो गया हो। घोड़ा इन पांचों रंगों में से 
किसी रंग का हो सकता है परन्तु उसमें एदा समय में दो रंग के प्रभाव से अधिक नहीं 
मिल सकते (” घोड़ों में दालों के रंग दे अध्ययन के लिए सी० सी० हर्व्द (0. 0. 
सिणा॥), एक्सपेरोमेन्ट्स इन जेनेटिक्स, कैम्द्रिज, पृष्ठ २३९ देखिए 
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बहुत से ऐसे गुणों का भी जो कि अभी तक परिस्थिति के परिणाम समझे जाते थे। हम 
दिखला चुके हैं कि कद वंशानुगति पर आधारित है, परल्तु यह उन गुणों में से एक है 
जो कि परिस्थिति द्वारा प्रभावित होते हैं, कारण यह है कि इसमें केवल वृद्धि का प्रइन 
है इसलिए इसका नियन्त्रण ठीक उस तरह से नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अन्य 
गुणों का। तात्पय यह्‌ कि कोई मनुष्य यदि लम्बे कदवाली नस्ल का हो, तो भी उसके 
पूर्ण विकास को हम अ-पौष्टिक खुराक द्वारा रुद्ध कर सकते हैं। दूसरी ओर जाति 
चूँकि नियन्त्रित करनेवाली मुख्य वस्तु है, इसलिए किसी प्रकार की भी अच्छी परि- 
स्थितीय दशाएँ छोटे कद की जाति के मनृष्य को लम्बे कदवाली जाति के सवसे ऊँचे 
मनुष्य का मुकाबला करने योग्य नहीं बना सकतीं। अतः अपेक्षा की जा सकती है कि 
इस प्रकार के गुण पिन्नागति नियम (मेण्डेलियन ला) ढ्वारा नियन्त्रित होते हैं। आगे हम 
काफ़ी स्थान, परिस्थिति तथा जाति के समस्त प्रइन को देंगे। इसलिए यह आवश्यक 
नहीं कि उस विषय को यहाँ विस्तार से बताया जाय। यहाँ पर साधारण सिद्धान्तों को 
अदर्शित करने के लिए इसी से मिलते-जुलते ब्रिटिश गायों के उदाहरण की ओर 
ध्यान आकषित करना पर्याप्त होगा। 

ब्रिटिश गायें तीन श्रेणियों में मिलती हैं जिनको कि सबसे अधिक दूध देनेवाली, 
माध्यमिक तथा सबसे कम दूध देनेवाली गायों की श्रेणी कह सकते हें। यह देखा गया 
है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम दूधवाली श्रेणी विभिन्न पिन््यकों के कारण तथा 
माध्यमिक श्रेणी प्रसंकर के कारण है। इसलिए एक सी दशाओं में रहते हुए, तथा जहाँ 

अच्छे पशुओं पर प्रतिकूल परिस्थिति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने पाता, निम्नलिखित" 

पिन्नागति सिद्धान्त का प्रदर्शन मिलता है। 

यह भी देखा गया है कि प्रतिशत मक्खन के कम अथवा अधिक होने के गुणों का 
पारेषण होना वंशानगति पर आधारित है। माता-पिता दोनों ही उन गुणों को पारे 
षित करते हैँ जो कि अनेक कारकों' द्वारा नियन्त्रित हें। 

यह सब हमारे समक्ष होते हुए हमें यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य तथा पशुओं 
का प्रत्येक गुण पिन्रागति सिद्धान्त (मेण्डेलियन सिद्धान्त) पर आधारित है। इसलिए 


१. जेम्स विल्सन (2776४ ४४१]507) पुर्वे फथित, पृष्ठ ४५ 


२: जे० डब्लू० गोवेन (].५४. ७०७८०) इनहेरिटेन्स आफ़ मिल्क यील्ड एण्ड 
बटर फट परसेन्टेज इन क्रासेज़ आफ़ डेरी एण्ड बीफ़ बीड्स आफ़ कैटल, जनेल आफ़ 
हेरेडिटी, ॥7, पृष्ठ ३०० तथा ३६५ 
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उनके ऐसा होने में आइचय न होना चाहिए जैसा हम बाद में अधिक विस्तार से देखेंगे, 
यहाँ तक कि हम देखेंगे कि न केवल प्राकृतिक गुण ही वरन्‌ मानसिक गुण भी निःसन्देह 
और शायद मुख्य रूप से वंशानुगति पर आधारित हूँ। वास्तव में जननिक विद्या के 
आधार पर हम उन चीजों को समझना आरम्भ कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार से सम- 
झना कठिन है। 


चित्र नं० १११ 


दूध देनेवाली ब्विटिश गायों में दूध उत्पादन का वंशानुगत आधार 





जप गायों या बैलों । सन्तति की उत्पत्ति 


गायों (या बेलों पेशी 
अर ) | की श्रेणी जिनसे उन सबसे अधिक माध्यमिक | सबसे कम दूः 
का संग कराया जाय द्धवाली श्रेणी|। श्रेणी । वाली श्रेणी 





सबसे अधिक सबसे अधिक १०० % ०५%, 


सबसे अधिक माध्यमिक ५०% 








सबसे अधिक सबसे कम ०५० 








माध्यमिक माध्यमिक 





माध्यमिक सबसे कम 





सबसे कम सबसे कम 











[ स्पष्ट है कि ऊपर की तालिका में मेण्डल के अनुपात मिलते हे। सबसे 
अधिक तथा सबसे कम उत्पादन निन्न पिनच्यकों के कारण है तथा मध्य छा 
उत्पादन प्रसंकर के कारण है। ] 


२०६ जाति-विज्ञान का आधार 


इसलिए मेण्डल के सिद्धान्त के आधार पर, उदाहरणार्थ, हम यह भी समझ सकते 
हैं कि क्‍यों ऐसे माता-पिता जो कि देखने में पूरी तरह से ठीक और अन्य लोगों की तरह 
हैं, कभी कभी क्षीणमस्तिष्क, गूंगी-वहरी, धवरलांग (एलविनोज) तथा अन्य असाधारण 
गुणोंवाली सन्‍्तान उत्पन्न करते हें। इसकी व्याख्या यही है कि हालाँ कि माता-पिता 
प्रत्यक्ष रूप में साधारण हैं परन्तु वे युग्मैकगुणी (होमोजाइगस) न होकर युग्मानेक- 
गुणी (हेटरोजाइगस) हैं और वे अपसारी रूप में इनमें से किसी कमी को अपने साथ 
लिये रहते हैं। परिणामत: उसी अपसारी कमीवाले दो जनों में अन्तविवाह होने पर 
उनके ऐसे बच्चों की उत्पत्ति होती है जो वाह्य समरूप तथा समपिन्र्यक दोनों में अपसारी 
गृणवाले होते हैं और यह गुण, हो सकता है कि, पीढ़ियों से परिवार में न दिखलाई 
पड़ा हो। यही कारण है कि समीप के रिब्तेदारों में विवाह, जिनके वर्ग या मूल वंश 
(स्टाक) किसी भी रूप से दोषी हें, दुर्भाग्यजनक होते हैं क्योंकि इससे ऐसे अवांछनीय 
संयोजनों की सम्भावना बढ़ जाती है। अन्तःप्रसवन से पैदायशी विद्वान होने की सम्भा- 
वना बढ़ जाती है तथा इससे लुकी-छिपी अज्ञता की उत्पत्ति की भी सम्भावना दुगुनी' 
हो जाती है। 

इनकी, तथा प्रकृति में वंशानुगति की प्रक्रिया के हमारे ज्ञान से उत्पन्न अन्य विचारों 
की, व्याख्या समय आने पर की जायगी। परन्तु इन नियमों का अर्थ तो विलकुल स्पष्ट 
है जिनका प्रयोग मेण्डल ने प्रथम वार पौधों में करके देखा तथा वाद के कार्यकर्ताओं 
ने मक्खियों, चूहों, गिनी सुअरों और फिर कुक्कुटादिं में, मवेशियों में तथा धोड़ों में 
प्रयुक्त कर विकसित किया और इसका सम्बन्ध मनुष्य के साथ, एक व्यक्ति की भाँति 
तथा जाति के सदूश् सचेतत इकाई के सदस्य होने की भाँति भी देखा। इसीलिए जाति- 
विज्ञान को सबसे प्रथम तथा हमेशा के लिए जननिक विद्या पर आधारित करना चाहिए 
जिसका पूर्ण ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि हम मनुष्य के तथा 
जातियों के जननिक शास्त्र का अध्ययन करने के पूर्वे पौधों तथा पशुओं के जननिक 
विज्ञान का अध्ययन न कर लें। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
प्रथन का विषय 


पिछले किसी अध्याय में जो कुछ कहा गया है, जिसमें ग्रथत (लिकेज) का भी 
उल्लेख किया गया था, उससे स्पष्ट है कि यदि एक ही पिन्यसूत्र में बहुत से कारक 
(पिज्यक--जीन्स ) हों तथा पित्यसूत्र का वर्ताव एक पूर्ण एकक के समान हो, तो 
यह परिणाम निकलता है कि उस पित्यसूत्र से सम्बद्ध सभी कारक अथवा पिन््यक उस 
से जुड़े हुए हें और इस प्रकार वे एक दूसरे से ग्रथित हें। 

परिणामत:, जैसा कि हम देख चुके हैं, कुछ कारक (फैक्टर्स) ऐसे होते हैं जो आपस 
में जुड़े रहते हें। जो भी परिस्थिति हो, ऐसा होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उदाहरण के 
लिए ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर' में केवछ आठ पिव्यचूत्र होते हैं परन्तु उसमें सैकड़ों 
फेण्डल के कारक आ जाते हैं। परिणामस्वरूप उन पितन्यकों को, जो इन कारकों के 
आधार हैं, आठ पिन्यसूत्रों के साथ सामूहिक रूप से सम्बद्ध होना चाहिए। लैन्सफील्ड 
(थ्य८८ग८९)* से बतलाया है कि ड्रोसोफीला आव्सक्योरा' में जिसके पाँच जोड़े 
पिश्ययूत्र हैँ, पाँच ग्रथित समूह हैं। मेज ने भी देखा है कि ड्रोसोफीला विलिस्टोनी 
[07050279 ५प]॥90०४) के तीन जोड़े पिच्यसूत्रों के समकक्ष ग्रथित गुणों के 
भी तीन समूह पाये जाते हैं। 


१. 7907050एग्री4 2॥८&॥7085४८7० 

२. डी० ई० हंन्सफील्ड (0. 72. ,87०८८१८१०), “लिकेज रिलेशन्स आफ़ दि 
सेक्स-लिदड कैरेदटर्स इन ड्रोतोफ़ोला आद्स्ययोरा” जेनेटिवत ७, १९२२, पृष्ठ 
प्३५ 

हे. 727050079 (0फ7४८ए७ 

४. सी० डब्ल० मेज्ञ (0. ५४, 0०७", “ऋोमोत्तोम स्टडी इन दि टिप्टेरा, 
जाइ० ए० प्रिलिमिदरी सर्वे आफ़ फाइव डिफरेन्ट टाइप्स आफ़ फोमोसोम पग्रुप्स इन 
दि जीनस ड्रोत्तोफोला” जरनेल, एक्स, जूलोजी १७, पृष्ठ ४५ 


श्०८ जाति-विज्ञान का आधार 


लिंग-ग्रथन (सेक्स लिकेज ) 


ग्रथित पिन्नागति का प्रइन मुर्गियों के प्रसवन के सम्बन्ध में न केवल ठीक प्रकार से 
देखा गया, परन्तु यह वाणिज्य के लिए काफ़ी महत्त्व का है, जहाँ पर कि दूसरे गुण के 
साथ लिगसम्बन्ध मिलता है। इस सम्बन्ध को हम लिग-प्रथन कहते हैं। 

हमने मादापन का कारक >> > से तथा नर का ४ से प्रकट किया है। इस प्रकार 
एक नर की कारकीय बनावट > ९ है। ये गण वास्तव में केवल पिन्र्यक के ही नहीं 
होते बल्कि स्वयं पित्नयसूत्रों के होते हैं। मान लिया जाय कि हम एक लाल आँखवाली 
मादा पोमेस मक्खी का इवेत आँखवाले नर से संकरण करते हैं। यह देखा जायगा कि 
संकरण के उपरान्त लाल आँखवाली मक्‍्खी की उत्पत्ति होती है तथा आगे के अन्तः- 
प्रसवन में दूसरी पीढ़ी में छाल तथा श्वेत. मक्खियों की उत्पत्ति होती है किन्तु प्रत्येक श्वेत 
आँखवाला नर होगा। श्वेत आँखवाले वावा ने स्वेतपनत को केवल पोतों की ओर ही 
बढ़ाया है, पोतियों की ओर बिलकुल नहीं। इस घटना के होने के कारण की व्याख्या यह 
है कि श्वेत आँखों के अपसारी पिन््यक, अपसारी रूप से >९ पिन्यसूत्र में होते हैं। यह 
( ७ऐ् ) द्वारा प्रदर्शित किया गया है। लाल आँखों के पिज्यक भी एक 7६ पिन्यसूत्र 
के होते हैं जो कि ५5 हैं इसलिए, लाल आँखोंवाली मादा की बनावट ((४४>) 
(५४5) है। (छाल पिज्यक, >#£ पिन्यसूत्र में स्थित हैं) तथा श्वेत आँख के नर की 
बनावट (७४४) (५४) है--हवेत आँखों का अपसारी गुण #£ पिन्यसूत्र तथा चर के 
लिए ४५ पितन्यसूत्र जिसमें कि आँखों के रंग के लिए कोई पिन्यक नहीं है। 

वे पैत्रिक जनन (?,) हैं। संकरण करने पर दूसरे जनन में छाल आँखवाले 
मादा तथा नर क्रमशः (४४%) (छडऊे) तथा (5) (४) बनावट के होंगे। जब 
इनका अंतःप्रसवन होता है तव अगले जनन (7) में 


१ लाल आँख वाली मादा (७) (शहऋ) 

१ छाल आँख वाली मादा (शर्ट) (5४) 

१ लाल आँख वाला नर (७5%) (५४) 

१ खेत आँख वाला नर (छह) (५) मिलता है। 


इसका चित्रण चित्र नं० ११२ में किया गया है। 
पित्रागति की इस विधि की खोज प्रथम वार बिल्ली तथा मनुष्यों में हुई थी परन्तु 


जब तक ड्रोसोफीला के सम्बन्ध में इसकी जाँच भली-भाँति नहीं कर ली गयी, तव तक 
इसका मतलव पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ सका था। 


ग्रथनव का विषय 


चित्र नं० ११२ 

इबेत आँखोंवाले नर का संकरण छाल आँखोंवाली सादा से 
ए, 

जनन 


ऊझे तथा श पिन्यसूत्र 
हे पिच्यसूत्र & तथा 
५४ पिन््यक के साथ 






वाह्य समरूप (/४ ८)--लछाल 
आँख समरूप तथा सम- 
पिन्यक ४७४>-श्वेत आँख 


छू 

९१४-लाल आँखोंवाले प्रभावी पिन््यक जो &-पिव्यसूत्र में मिलते हैं। 

»-5अवेत आँखोंवाले अपसारी पिन्र्यक जो >-पिनश्यसूत्र में मिलते हूँ। 
चित्र नं० ११३ 

बार्ड राक (872८९ 70०५) मुर्गा तथा ब्लैक आरपिंगटन सुर्गी का संकरण 


4 

। 

3 

5 

$ 

ह 

| 

। 

] 

छ  ई 


7, जनन 





है 


ल्‍्ज टी 2 है 


5 4 
ए ल्न्ही थक अट 
कि प्रा गा 
श्डे झ्र्ग 


ड्रॉ 
लिंग के लिए नर में ४४ को तथा मादा में ५९५४ की दनावट होती हूं । 
वार्स (32/5) के लिए -४ प्रभावी है। 
श्ड 


पाले फे लिए £ अपसारी है । 


२१० जाति-विज्ञान का आधार 


एक दूसरे प्रकार का लिग-ग्रथन होता है जिसमें मादा की वनावठ »४ पिवश्यसृत्रों ह 
की तथा नर की &5 की होती हैं। ऐसा मुर्गे-मुगियों आदि में होता है, जैसा कि चित्र 
नं० ११३ में वार्ड राक मुर्गा तथा ब्लैक आरपिंगटन मुर्गी के संकरण में दिखलाया 
गया है। 


लिग-ग्रथित ५-पिन्यसूत्र पिन्रागति 


न केवल यही दिखला दिया गया है कि लिग-प्रथन में गुण “-पिव्यसूत्र में स्थित 
होते हें परन्तु हाल में ही यह खोज की गयी है कि एक दूसरा तरीका भी है जिसमें ४ 
पिव्यसूत्र भी गुण का परिवहन करते हैँ। इसे लिग-ग्रथित ४-पिन्यसूत्र पित्रागति 
कहते हैं। इसलिए अब यह नहीं माना जा सकता कि ५-पिन्यसूत्र में पिन्यक नहीं 
मिलते। वास्तव में पशुओं तथा पौधों में यह दिखलाया जा चुका है कि ५-पिन्यमृत्रों 
में पिश्यक मिलते हैं।' 

-पिन्यसूत्र में एक प्रभावी पिन्यक केवल नरों को प्रभावित करेगा। ऐसे नर 
असामान्य गुण अपने वंश के नरों को देते जायेंगे। मादा में श-पिन्यसूत्र न होने के 
कारण वह ऐसे गुण पारेषित नहीं कर सकती। 

ऐसा प्रतीत होता है कि जुड़े हुए अँगूठे पिन्नागति की इस विधि के कारण होते हे 
जैसा कि पृ० २१२ के वंशक्रम' से ज्ञात होता है। 

लिंग-ग्रथन की व्याख्या समाप्त करने के पूर्व हम लिंग-सीमित पिच्रागति का कुछ 
वर्णन करेंगे जिसकी कुछ बातें लिग-ग्रथन से सम्बन्धित हैं। स्टर्ने' ने यह सुझाव दिया है 
कि ४-पिव्यसूत्र में प्रभावी गुण का एक निरोधक पिन्यक होता है। कुछ उदाहरणों में 
एक लिंग के व्यक्ति में ही किसी गुण के प्रकट होने का यही कारण होगा। 

कोकेन ने बतलाया है कि नर में लिग-सीमित गुण प्रभावी हो सकता है परन्तु मादा 
में यह अपसारी होगा। इस प्रकार नर की 7)7) बनावट में, जो कि प्रभावी तथा युग्मैक- 


१. ई० ए० कोकेन (72. 3. 0००८४७४८), 'इनहेरिटेड एबनामेंल्टीज़ आफ़ दि 
स्फिन एण्ड इट्स एपेन्डेजेज़, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, रन्दन, १९३३, पृष्ठ १६ 


२. आरण० शोफील्ड (९. 8८7०८0), जनेल भाफ़ हेरेडिटी, १९२२, >ार, 
४०० 


३. स्व कर्द (806० (0070), 80. ख्व्गाण्बाण, १९२६, >तएा, ३४४ 
४. कोकेन ई० ए०, पूर्वलिखित, पुष्ठ १८ ह 
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गुणी होगी, गुण की अभिव्यक्ति होगी तथा इसी प्रकार 97२ बनावटवाला, युग्मानेक- 
गुणी नर भी गुण को प्रकट करता है। जब कि युग्मानेकगुणी मादा (70) तथा 
युग्मैकगुणी मादा अपसारी (शर) गुणों के कारण दोनों बिना किसी गुण के 
होंगी । 

भेड़ों में सींगों की पित्रागति इसी प्रकार की मालूम होती है। कोकेन ने बतलाया 
है कि इन उदाहरणों में ४-पिव्यसूत्र में कोई तिरोधक पित्यक नहीं होता परन्तु एक 
पिव्यक होता है जो दूसरे पिच्यसूत्र के प्रभावी पिज्यक को क्रियाशील कर देता है। उसने 
लड़कों के तारुण्य के समय माथे पर श्वेत बालों का गुच्छा दिखलाई देने को पित्रागति' 
की इस विधि का फल बतलाया है। 


मनुष्यों में पित्यसूत्र इस प्रकार से मिलते हैं कि माता के ऋ> तथा पिता के >ए 
होते हैं । लड़कियों में परिणामतः अपनी माता की जैसी वनावट >> मिलती है, जिसमें 
एक पिन्यसूतच्र 2 अपनी माता का तथा दूसरा पिता का एकमात्र पिध्यसूत्र ? आ जाता 
है, जव कि लड़कों में 2: ४ मिलता है, इनका >४£ पिन्यसूत्र माता से आता है। 


इसलिए एक वात ध्यान में रखनी चाहिए जो कि लिंग-ग्रथन से स्पप्ट हुईं। लड़का 
अपने >-पिश्यसूत्र के पिज्यकों को अपनी माता के 2:-पिन्यसूत्र से लेता है, जब कि 
लड़की अपने ४-पिन्यसूत्रों में से एक से सम्बन्धित सभी गुण अपने पिता के एक 
पिव्यसूत्र से लेती है। 


इसलिए जैसा कि कोकेन ने बतलाया' है, 'इस साधारण कथन का कि छड़का 
अपनी माता फो पड़ता है तथा लड़की अपने पिता को, वास्तव में कुछ आधार 
भी है।” 

यह स्पष्ट है कि लिंग-प्रथन मनुष्यों में इतना बार वार नहीं होता जितना कि 
ड्रोस्रोफीला में, क्योंकि मनुष्यों में केवल १० लिय-ग्रथित गुण होते हैं जब कि ड्रोसोफीला 
में १५० गुण तथा मनुष्यों में जो गुण लिग-प्रथित नहीं हैं उनकी [ जिन्हें स्वयं दरीर- 
सम्बन्धी (8॥०५०५०८४०) कहते हैँ ] तुलना में गुणों का परस्पर अनुपात यह है-- 


१. इस गुण का होना फ़ियाशोल पिन््यक के फारण नहों है जैसा कि कोकेन ने 
बतलाया हूँ परन्तु पह एक मताघारणता फे फारण हूँ जो कि सादा में मपसारी तथा नर 
में प्रभावी हूं 

२. फोकेन ई० ए० (20८०६:४५४८ ४. 2.), पूर्वलिखित, पृष्ठ २७ 
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१ लिग-ग्रथित गुण : १७ अ-लिंग्ग्रथित गुण है, जब कि ड्रोसोफीला में यह 
अनुपात १: १७ है।' 

क्र ने बतलाया हैं कि ड्रोसोफीला में जितने गुण वतलाये गये हैं उनसे कहीं अधिक 
गुण पिज्यक तथा पित्यसूत्र के लिग-ग्रथनहीन प्रवन्ध द्वारा पिन्नागति से मिलते हैं। 


चित्र नं० ११४ 
५४-पिच्यसूत्र (४-(0707708077८) द्वारा लिग-ग्रथित जुड़े हुए अँगूठे की पिन्नागति 
6-नर जुड़े हुए भेंगूठेवाला (संकेत को भरा हुआ काला मानिए) 
6 - नर साधारण अँगूठेवाला 
(९- मादा साधारण अँगूठेवाली 


१5 6 
9 ४- ९ है 


777 एक ९ _ | | | ॥ त्ज्फ्क्त्न्त्त्च्ण्ज बज 


की रद हल ४ 9. ९ १ हु + 
४ढ४ढ 


११७४२ ७ १696 ४6९४९ 


इस बंशसूची में किसी सादा में असाधारणता नहीं है जो कि नर पिव्यसृत्रों 
में होती है तथा नरों में ही पारेषित हो सकती है। 


स्वभावतः जब कि पिव्यसूत्र, लिग का हो तब उसके ग्रथनसमूह को पहचानना अधिक 
सरल होता है, क्योंकि तब लिंगग्रथन तुरन्त होता है। परन्तु अक्सर एक दूसरा पिन्य- 


१. मारगन स्टर्टेवेन्ट एण्ड ब्रिज्ञेज्र (४००8००, 50प7:९एकवाा छापे 79868) 
सेक्स लिक्‍्ड इनहेरिटेन्स इन ड्रोसोफीला, फारनंगी इन्स्टौट्यूट, वाशिंगटन, १९१६ 
प्रकाशन नं० २३७, तथा जेनेटिक्स आफ़ ड्रोसोफीला, बिबलियोग्राफिका जेनेंटिका, 
१९२५, ४, कोकेन ई० ए०, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ४२-४३ 

२० ऋ्, पू्वेलिखित. पृष्ठ, १०१ 
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सूत्र समूह होता है जिसमें ग्रथित गुणों की संख्या अधिक हो सकती है। यह ड्रोसोफोल 
के काले शरीर के रंग से ग्रथित गुणों से स्पष्ट होता हैं। 

पोमेस' मक्खी के काले-भूरे शरीररंग तथा लम्बे लुप्तप्राय पंख (वेस्टीजियल 
विंग) में, जहाँ दो कारक' अथवा पित्र्यक एक ही पिन्यसूत्र में होते हैं, क्या होता है, 
यह निम्न चित्र में दिखलाई पड़ता हैं। 


चित्र नं० ११५ 


फिर ०८ ९ नम्सो मे खष्यल व्का उदाहररए 


8 ॥ 
चिंहिक अनन स् > ४ 
8 
प्रथम खान ?६ हे 7८ 


उ्कर सिसि उत्तम सम के... अिस्थेप्णवनजलि 
8 - प्रम्म्ये। भरे रेप कपिपिन्यन्क 
न -.. उप्पस्णशणहा प्राशेर्कऋपीपिच्यड 


> अंक होने 2शिर्‌ ्मपेपन्यन्म 
जन 


उपस्थारो पद ८5न्‍्ट रूसखडा पंरखोेकेिपन्य॑ा 


न पिपजासूस (८#४०४४०5००त० ) 


ग्रथन की परीक्षा के लिए तत्‌-संकरण (छ4०८६ ८०5अंणड) 


प्रथन की परीक्षा के लिए साधारण नियम है कि 7, जनन का, अन्य अपसारी गृणों 
को दिखलानेवालों से (बैंक कऋ्रासिंग) तत्संकरण किया जाता है। समझने के लिए 
अन्तिम उदाहरण को लिया जाय। एक हूम्बे पंख के भूरे नर का [ (४४७) (५७७) 


१. फू, पूर्देलिखित, पृष्ठ १०२ 
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बनावट वाला |, ऐसी मादा से जिसके दोनों ही पिन््यक गुण अपसारी हों, जैसे कि (7४) 

(ए०) तथा जिसके काला शरीर तथा लुप्तप्राय पंख हों, संकरण किया जाता 
है। यदि संकरण से ५० प्रतिशत लम्बे पंखवाले भूरे तथा ५० प्रतिशत काले लुप्तप्राय 
पंख (वेस्टीजियल) प्रकार की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि यह गुण ग्रथित 
है। यह चित्र न॑ं० ११६ में सरलता से देखा जा सकता है। 


चित्र नं० ११६ 


चेस्तिस- (४००९) सकल तद॒ संककरएए द्वाएए 
स्गव्यब्या भी पशिए्दाए वा उदाहरशए 


अनन्त पु 
ग्रष्पम ९ लम्नपुस्यअसा ४८ डॉन अपर 
5 दर 5मिलतेह र पक पदोधिन्स साधना 
र्बा 


प्र्8 
अप्रय 4 अन्य 
दठलाला  हि। >८ 
हा ! 
५ भ 


75 ध० लडकी गा 
सुमन पर सतत अत 
और 


(४०5 +<9 <०५| 
कि फ्आासूत €८६६-०न्‍२०६०४०-७) 


यदि ग्रथन न होता तो २५%€ूम्बे पंखवाले भूरे, २५% हरूम्बे पंखवाले काले, 
२५% लुप्तप्राय पंख भूरे तथा २५% लुप्तप्राय पंख काले 7२, जनन में मिलते, 
जैसा कि-वास्तव में लुप्तप्राय पंख भूरे तथा लम्बे पंखवाले काले का संकरण 
करने से होता है, जहाँ पर कोई ग्रथन नहीं मिलता। इसके परिणाम' चित्र नं० ११७ 
में दिखलाये गये हैं। 

मनृष्य तथा जाति-विज्ञान के लिए इस सबकी आवश्यकता स्वयं-सिद्ध है तथा 
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह अधिक स्पष्ट होती जायगी। परन्तु इस स्थात पर भी 
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यह बतलाया जा सकता है कि कोकेन' (0०८६४५॥८) के कथनानुसार मनुष्यों में 
निम्न ग्रथन देखे जा सकते हँ--- 
१. मोनीलेश्रििक्स (॥०आरा८्गाणंड) तथा काले वाल। 


चित्र तं० ११७ 
प्रथत के लिए तत्‌-संकरण द्वारा परीक्षा, अग्रथन फा उदाहरण 
लुप्तप्राय पंख भूरे लंबे पंद्ोंवाले काले 
पि 
0 00 00 ही 
सर 
न्न 
7, जदन एक अपसारी (४5 [. [. | | 
से तत्संकरण से ॥7२, 
जनन मिलता हूँ। जज यश 
अर ८2223: ८ 
बे 
4 


व! 2 // 00 0 
| १0 0 8 88 


२५% छूम्बे २५१ लण्ये २५% लुप्तप्राय २५०५ लुप्तप्राय 
पंखदाले धूरे पंखदाले फाले पंख भूरे पंख फाछे 


78८ प्रभादी छूसर रंग 
घपसारी फाला _॑ 
९ ज>'चचछापसारा छालझा रखे 
के पादी ग अजश-प इरन्टटसलनजलाओ 
४... एदादी रूष्दे पंडटाजदा 


४ए -« संपररो जुप्तशाय एंफ 


प्दोदेद (650८::८७ 76, )2. .., ए८॑ 
२. एांदे ० एु० (००:८५ 30, 4... -५. .$+ प्र 


बारहवाँ अध्याय 
व्यत्यसंच (दा0ठ5झ्रंग्रह 0एथ) की कार्य-प्रणाली 


वंशानुगति की कियाएँ काफ़ी जटिल होती जाती हैं परन्तु अभी तक वे सदेव विल- 
कुल ठीक तथा स्पष्टता के साथ कार्य करती पायी गयी हैं। जो हो, इस अवस्था में पिच्य- 
सूत्रों ((070070507725) का अध्ययन एक दूसरी समस्या उत्न्न करता है, जो 
इनकी अपेक्षा कम नियमित है। 

कोश (८८) में पिन्यसूत्र, दो भागों में घेंटकर दो कोश बनाने के पूर्व, एक साथ 
मिलते (या कांजूगेट, संयुक्त होते) हैं तथा फिर अहूग अलूग हो जाते हैं। इस क्रिया 
के होने में पिन्यसूत्र गुथ जाते हें तथा कभी कभी टूट जाते हैं, जैसा कि आगे 
दिये हुए चित्र में दिखलाई पड़ता है। 

चूँकि अव हम यह जानते हैं कि यह विश्वास करने के सभी कारण हैं कि पिन्यक 
प्रत्येक पिन्यसूत्र में बिलकुल निश्चित स्थानों पर स्थित हैं, प्रसवत में मिलनेवाले 
अनुपातों पर उसका बड़ा बाधक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। चित्र में यह स्पष्ट 
है कि जब दो पिन्यसूत्र परस्पर मिलते या संयुक्त हो जाते हैं (तथा कभी कभी टूट भी 
जाते हें) तो सभी कुछ उनके टूटने के स्थानों पर निर्भर रहता है। संयोग के सम्भावित 
आकारों के प्रथम तथा दूसरे उदाहरण में पिच्यसूत्रों के टूटने से परिणाम पर कोई भिन्न 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु अन्तिम सम्भावित उदाहरण में यह देख पड़ेगा कि टूटने 
की क्रिया सम्बन्धित पिन्यकों के दो सेट (७९ तथा 89) के बीच में होती है तथा 
वास्तविक व्यत्यसन हो जाता है। परिणाम यह होता है कि पिज्यसूत्र ए७ तथा ९० 
पिज्यकों सहित विभाजित होने के वजाय ४8 तथा ५४ पिच्यकों में विभाजित होते हैं। 

इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि ड्रोसोफीला में यह व्यत्यसन केवल डिम्ब 
(ओवम ) में ही देखा गया है तथा नरों को प्रभावित नहीं करता। वास्तव में व्यत्यसन 
की क्रिया होती है या ऊँचे प्रकार के जीवों से सचमुच उसका कोई सम्बन्ध होता है, 
इस विषय में अब भी प्रचुर अस्वेषण की आवश्यकता है। 

ऊपर वतलाया हुआ उदाहरण छुप्तप्राय पंख (वेस्टीजियल) पोमेस मक्खी तथा 
धूसर रुम्वी पंखोंवाली के संयोग से उत्पन्न, व्यत्यसन से सम्बन्ध रखता है। 
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7, मादा की बनावट (8५) (७४) थी। इसका संग एक ऐसे नर से किया गया 
जिसमें दुगुने अपसारी गुण (०९) (0९) थे, तब बच्चे चार श्रेणियों में हुए। दो का 
कारण चमकीले रंग के पदार्थ (क्रोमाटिन) तथा पित्यसूत्र के उस. भाग के एक 
जोड़ा पिश्यक को मिलाकर आपस में बदल जाना हो सकता है। इस प्रकार के 


चित्र मं० ११८ 


ठयल्यसन (८#9/%#५ ०067) बी कार्य प्रणाली 
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७-३ प्रभादोी पिन्यक ४ पिच्यसूत्र पर स्थापित 
४-४० अपसारी पिन्यक 8 पिन्यसूत्र पर स्थापित 
[ अनुबद्धता में नर तथा सादा पिच्यसृत्र गुध जाते हैँ, फिर अलग अलग 
हो जाते हैं। कथ्यी कभी एक दूसरे से चिपक जाते हैँ, फिर अजग बलग नहीं 
हो पाते इसलिए दूट जाते हूँ। 
यह चिह्र तीन प्रकार दा टूटना टिखलाता है ठथा एक पिदन्यसूत्र देः 
एद दुदड़ से दूसरे में पिच्यकों के बदलने की किया दोझती है, इसी प्रदयर 
पिच्यदों का प्रधघन दूट जाठ' है। ] 


उदाहरणों की प्रतिशत संस्या १७ थी जिससे दिदित होता हैं कि ६ में एक की 
सम्भावना मिलती है जिसमें कि पिवच्यसूत्रों के टूटने से पिन्यकों दा प्रयन ऋंग हो 
जाता हैं। (फू, पूर्दलिझित, पृष्ठ ११३) 


श्श्८ जाति-विज्ञान फा आधार 


यह देखा गया है कि व्यत्यसन के अनुपात को बहुत ऊँचे या बहुत वीचे तापक्रमा 
से सम्बन्धित किया जा सकता है। यह हो सकता है कि प्रसवन की कृत्रिम रीति से 
सम्बन्धित दशाओं के कारण इन मक्खियों की प्रकृति में अनियमित विकास की वह 
प्रवृत्ति मिलती है जो साधारणतः कम पायी जाती है। इसलिए पशु तथा मानव- 
जनन में व्यत्यसन मिलने की पूरी सम्भावना होते हुए भी यह परिणाम निकलता 
है कि यह इस सीमा तक नहीं होता --या उच्च प्रकार के जीवों में ऐसा नहीं होता 
जो एक ही पिन्यसूत्र में स्थित पिन्यक गुणों के ग्रथत को भंग कर दे।' 


मनुष्य में व्यत्यसन 


यदि कोई पौधे तथा चीचे प्रकार के जीवों में व्यत्यसन के प्रश्न को भली-भाँति 
चित्रित करे, जैसा कि साधारण पाठ्य पुस्तकों में मिलता है, तो यह परिणाम न निका- 
लता चाहिए कि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। 

इसके विपरीत इसके अनेक उदाहरण हेँ। पाठकों का ध्यान प्रोफ़ेसर आर० 
रेगेल गेट्स के हयमन जेनेटिक्स के दो जिल्दोंवाले ग्रन्थ की ओर आकर्षित किया 
जाता है, जिसमें मानव वंशों में पिश्रागति की असाधारणता के अनेक उदाहरण दिये 
गये हें तथा जिनमें सचमुच व्यत्यसन हुआ है या इसकी शंका की जाती है। 

हरे रंग का अंधापन तथा अधिरक्तस्नाव (8७७०००एथो०) से सम्बन्धित 
व्यत्यसन के सम्बन्ध में बेल तथा हल्डेनों ने जो अध्ययन किया है उससे यह्‌ प्रकट है 
कि इन दक्ाओं के पिश्यकों का काफ़ी घनिष्ठ ग्रथन था जिसमें व्यत्यसन का भी तत्त्व 
सम्बद्ध था। यह ५ प्रतिशत के लगसग आँका गया था। 


१. सी०ची०ब्रिजेज् (2. 8. 8908०७), ए लिकेज वेरियेशन इन ड्रोतोफीला, 
जनेंल आफ़ एक्सपेरिमेंटल जूलोजी, १९, पृष्ठ १, १९१५ 

२. संभावित उत्परिवर्तन (१४०६७४४००७) तथा सनुष्य सें भी होने की सम्भावना 
का कारण पारमाणविक्त विकिरण (8६07० #व्ी५४००) बतराया जाता है। 
इसको व्याख्या आगे अधिक विस्तार से करेंगे। यदि वास्तव सें ऐसा हैँ तव यह व्यत्यततन 
में टूहने के रूप में पिज्यसूच्रों को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। 

३. सेकसिझून कम्पनी, न्युयाके (टण ४०४४०), १९४६ 

४. जुलिया, बेल तया जे० बी० एप्० हल्डेव (पा, फैला #0र्ष जु. 8. 
5. सथ्वत४४८) दि जिकेज विदवीच दि जीन्स फार कलर ब्लाइंडनेस एण्ड हेमोफीला 
इन सेन, प्ोसीडिंग्ज आफ़ द रायल सोत्ायटी, १९३७, १२३३, पृष्ठ ११९ 
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पश्चिमी स्काटलैण्ड में रिडेल' (२00०) के अधिरक्तस्राव तथा रंग के 
अन्धेपन के अनुसन्धान पर हल्डेन ने ४* ५ प्रतिशत व्यत्यसन आँका है। 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मनुष्य में भी व्यत्यसन के ऊपर विचार करना चाहिए। 
यह हो सकता है कि जब असाधारण तथा जातिसम्बन्धी बेमेल गुण दिखाई दें तो 
यही तत्त्व उवका कारण हो। इस प्रकार से भूरे तथा काले केश, काली आँखों के साथ 
मिलते हैं तथा स्वर्ण-केश हलकी आँखवालों के साथ, हालाँकि काले केशों के प्रभावी 
होने पर थे हलकी आँखों के साथ उन क्षेत्रों में भी मिलते हैं जहाँ कि ऐटलाण्टिक 
जाति का प्रभाव नहीं है जिसमें यह असाधारण संयोजन मिलता है। इसलिए भूरी 
आंखों तथा स्वर्ण-केशों का होना व्यैत्यसन का एक उदाहरण होगा, यदि केश तथा 
आँखों के रंग वास्तव में ग्रथित हूँ । 

ज्ञान की इस अवस्था में हम यह वहीं कह सकते कि यह ग्रथन वास्तव में होता 
है। परन्तु इससे सम्भावना होती हैं कि किसी समय भी मनुष्य में असमान प्रकारों की 
उत्पत्ति की व्याख्या व्यत्यसन द्वारा हो सकती है। 


धर छ * ञ 8 कक ०0 कक लेप + की जिन कन 
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जाए उनेहि 
जाए एनाटपत, ६९३८, ६६, पृष्ठ ४५ 
कै 


तेरहवाँ अध्याय 


संकुचित तथा विस्तृत पिच्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर 
अधिक विचार तथा बहुल भिन्न-युग्मों का विषय 


अभी तक हमने कारकों अथवा पिन्यकों के बारे में बतलाया हैं तथा हमने देखा 
है कि वे पिश्यसृत्रों में मिलते हैं, जैसा कि पित्यकों के ग्रथन द्वारा प्रदर्शित किया गया 
है। परन्तु फिर भी हम वास्तव में स्वयं पित्यकों के विषय में कुछ नहीं जानते तथा 
साधारणतया उनके कार्यों के परिणामों भर को पहचान सकते हें। 


एक महत्त्वपूर्ण खोज यह है कि न केवल एक पिन्यसूत्र में मिलनेवाले सम्बन्धित 
पिज्यकों के कारण ग्रथन होता है बल्कि एक दूसरे प्रकार का ग्रथन होता है जिसमें 
एक पिन्यक कई कारकों को नियन्त्रित करता हैं। इसलिए बहुत से उदाहरणों में बहुत 
से परिणामों का कारण एक पित्र्यक में पाया जा सकता है। क्र! (07८७) का कथन 
है कि ह 

“यदि प्रभाव के आधार पर देखा जाय तो एक पित््यक बहुधा शरीर के काफ़ी 
विभिन्न ढाँचों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अल्पविकसित पंखों के 
पिव्यक पंखों के गुण के ऊपर पड़नेवाले प्रभाव के कारण पहचाने जाते हैं, परन्तु इस 
वर्ग को अधिक देखने से विदित होगा कि उससे अन्य स्थायी प्रभाव भी पड़ते हें; 
पीछे के पेर जंगली प्रकार की मक्खी के पैरों से छोटे होते हैं, मादा पूर्ण रूप से वन्ध्या 
तथा इस वर्ग की जीवित रहने की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है. . . . . - संतान 
की उत्पत्ति तथा पंखों के नमूने, दोनों उसी तथा एक ही पिन््यक की क्रिया से 
प्रभावित रहते हैं।” 


किसी अन्य स्थान में यह बतलाया गया है कि एकक गुण या इस तरह की कोई 
वस्तु नहीं होती जिसमें समस्त गुण एक साथ जुड़े होते हों तथा एक ही जैसा बर्ताव 


१. ऋू (८7८७), पुर्बलिखित, पृष्ठ १३२ 
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करते हों। परन्तु एक ही पिन्र्यक का जो अनेकविध प्रभाव होता है जिससे अनेक गृण 
परस्पर ग्रथित हो जाते हैं, वह छोटे पैमाने पर यही काम करता है। परिणामतः 
पिज्यक के अनेक प्रभाव, साथ साथ उचित ग्रथन भी सेव होते हैं (जिसका कारण 
कई पित््यकों का एक ही पिल्यसूत्र में होना हे)। इस ग्रथन से प्रसवन में विभिन्न गुण 
एक साथ बने रहते हैं। 

एक पितन्न्यक कई गुणों को नियन्त्रित करे, इसके विपरीत भी दक्षा मिलती हैं 
जहाँ पर एक से अधिक पित््यक उन गुणों को नियन्त्रित करते हैं जो कि अनुभवहीन 
को एक ही समान लगते हैं। इस प्रकार से ड्रोसोफीला में हमें हलका काला, काला 
तथा आवनूस के समान काला; शरीर के ये रंग मिलते हैं जो समपिन््यकों से नियन्त्रित 
रहते हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है कि जब हम मनुष्यों के गुणों का अध्ययन करते हैं तब गुणों 
की उससे कहीं अधिक सुनिश्चित व्याख्या करना, जितनी कि अभी तक करते रहे 
हैं, बहुत आवश्यक है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सारे काले केश (उदाहरणार्व ) 
एक ही पिन्यक से नियन्त्रित होते है, हालाँकि हम ऐसी ही धारणा बना लेंगे जब तक 
कि प्रमाण उसे गलत सिद्ध न कर दे। 


अपूर्ण प्रभावी 


अभी तक यह माना गया है कि जब एक प्रभावी का अपसारी से संकरण होता 
है, साधारण नियम के अनुसार एक संकरज के गुण सामान्य दशा में (जैसे कि यदि प्रभावी 
709 है तथा अपसारी एश२, तब उसकी बनावट 3)7९ होगी) समरूपी अथवा 972 
आकार के होंगे। हमने देखा है कि ऐसा सर्देव नहीं होता, इसी से नीले एंडालडूसियन 
के मामले में प्रसंकर काले प्रभावी पित्र्यकों द्वारा अपूर्ण रूप से ही प्रभावित होता है । 

यह विश्वास करने के कारण हैं कि एक साधारण प्रभावी पित्र्यक दो कारण 
वाह्य समरूप में जो पूर्ण प्रभाव माना जाता हैं वह केवल देखने में ऐसा है, वास्तव में 
नहीं। दूसरे शब्दों में, ठीक से देखने पर बहुधा पता चलेगा कि प्रभाव अपूर्ण है, उतना ही 
जितना कि नीले एंडाल्सियन में, भले ही यह उतना स्पप्ट न हो। इसलिए गुण के 
प्रकटीकरण में अन्तर होता है, चाहे यह समझना इस दृष्टि से कितना ही कठिन हो छि 
प्रभावी पिन्यक साधारण अथवा दोहरी (इड्प्लेक्स ) दशा में है । यह दिखलाया जा चुका है 


१. एफ़० ई० लुज्ञ (7, 70, 7,0८2), एक्सपेरीमेन्ट्स कन्सनिय दि सेक्सुअल डिफ- 
रेन्सेज् इन दि दिय लेंग्य आफ डोसोफोला एम्पीलोकीला, जर्नेल एच, झूलोडी, ६४, 
पृष्ठ २६७, १९१३ 
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कि यदि लरूम्बे पंखोंवाली ड्रोसोफीला में ठीक माप लिया जाता जो कि छोटे पंखों की 
अपेक्षा प्रभावी है, तब युग्मानेकगुणी से युग्मेकगुणी का अन्तर दिखाना सम्भव होता। 
नीले एंडाल्सियन में अनेक कारक 

जैसा कि नीले एंडाल्सियन में हम पहले देख चुके हैं वह प्रभावी और अपसारी 
तथा युग्मानेकगुणी दामों से उत्पन्न प्रसंकर का साधारण उदाहरण बतलाया गया 
था परन्तु यह सम्भवतः कहीं अधिक जटिल है। नीले एंडालूसियन का मामला उससे 
सम्बन्धित काफी विस्तृत संपरीक्षण किये जाने के पढचातृ, इतना सीधा-सादा सा 
प्रतीत होता था तथा वह अवश्य ही अपनी बनावट की इस सरल परिभाषा के अनु- 
सार ही कार्य करती है, जिससे यही समझा जा सकता था कि इसके आगे कुछ और 
कहने की आवश्यकता नहीं, परन्तु अब ऐसा विश्वास है कि उसके साथ ही एक अन्य 
युग्मकोश (जाइगोट) है मौर हम एक दोहरे प्रसंकर की चर्चा कर रहे हैं। 


विस्तृत तथा संकुचित कारक--उनका जाति-विज्ञान से सम्बन्ध 


जो सिद्धान्त अब उत्पन्न होता है वह जाति-विज्ञान के लिए कुछ महत्त्व का है 
वयोंकि इससे हरी तथा हलकी भूरी आँखों में अधिकांश भूरा रंग पाये जाने की व्याख्या 
भरी भाँति हो जाती है। उससे यह भी अनुमान होता है कि रंग के कारक के साथ ही 
एक दूसरा सेट है जो सारे शरीर में रंग के विस्तार से सम्बन्धित है तथा एक वह है 
जो उसके विकास को सीमित करने में प्रभाव डालता हैं। इसके अलावा यह भी प्रकट 
होता है कि अन्तिम दोनों साथ ही जुड़े (ग्रथित) हें। ये सम्भवतः एक ही पिन्यसूत्र 
में मिलते हैं और जो भी हो, यह सूचित करने के लिए कि पिव्यसूत्र एक ही प्रकार 
के हैं, कोष्ठचिन्हों का प्रयोग करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि उनका व्यवहार वही 


२. डब्लू० बेटसन तथा ई० आर० साण्उर्स (५, 820९४०४ 20वें £. +#. 
$०ण7व6८४४), रिपोर्ट टु दि पवोल्युशन कमेटी आफ़ दि रायल सोसाइटी, रिपोर्ट , 
रायल सोसाइटी (२०५४ 8०८८०), पृष्ठ, । . 

२. डब्ल० एू० लिपिन्कोट (५४. ४. 7/एए7००८), दि केस आफ़ दि ब्लूड 
एंडालूसियन, (377०८ 7'ए०४.), १९१८, ५२, पृष्ठ ९५, फर्दर डेटा आन दि इन- 
हेरिटेन्स आफ़ ब्लूड इन पोल्ट्री, (377०० ९७८). १९२१, ५४, पृष्ठ २८९, जीन्स फार 
दि एक्सटेन्शन आफ़ ब्लैक पिगमेन्ट इन दि चिकेन (877०० 7७). १९२३, ५७; 
पृष्ठ र्‌८४ 


पिश्यकों सम्बन्धी अनेक कारकों पर विचार २२३ 


है जैसा कि ऐसा होने पर होता। परिणामतः काले कुक्क्रुट की बनावट में (00) रंग 
तथा एक पिन्यसूत्र में ॥ (रंग की रोक का अपसारी ) और 7५ (सम्पूर्ण घरीर में रंग 
के विस्तार का कारक) होता है। दूसरे पिव्यसूत्र में वही बनावट मिलती है---इसलिए 
चिह्॒रूप में काला पक्षी 2? (73) (£७) हुआ। 

इवेत (चित्तीदार) पक्षी में भी जो कि नीले एंडाल्सियन के माता-पिता में से 
दूसरा है, रंग का कारक ? है परन्तु विस्तार (2४) का नहीं तथा उसका अपसारी ८ है। 
रंग को संकुचित करने के लिए कारक (7२) मिलता है । इससे बनावट हुई, 0? (२८) 
(२९८) । 

इसलिए प्रसंकर, नीला एंडालू्सियन, ?? (7२८) (78) होगा।' 





श्वेत लेगहान तथा श्वेत डाकिंग के संकरण की व्याख्या करते समय हमने रंग 
के निरोधक कारक की क्रिया पर भी विचार किया है। संकुचित तथा विस्तृत पिन्यकों 
के साथ भी यह कारक रह सकता है। इस प्रकार श्वेत लेगहान पक्षी वास्तव में रंग- 
वाला है परन्तु इसमें उसके विकास को रोकनेवाला कारक है। साथ ही स्पप्ट रूप से 
उसमें रंग के विस्तार का भी कारक होता है जो कि रोकनेवाले कारक का पूर्ण रुप से 
अपसारी है, इसलिए उसकी बनावट है ] 07 (ए2) (775) । 


मनुष्यों के साफ़ रंग में सदेव इस तरह के रंग के निरोधक कारक () के होने 


वी राग्भाववा हैं जो कि प्रभावी है तथा उसका अपसारी ()) पिश्यक हूँ जो कि रंग के 
विवास में सहायक है। 


१. निम्नलिखित नस्‍लों की बनावट निम्न प्रकार की समझी जाती हैँ -- 


इंदेत व्यानडोट (५४५०7००॥४८) एए (॥5) (0) 
इंदेत प्लाईमाउथ रॉक (]2ए7%ा०पण) रि०८४) एए (9) (४०) 
फाली एंडालूसियन (००० एशं०7॥) 797 (799) (9) 
नीली एंडालूसियन 79९ (२९) (5) 
नीली पब्येदार एंडाल्सियद 707 (२८) (२८) 
काली लूंगशौन (,2027) 9 (हू) (5) 
नीली ऑॉरपिगटन (07/78:०४) 27 (२९८) (हा: ) 
इृदेत लडेगहाने (!,८४)०7) एए 7, उ्न्‍) 


नीली छेगहाने एए (२८) (ह:) 
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निरोधक कारक तथा मनुष्य के केशों के रंग से उनका सम्बन्ध 
साधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि स्वर्णकेश तथा भूरे केशों के विभिन्न 
प्रकार एक ही हैं। हाल के ही वर्षों में यूरोपीय देशों के अन्वेषकों ने पूर्वी वाल्टिक 
चित्र नं० ११९ 
ड्रोसोफीला (07050०.79) में रंग की पिन्नागति 


निम्न प्रकार की दो काली मब्खियों का साथ किया गया है। 


काली मक्खियाँ कर काट 
आबनूसी (एबोनी ) मक्खियाँ 88 ८८ 
९, मूल पीढ़ी ७0 पल छ8 ८८ 


(काली) | (एबोनी) 


#', प्रथम जनन 59 ४८ माता-पिता की पीढ़ी से 
कुछ हलका रंग 


#, द्वितीय जनन 
] ॥ 


| | | | | | | | 
88089 88586 छछ€ छः 8866 95295&6 896८. 97066 


धूसर कुछ गहरा अधिक 2 न बहुत 
गहरा उससे भी उससे भी गहरा 
गहरा गहरा 


[ टिप्पणी--?, जनन में सम्भावित नियस से विभिन्नता मिलती है क्योंकि 
साता-पिता के रंग से कुछ हलका रंग है। 
एक से अधिक कारक काम करते हैं, यह इस बात का प्रमाण है। | 


जाति तथा नाडिक जाति के स्वर्ण-केशों में निश्चित विभिन्नता दिखलायी हैं, जो ठीक 
ही है। इन्हें इस रचना में हम क्रमशः प्लेटिनम तथा स्वर्ण-केश (807व) कहते 
हैं। इस विभिन्नता का कारण यह बताया जा सकता है कि प्रथम उदाहरण में निरो- 
धक कारक है जिसकी क्रिया से ऐसा होता है। 

जैसा कि हमने पहले भी कहा है, यह काफ़ी सम्भव है कि ऐटलाण्टिक, अल्पाइन, 
डाइनारिक, आर्मीनायड, सुडेंटिश जातियों के तथा मंगोलायड और  निगम्रायड समूह 


पिश्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर विचार श्श्५ 


आदि मनुष्य के कुछ वर्गों में पाये जानेवाले सभी भूरे रंग के गुणों को जननिक 
दृष्टि से समान कहना गलत हो। यह निष्कर्ष सत्य भी हो सकता है, इसका आभास 
क्र द्वारा दिये गये मक्खियों के साधारण काले रंग के विवरण' में मिलता है। उसने 
वतलाया है कि एक जंगली प्रकार की मक्खी धूसर (ग्रे) शरीर की (88) होती 
है। किन्‍्त्‌ सामान्य मक्खी (00) का रंग अधिक काला होता हैं। इन दोनों का संकरण 
8--9) है जिसमें दोनों माता-पिता के रंग का मध्यम रंग मिलता है, जैसी 
कि हम आशा कर सकते हैं। काले रंग की एक किस्म वह भी होती है जिसे हम एवोनी 
(आवनूस ) ८८ कहते हैं तथा इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम भूरी जंगली मक्खी को 

575 से सूचित करते हैँ। इस तरह इस प्रकार की मक्खियों में कालेपन के दो कारक हैं 
तथा दोनों ही उदाहरणों में अपसारी गुणोंवाले हैं। इसलिए काली मक्खी, जिसमें 
कि एवोनी (!23) के नहीं वल्कि कालेपन (99) के गुण हैं, 909 7:0 है, जब कि एबोनी 
रंग की मकक्‍्खी इसके विपरीत 37 ८८ हैँ। 


इन दोनों के संकरण से 7, पहली पीढ़ी 89 /5८ हो जाती है जिसमें साधारण दया 
में कालेपन के दो कारक हें तथा विना किसी आश्चर्य के, माता-पिता में से प्रत्येक को 
रंग से कुछ गहरे रंग के प्रकार मिलते हूँ। परन्तु जब इस जनन (पीढ़ी) का अन्तः- 
प्रसवन होता हैं तथा 7, पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि पुनःसंयोजन 
में कुछ ऐसे परिणाम निकलेगे, जो यदि हमारे सम्मुख मेण्डल का सिद्धान्त न हो तो 
चहुत ही अनपेक्षित होंगे। 





इस प्रकार से 88 3 पिन्न्यकवालों में कालेपन के कारक नहीं होते इसलिए थे 
धूसर रंग के होंगे, जब कि 909 ८८ संयोजनवालों में, जो कि दूसरे निरे पर होंगे, 
प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारम्भिक माता-पिता की अपेक्षा अधिक गहरे रंग का होगा। 
पहले दिये हुए चित्र' नं० ११९ से यह वात स्पप्ट हो जाती है। 

अपर दिये हुए चित्र के तथ्यों से एक नियम बनाया जा सकता है, वह यह जि 
जव प्रसवन की प्रथम पीढ़ी 77.) में सम्भावित नियम से दछुृछ परिदर्दत मिले तथा 
दूसरी पीढ़ी (7) में और भी अधिक परिवर्देन हो तो उस गुण से केवल एडा कारक 
या एक जोड़ा पिच्यक का ही सम्बन्ध न समझना चाहिए। 


१. फू, पूर्डलिखित, पृष्ठ १३८-१३५९ 
२. फ़्‌ द्वारा 
१५ 
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बहुविंध भिन्नयुग्म (#॥6०ा०फाा७) 


अब हम भिन्न-युग्मों १र विचार करेंगे। यह दिखलाया' जा चुका है कि कभी 
किसी गुण में, जैसे रक्त-लोचनत्व में, न केवल श्वेत-लोचनत्व का भिन्नन्युग्मिक 
गुण पाया जाता है परन्तु अन्य बहुत से रंग भी, जो कि छाल के विकल्प हैँ। ऐसा कहा 
गया है कि इसका आशय यह है कि चमकीले पदार्थ (क्रोमैटिन) में कुछ परिवर्तन उस 
समय होता है जब कि सम्बन्धित पिन्यसूत्र में इवेत आँखों का रंग उत्पन्न करनेवाला 
पिन्यक उत्पन्न होता है। परिणामतं: इवेत रंग की उत्पत्ति करने के वजाय परिवततेन 
की सीमा के अनुसार, वह चमकीला लाल, हलका पीला, इवेत, गुलाबी इत्यादि रंग 
उत्पन्न कर सकता है। यह देखा गया है कि यह वहुविध भिन्न-युग्मिक दशा अन्यों की 
अपेक्षा कुछ गृणों से अधिक सम्बन्धित पायी जाती है। चूहे में यह्‌ निश्चित किया जा 
चुका है कि धूसर, रवेत, पीले तथा काले रंग बहुविध भिन्न-युग्म हैं तथा खरगोश में 
यह हिमालयन, सर्वश्वेत तथा स्वयं अपने रंग के तीन प्रकार के होते हैं। 


इसलिए, उदाहरणार्थ, रंग ऐसे पदार्थों को प्रभावित करने में रंग से सम्बद्ध केवल 
साधारण प्रभावी की स्थिति काफ़ी नहीं होती, परन्तु रंग के निरोध, विस्तार व संकोच 
तथा बहुविध कारक के प्रइन भी सम्बद्ध हें जहाँ एक से अधिक पित्र्यक की स्थिति या 
एक से अधिक पित््यसूत्र सम्बन्धित हेँ। साथ ही भिन्न-युग्मों की सम्भावना का प्रश्न 
भी हैं जहाँ पर एक ही पिच्यक के दूसरे रूपों में रंगों की अलग-अलग तर्जों का सम्बन्ध 
मिलता है। 

इसमें से कितने कारक मनुष्य में क्रियाशील हैं यह कहना कठिन है परन्तु इस 
तथ्य से कि एक अथवा अन्य दशा में वे अन्य प्रकार के जीवों में मिलते हैं, यह 
विदित होता है कि मनुष्य के रंग को निर्धारित करनेवाले कारक कितने जटिल हो 
सकते हैं। 

यह वात्त, जिसकी चर्चा पहले मक्खियों के शरीर के भूरे, एवोनी तथा काल रंग 
की व्याख्य। के समय की जा चुकी है, स्पष्टतर होती जाती है कि बहुधा एक गुण की 
उत्पत्ति में एक से अधिक पित््यक सम्बन्धित होते हैं। मक्खियों की आँखों के रंग में यही 
वात होती है, जैसा कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में दिखाया जा चुका है कि छगभग 
२५ जोड़े पिच्यकों का इससे सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की आँखों के रंग के सम्भावित 
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अध्ययन नहीं किया जा सकता, हमारे परिणामों का घोड़ा वहुत भपूर्ण रहता स्वा- 
भाविक है, इसलिए हम कुछ ही कारकों को निर्धारित कर सके हैँ। यह बहुत सम्भव 
हूं कि आँखों के रंगों के प्रत्येक गुण की उत्पत्ति में एक के स्थान पर बनेक पित्र्यकों का 
योगदान होता हो । इसका पक्‍का निरचय अभी और अनेक वर्षों के संपरीलण से ही 
किया जा सकता हूँ | तिस पर भी यह अनुमान सम्भवतः अथवा बहुलांग में, ज्ञान 
की और वृद्धि के कारण होनेवाले संपरिवततनों के वाद भी ठीक होगा, क्योंकि यह सब 
उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में स्पष्ट रूप से 
कार्यान्वित हैं। 

यह पूर्ण स्पष्ट हैं कि ये नियम अवश्य ही मनुष्य में क्रियान्वित होने चाहिए जिनके 
साधारण सिद्धान्तों की व्याख्या हमने अभी की है तथा जो अधिकतर जीवन को निय- 
न्त्रित करते देखे जाते हैं तथा जिन कुछ प्रमाणों को हमने वतलाया हैँ उनसे उनकी 
क्रिया की स्पष्ट रूप से पृष्टि हो सकती है। इसलिए, जैसा कि हमने पहले वतलाया 
हैं, मानव जातियों के हमारे अध्ययन में जाति-विज्ञान के जननिक आधार की अवदे 
लना नहीं की जा सकती तथा इसके किसी' भी विद्यार्थी को, जननिक सिद्धान्तों का 
अध्ययव, मानव-विज्ञान पर उन्हें छायू करने के पूर्वे कर लेवा आदस्यक है । 


चौदहवाँ अध्याय 


उत्परिवर्तेन, विभासन (777००४५४०४) पर कुछ ठीका- 
टिप्पणी तथा उत्परिवर्तंन पर उसका प्रभाव 


पिछले अध्याय में बहुविध भिन्न-युग्मों (एलेमाप्स ) की व्याख्या करते समय 
यह बतलाया गया था कि एक ही पित्र्यक में जो वैकल्पिक गुणों की उत्पत्ति होती थी, 
वह चमकीले पदार्थ (क्रोमेटिन) की बनावट में परिवर्तत के कारण थी। 

जब इस प्रकार का परिवर्तन हो तब उसे उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) कहेंगे। इस 
प्रकार का कोई भी परिवर्तत जब पिन्यसूत्र में चमकीले पदार्थ के रासायनिक स्वरूप 
में होगा तब अवश्य ही वह भी उसी तरह उत्परिवर्तत होगा! हालाँकि हम सोच 
सकते हैं कि पित्यकों (७८४०४) की रासायनिक बनावट में नियन्त्रित तथा आकस्मिक 
परिवतंन से ही उत्परिवर्तन होते हैँ, फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यत्यसन' 
के कारण, जिसकी व्याख्या हमने अभी की है, जो परिवर्तन होते हैं, वे भी एक अर्थ 
में उत्परिवर्तन ही हैं, क्योंकि वे नये प्रकार के पित्यसूत्रों की उत्पत्ति करते हैं तथा जहाँ 
सम्बन्धित पिह्यक बहुविध कारकों के अंश हैं, प्रकारों के बदल देने में उतका काफ़ी 
प्रभाव पड़ सकता है। 

फिर भी, रासायनिक परिवर्तनों के कारण होनेवाले उत्परिवर्तत सहज रूप स 
नहीं वल्कि क्वचित्‌ ही होनेवाली घटना हैं और उनकी वास्तविक दशा का ज्ञान हमें 
नहीं है। जब उत्परिवर्तत एक बार हो जाता है तब सहज गुण की भाँति वह पूर्णेल्प 
से स्थायी अस्तित्व बन जाता है। उत्परिवर्तन क्वचित्‌ ही होते हैं फिर भी पिव्यसूत्रों 
की किन्हीं स्थितियों में, अन्यों की अपेक्षा वे अधिक मिलते हैं। 

स्वभावत: उत्परिवर्तत अपने गुण तथा प्रभाव में काफ़ी भिन्न होते हैं परन्तु जन- 
निक शास्त्रियों के अनुसार साधारण सिद्धान्त यह है कि बड़े परिवर्तनों से सम्बद्ध 
उत्परिवतनों की अपेक्षा वे अधिक होते हैं जिनके गुणों में थोड़ा परिवर्तन होता है। 


उत्परिवतेन एक से अधिक गुणों को प्रभावित कर सकता है 
यह भी देखा गया है कि जब उत्परिवतंन होता है, वह केवल एक ही गुण को प्रभा- 
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वित नहीं करता। इस प्रकार ड्रोसोफीला में ऐसा प्रतीत होता हैं कि उत्परिवर्तन 
के किसी निश्चित परिणाम के साथ-साथ छोटे पंख तथा वक्ष-देश में कुछ उठा हुआ 
भाग भी मिलता है। यह स्वयं ही आइचर्यजनक नहीं है क्योंकि ऐसा विश्वास करने 
के सभी कारण हैं कि कुछ पित्यक एक गुण से अधिक को नियन्त्रित अथवा प्रभावित 
करते है। 


उत्परिवतंन की प्रवृत्ति अपसारिता की ओर होती है 


उत्परिवर्ततन में अपसारी होने की प्रवृत्ति होती हैं तथा साथ ही साधारणतया 
यह घातक भी होता है, कम से कम ड्रोसोफीला ऐसे जीवित जीवों के सम्बन्ध में यही 
परिणाम निकाला जा सकता हैं। 


उत्परिवर्तन में घातक प्रवृत्ति 


डा० रोजर पिल्किगटन' इस मत के विशेष समर्थक हैं, यदि हम हाल में ही 
अखबारों में प्रकाशित उनके लेख को देखें, जहाँ उन्होंने लिखा है-- 

“लगभग सभी ज्ञात उत्परिवर्तन हानिकारक हैं, कुछ ही ऐसे हे डिन्हें बहुत 
हुआ तो हम अहानिकर कह सकते हैं, पर अधिकांश पातक होते हू। दोहरे अपसारी 
तथा लिग-प्रथित ($८४-१४:८०) घातक उत्परिवर्तन ही प्रारंभिक भ्रूण के बहधा 
नप्ट हो जाने का कारण हैं। बहुत से उत्परिवर्तन अपसारी भी होते है इसल्णिए उन 
प्रभाव तव तक ज्ञात नहीं होता, जब तक अनेक पीढ़ियों वाद कोई क्षति नहीं हो 
जाती। | 

ये विचार बहुत जोर देकर व्यक्त किये गये हैं तथा प्रत्येक को मान्य नहीं हो 
सवते | 

अवध्य ही इस समय यह एक विवादास्पद समस्या हैं और बणु-शक्ष्ति से सम्द 
न्धित भौतिक-शास्त्री, जीव-वैज्ञानिक तथा अन्य लोगों की अपेक्षा, इस तर्क से कम ही 
प्रभावित होते हैं। यह लिखते समय इस बात वी सत्यता जानने के लिए कुछ गम्भीर 
अनुसन्धान किये जा रहे हैं। 


हि 
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२३० जाति-विज्ञान का आधार 


हमारी स्वयं की भावना यह है कि जो लोग सतर्क होने के लिए कहते हें वे इससे 
संतुष्ट या प्रसन्न होनेवालों की अपेक्षा सत्य-के अधिक निकट हैं, क्योंकि सामात्यतः, 
जैसा कि हम देखते हैं, उत्परिवर्तत अधिक वार घातक प्रवृत्तियों से सम्बन्वित होते हैं। 
उत्वरिवतंन तीन प्रकार के हो सकते हैं। 


जन्यव (5»7०८४०) उत्परिवर्तन 


जन्यव वह है जब माता-पिता में से एक के जन्यु (गैमीट) में उत्परिवर्तन होता 
है, इसलिए वह युग्मकोश के केवल उस भाग में मिलता है जो उक्त माता या पिता से 
प्राप्त होता हैं। 


युग्मिक उत्परिवतेन 


युग्मिक उत्परिवर्तत वह है जो निषेचन के तुरन्त बाद होता है तथा युग्मकीश 
(जाइगोट) के दोनों जन्युओों को प्रभावित करता है! यहाँ उसका प्रभाव कंवल 
व्यक्ति में दिखलाया गया है, जब कि जन्यव' में यदि वह अपसारी उत्परिवर्तेन है, यह 
स्पष्ट नहीं है परन्तु वह बाद की पीढ़ियों में प्रकट होगा, जब संयोगवश दो अपसारी 
गुणों के व्यक्ति एक दूसरे का संग करेंगे। 


शरीरसम्बन्धी (सोमेटिक) उत्परिवर्तेन 


एक तीसरे प्रकार का उत्परिवर्तन होता है जो कुछ महत्त्व का सिद्ध हो सकता 
है। यह शरीरसम्बन्धी है तथा इसका कीटाणुकोश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 
इसका सम्बन्ध केवल शरीरसम्वन्धी कोशों से रहता हैँ और इसलिए अपना श्रभाव 
यह केवल शरीर पर ही दिखलाता है। इस शरीरसम्वन्धी उत्परिवर्तन से बेतुकी 
वस्तुओं इत्यादि की उत्पत्ति होती है।' इसलिए प्रत्येक असाधारण रूप को जबनिक 
उत्परिवर्तेन वतलाने के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए, जब तक कि उसके परिणाम 
प्रसेवन द्वारा न देख लिये जायेँ। 


१. शरीरसम्वन्धी उत्परिवर्तत को कुछ ऐसी घटनाएँ हैं जो जननग्रन्थि के 
तम्तुओं को प्रभावित करती है तथा इनसे उसका योगदान पित्रागति की ओर रहा हे 
कहाँ तक ये इस दशा में सचमुच शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तत समझे जा सकते हैं, यह 
संदेहास्पद है । 
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उत्परिवर्तेत का मनुष्य से सम्बन्ध 


यदि हम कुछ जाने हुए उत्परिवर्तनों पर विचार करें तो उत्परिवर्तत का मनप्य 
से सम्बन्ध तुरन्त ज्ञात हो जायगा। 


नीग्रो लोगों में इतरजायती दशा 


उदाहरणार्थ कोकेन ने वतलाया हैं कि नीग्रो लोगों (हब्गियों) में इतरजातीय 

दशा, जो वहुत कम देखी जाती हैँ, उन सभी उदाहरणों में, जिनका अध्ययन किया गया 
उत्परिवर्तन के कारण है। 

अधिरक्तस्राव (छ३००००)४७) के लिए उत्परिव्तंन 

अधिरक्‍्तस्राव में पिन्यक के उत्परिवर्तन का एक और उदाहरण मिलता है 
एक बीमारी है जिसमें रक्त के जमने का गुण समाप्त हो जाता हूँ, इस कारण वह बहा 
करता है। मनुष्य में रक्त के जमने के लिए एक कारक होगा स्वानाविक है। परन्तु 
कुछ अभागे व्यक्तियों में 2५ पिज्यसूत्र पर स्थित यह पिन्यका, जो कि लिग से भी सम्ब- 
न्धित है, स्वाभाविक रूप से अपना कार्य बन्द कर देता है, इसलिए घरीर में इस प्रकार 
की प्रक्रिया उत्पन्न नहीं करता जिसका कार्य रक्त को जमाना है। चूँडि एक पित्यझ 

उत्परिवर्तव के कारण रवत का जमना बन्द हो जाता है, (जो कि जधिरक्तसाद वे: 

था है) अतः स्पष्ट है कि असामान्यता का पारेषण होता है। जिन व्यफिययों में अधिक 

स्राव के पिन्यक मिलते हैं उनमें से एक-तिहाई नर तथा दो-तिहाई मादा पिन््यः होते है 
यह इसलिए है कि “०४ पिश्यसूत्र में उत्परिवर्तेत से अधिरदतखाद होता है कौर पूरपों 
में बोदल एक ही “५ पिज््यसूत्र तथा स्त्रियों में दो होते हें। अधिरबदलाद दाह मनप्यों 
में से लगभग एदा-चौथाई प्रत्येक पीढ़ी में प्राकुतिक उवाव द्वारा नप्द हो जाते हे। 
परिणामतः अधिरक्तझ्ाव आज पूर्णतया क्षमाप्त हो झाता यदि समा समय पर 
उसरियतेत द्वारा उसका पुर्ननिर्माण न होता। हल्देगाँ दा दम है हि. उनगाएा झे 


१. जें० पी० एउ० हल्पेव ]. 9. 5. 77.00.0.० , हरेश्यिं एए दा्डदिणर 
६९३८, पृष्ठ ६५ 

, जे दो० एुड० ए्ल्थेद व 0 शक गत, पद हे 
६५६८, एृप्ड ६९ 


पीस 5 न कत्ल ८55 केक 
5० ज० ला० एस० एज्डद |... ४5 
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अधिरक्तस्राव की आवृत्ति से पता चलता है कि लगभग ५० सहस्र पीढ़ियों में एक बार 
# पिव्यसूत्र का एक स्वाभाविक पिन््यक उत्परिवर्तित होकर अधिरक्तस्राविक हो जाता 
है । अमेरिका के कुछ आँकड़ों से पता चलता है कि यह कुछ अधिक बार होता है। 


उत्परिवर्तन बहुत कम होते हैं 


इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक चुनाव के प्रभाव के कारण कुछ वीमारियाँ 
पूर्णतः नष्ट हो जातीं, यदि उत्परिवर्तत न होता, जिसके कारण जनसंख्या में वह फिर 
से उभड़ आती हैं। फिर भी ये उत्परिवर्तन सामान्यतः बहुत कम होते हैं। 


प्राकृतिक चुनाव द्वारा घातक उत्परिवर्तेनों का अन्त 


कुछ घटनाओं में उत्परिवर्तनों का प्रभाव, जहाँ वे प्रभावी हानिकारक गुण उत्तन्न 

करते हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा दूर हो जाता है। प्रकृति उत्परिवर्ती गुणों पर तुरन्त 
प्रभाव डाल सकती हैं जिससे समरूपता मिलती है। फिर भी जहाँ पर उत्परिवर्तन 
का सम्बन्ध एक अपसारी पित्यक से होता है, जैसा कि आसानी से समझा जा सकता हैं, 
प्रकृति बीमारी या खराबीवाले वर्ग को नष्ट करने में इतनी शीघ्रता नहीं करती, 
क्योंकि प्राकृतिक चुनाव का कार्य तभी होता है जब कि अपसारी गुण समझूप में 
सतह के ऊपर आ जाता है। 

इस प्रकार बालकों की नेत्रशक्ति-सम्बन्धी दुबेछता के उदाहरण में, जहाँ पर 
पित्यक अपसारी है, युग्मानेकगुणी व्यक्ति, जिनमें बीमारी का अपसारी गुण विद्य- 
मान हो तथा जो स्वाभाविक पिश्यक द्वारा दबा या छिपा रहता है, अपने बाहरी आकार 
(वाह्मयसमरूप-7]270/५०८) में बीमारी को नहीं दिखलायेंगे। परिणामतः इसमें तथा 
ऐसे ही अन्य उदाहरणों में प्राकृतिक चुनाव प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक कि 
युग्मैकगुण (समयुग्मिक, होमोजाइगस) दशा में असामान्यता नहीं प्रकट होती। इस 
बीमारी में जब कि एक ही मनुष्य में दो अपसारी पित्यक मिलते हैं, जिस स्थिति में 
वह मूर्ख होगा, तभी प्राकृतिक चुनाव अपना कार्य आरम्भ कर सकता है। इस प्रकार 
प्राकृतिक चुनाव, प्रभावी उत्परिवतेनों की अपेक्षा, अपसारी उत्परिवतेनों को हटाने 
में अधिक सुस्त है। 
मनुष्य में उत्परिवर्तेन के उदाहरण 


कोकेन' ने शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तन को लेकर मनुष्य में उत्परिवर्तत के अनेक 


१. ई० ए० कोकेन (/:. 8. (०८८०५४८) पूर्वलिखित, पृष्ठ ३४ 


उत्परिवर्तेत, विभासन पर कुछ टीकाटिप्पणी श्््३ 


उदाहरण दिये हें। शरीरसम्बन्धी में मेरी सीले' का उदाहरण है जो लगभग ८ वर्ष 
की बच्ची थी तथा जिसका पिता भूरे रंग का और माता इब्वेत रंग की थी। उसके 
चेहरे का रंग काछा था तथा उसके सिर के एक भाग में लम्बे काले केश तथा दूसरी 
ओर छोटे घुंघराले तथा हलके रंग के केश थे। उसकी माता ने वतलाया कि उसके घरीर 
का रंग दो प्रकार का था, एक ओर भूरा तथा दूसरी ओर साफ़ रंग था। 


मोट्रम' ने हांगकांग के एक आदिवासी बच्चे की उसी प्रकार की घटना बनतलायी 
है जिसके शरीर का एक भाग इ्वेत तथा दूसरा भूरा था। 


जि (34 


जे० बी० एस० हल्डेन ने एक उत्परिवर्तत की ओर ध्यान आकृर्पित किया 
जिससे पैर में काफ़ी छाले पड़ गये थे। यह शरीरसम्बन्धी उत्वरिवर्तत न होकर, जिसका 
वर्णन अभी हमने किया है, जननिक गुण का उत्परिवतंन है, जैसा कि अनेकों पीदियों 
में उसके पारेषित होने से प्रमाणित होता है। यह निम्नलिखित बंशन्रम से सपप्ट 
है जिसमें उसकी पित्रागति दिखलायी गयी है तथा जो कि हल्डेन की खोजों पर ज्ञाथा- 
रित है। 


यह बहुत कुछ 7" पीढ़ी के पाँचवें बच्चे में प्रभावी उत्परिदर्तन होने हो समान 
दीखता है जिसमें इस गुण के पिन्यकों के जोड़े के लिए युग्मानेकगुण दशा होगी सथा 
जोड़े में से एक इस प्रभावी असामान्यता में उत्परिवर्तित हो गया। इस युग्मानेर्युगी 
दशा के फलस्वरूप सभी वंशजों में यह बीमारी नहीं मिलेगी। इस रब्री (प्रथम पीढ़ी 
की पाँचवीं ) में यह प्रभावी था, इसकी स्थापना इस तथ्य से होती हैँ कि यह बहुत 
ही दुर्लभ दशा है। यह मानना अनुचित होगा कि उसके बच्चों तथा पोतों के परतिनपत्ली 
उसे अपसारी रूप से युग्मानेकगुणी तरीके से ले गये, जैसा कि आवश्यक होगा यदि उसरी 
पिन्नागति को अपसारी रूप में देखें। परिणामतः हम उसे एक प्रभावी उत्नरिवर्चन हा 
उदाहरण मानने को वाध्य होते हें। 


इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते है, और पाठकगणों दा ध्याव 


१. जाए 560९९ 


२. द्विटिश मेडिकल जर्नेल (फलएंडा 3लटा6४० व०एत्ःओी, १५३२ 
पृष्ठ ८०४ 


३. न्यू पाघ्स इन जेनेंटिक्स (रट्एछ रिदप5 कत 0लल्‍्डचांत, ६६४२ 


श्३४ .. जाति-विज्ञान का आधार 


इस विषय में मानव-जननिक के प्रकाशित साधारण साहित्य की ओर आक्पित 
किया जाता है।' 
चित्र नं० १२० 
एक असामान्यता के लिए उत्परिवर्तत की जननिक पिन्नागति, जिसने छालों 
से युक्त पैर का रूप ग्रहण किया 
(हल्डेन द्वारा) 
जनन 7, जनन 77, (प्रथम पंक्ति), जनन 7, (दूसरी पं दित), जनन 7" (तीसरी पंक्ति), 


6५१ 


जार आर का आ क 


१०८ 


८*१ 


१६८ ९५० ८* ९ १०७०९ <* ९ ८२१ १4 
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नीचे का प्रयम संकेत +- अन्य सन्‍्तति, जिसका लिंग नहीं दिया गया, तथा' उसके 
नीचे की संख्या वह है जितनी कि सन्ततियाँ रही होंगी। 
दूसरा संकेत दो चर 


ठं ] 


लिग-ग्रथित उत्परिवतेन 
जो उत्परिवतंन देखे तथा लिखे गये हैं, वे कभी कभी लिंग-ग्रथित होते हैं। 


१. जेसे कि जे० बी० एस० हल्डेन के स्पुदेशन इन सेन, प्रोसीरछिग्स आफ़ दि एडरय 
इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ़ जेनेटिक्स, हेरेडियास (प्रकत्वा।85), परिशिष्ट भाग 
१, १९४९, पृष्ठ २६७, दि स्युटेशनरेद आक़ दि जीन फार हेमोफीलिया ऐण्ड इद्स 
सेप्रीगेशन रेशियोज्ञ इन सेल्स ऐण्ड फीसेल्स, एचल्स आफ़ जेनेटिक्स, १९४७, भाग 
१३, पृष्ठ २६२, (१शणम. 2लंकटाओंीरए फि फेब5ल्याअंणी, १९१३, भाव १३; 
सी स्व, प्रिन्सिपिल्स आफ़ ह्यमन जेनेंटिदस, १९५०, पृष्ठ ४०४ 


दीक,व्प्पिणी 


प्र फकछ 
च्छ 


उत्परिवर्तंन, घिभासत प्‌ 
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शाही लिग-ग्रथित उत्परिव्तेन 


एक बहुत रोचक तथा प्रसिद्ध लिग-ग्रथित उत्परिवर्तन है जिससे कि यूरोप के 
शासक कूलों में अधिरक्तस्राव की उत्पत्ति हुई॥ यह स्वयं रानी विक्टोरिया को 
हुआ अथवा उनके पिता को, यह अनुमान का विषय है। यह स्पष्ट रूप से विदित होता 
है कि उन्हें यह अपनी माता से नहीं मिला। यह वंशक्रम चित्र नं० १२१ में 
चित्रित है। 

चित्र न॑ं० १२२ 

अधिरक्तस्राव के पोषण का दूसरा उदाहरण जिससे पिन्नागति के लिग-प्रथित 

गुणों की पुष्टि होती है 

(स्टेबेल द्वारा, आर० सी० पुनेठ के सेण्डेलिज्म से, १९१९, पृष्ठ २०४) 


ड़ 


2, मे अल हक > जल दम लओ है 

र्छ धर चतं १ ०९ १ ९ 6 रद ९ ९ ५ ्ठ॑ दी 
ली | लक नत् तिल प्त लता 

रद कह 7 कक 2, त ४7 ४४) 6 ८? 


, 2 कस जज, 
उसे #एपतऋगातमप्से सपए 


हर 4१ ः 
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6 ढ॑ १ 
पहला संकेत--स्त्री जो अधिरक्तस्राव से मुक्त अथवा देखने में मुक्त परन्तु 
जो वाहक का काम कर सकती है 
इसरा संकेत---अधिरक्तस््राव से पूर्ण रूप से सुक्त 
तीसरा संकेत--अधिरक्तस्राव वाला पुरुष 
[टिप्पणी -- 
यह कहना सम्भव नहीं है कि विवाह के बाद भी कोई स्त्री अधिरक्त- 
ज्राव से, यदि वह कुल में है, मुक्त है, परन्तु यदि मुक्त नहीं तो वह अपने 
पुत्रों में उसे पारेषण करेगी।] 


१. कुछ स्थानों पर पूर्ण सत्यता सन्देहास्पद हूँ क्योंकि हम सदेव इसी विचार में 
रहे कि जमंनी के वर्तमान शाही कुल में अधिरक्त स्राव की पित्रागति रानी विक्टोरिया 
की पुत्री राजकुमारी विक्टोरिया की ओर से नहीं हुई। 


उत्परिवर्तेतन, विभासन पर कुछ टीकाविप्पियी २३७ 





हमारे समक्ष उत्परिवतेनों के आधार पर यह स्पष्ट है चूंकि वे अब भी वबरावर 
हो रहे हैं, (हालाँकि वह साधारण प्रजनन की किया के विपरीत प्रकार है) वे सदा 


ही वरावर होनेवाले कारक रहे होंगे इसलिए मानव जनसंख्या के युणों पर थोड़ा या 
अधिक प्रभाव डालनेवाले कारक की दृष्टि से उनकी अवहेलना नहीं की जा मकती। 
उत्परिवतंनों की उत्पत्ति में क्ष-रश्मियों (४-:०३) का प्रभाव 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्परिवततेनों की उत्पत्ति में ्ष-रब्मियों का दढ़त 
बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यदि ऐसा है तब, जैसा कोकेन ठथा अन्य लोगों ने बताया 
है, दवाओं में क्ष-रश्मि के प्रयोग का अध्ययन रोचक होगा । यदि इस प्रकार से उत्सा- 
दित परिवर्तन अपसारी हैँ, तो वे ७०-१०० वर्षो तक प्रकट नहीं होंगे झिससे उस 
समय तक अच्छे या बुरे परिवर्तन स्वयं ही हो चुके होंगे, इससे पहले क्वि हमें वंगान्‌ 
गति पर डावटरी में प्रयुक्त क्ष-रश्मि के प्रभाव की कोई चेतावनी मिल्ठ सके। हास्य 
कि, आज्ञा देनेवाली बात यह हैँ कि मनुष्य कहाँ तक विकिरण (इेडिसेयन) को सहन 
कर सकता हैं इसका पता चल गया है, और यह देखा जा चुका है कि यह उसे 


+ 


अधिक हैं जितना कि साधारण रूप से डाक्टरी इलाज में प्रयोग में स्यया ऊाताए। 
पारमाणविक विकिरण तथा उत्परिवतेन 
इस स्थान पर हम इस तथ्य वी ओर इंगित वार सकते है कि छूट वैज्ञानियों झा, 


जिनमें पिल्किगटन (शाजंाह।णा) भी है जिनके विचारों छा झनी संशिष्त 
वर्णन किया गया है, यह सामान्य मत है कि पारमाणदिक विकिरण दा प्रनाद उतश/रि- 
वर्तनों को उत्पन्न करने के रूप में घातक हो सकता है, जो सर्देव ऋपनारी होड # वसा 
पूर्णतः हानिकारक भी । अन्य लोगों ने, जैसे सर जान कोक्रापद ने इस दात से एनंयार 
किया है कि पारमाणविक वमों से तथा अन्य परीक्षणों से उत्तन्‍्ष विशिरण की मादा 
घनत्व की उस सीमा तक पहुँच सकती है जिससे ऐसा प्रभाद पह नसदे।। 


।ध 


७3! 





१. ई० एु० पोकेन (74. ४3. (00:35 70 | पूर्देलिझित, प्प्द रे४८ 
२. जहाँ पर परमाणु दम दंग दिल्‍्फोट हो, उसदे निकट यदि ढोई व्यडितद 
रंटजन एकदा--दिदिरण शक्षिति का भाप--घा इससे क्षपिद सहन हार छे हो उसणों 


॥ 
२ 
है 
हट 


मृत्यु हो जायगो। लूगनग २०० एदाकों दे: सहन से सावद में उत्परिदर्तेद को प्राइटिशड 


टिक 


गति दुगुनो, अथदा तिगुनी हो जापगी --उत्परिदर्देन जो हि स्वर हानिशारइ है । सो० 
स्टन, (५. 50९७३", पूर्देलिखित, पृष्ठ ८६३७-३८ दप्य ८०५० 








२३८ जाति-विज्ञान का भाधार 


हल्डेन ने गणना की है कि यदि किसी परमाणुवम के विस्फोट से ५०००० मनुप्य 
मर जाये तथा बचे हुए १० लाख को कुछ नहीं से ४५० रंटजन एकक तक विकिरण प्राप्त 
हो, जिससे २० रंटजन विकिरण का औसत हो तो यह घातक उत्परिवततंन के कारण 
मृत्यु की उत्परिवर्तन-सम्बन्धी गति को बहुत अधिक नहीं बढ़ा देगा। 

इससे यह भी देखा जा सकता है कि अणु बम के विस्फोट तथा पारमाणविक कलों 
से होनेवाले विकिरण के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद चल पड़ा है उससे सचमुच एक 
घबराहट नहीं तो अनावश्यक आशंका अवश्य उत्पन्न हो गयी है। तिस पर भी, इसके 
पहले कि मनमाने तौर से कोई राय कायम कर ली जाय, काफ़ी सीखने को बाकी है। 
जो हो, एक तरह से यह भी अच्छा ही हैं कि अधिक विकिरण से उत्परिवर्तेन का भय 
हमारे मस्तिष्क में बना रहे, वनिस्वत इसके कि उसके प्रभावों की हम लापरवाही से 
उपेक्षा करते रहें । 

अब फिर हम उत्परिवतेनों तथा उनके होने के प्रशइव की ओर झुकते हैं। 
व्यत्यसन एक प्रकार का उत्परिवतेन है 

पिश्यकों के गुणों में रासायनिक परिवतंन से तथा पिव्यसूत्रों के टूटने से होनेवाले 


९5 


व्यत्यसन (क्रासिंग ओवर) से और उनके भाग गलत पित्यसूत्रों में जुड़ जाने से तो 
उत्परिवर्तन होते ही हैं। पर ये अन्य प्रकार से भी हो सकते हैं। 


पिव्यसूत्रों की वृद्धि एक प्रकार का उत्परिवर्तन है 


पौधों तथा प्राणियों में कभी-कभी देखा गया हैं कि साधारणतया एक कोश में 
दो पिन्यसूत्र होते हैं और फिर अचानक ये तीन बन' जाते हैं। 

इस प्रकार से युग्मक (जाइगोट) में, माता-पिता में से एक का दूसरे की अपेक्षा 
अधिक पिव्यसूत्रों वाला असन्तुलित कोश (सेल) मिलता है। मनुष्यों में ४९ तक 
पिव्यसूत्र मिलते हैं। कभी-कभी यह दशा गरूत अधे-सूत्रण (४००७5) के कारण 
होती है, जब कि कोश क्रमशः २३ तथा २५ पिव्यसूत्रों में विभकक्‍त हो जाता है। इस 
दा में एक साधारण मनुष्य से संग करने में ४९ पिन्यसूत्रों के युग्मक की ही सम्भावना 
न मिलेगी वल्कि स्वाभाविक ४८ के बजाय ४७ का ही युग्यक होगा। 

इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप वहुधा निषेचित केश नष्ट हो जाता है परन्तु 
यदि व्यक्ति जीवित रह जाय तो वह विलछकुल असाधारण होगा। 


अधे-सूत्रण में आकस्मिक घटना से उत्परिवर्तेन 
अधे-सूत्रण के समय पित्यसूत्र के टूटने तथा गलत भागों के एक साथ जुड़ने के अति- 














उत्परिवर्तेन, दिभासन पर कुछ दीक्षाटिप्पणी २३९ 
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| घटनाएं हो सकती हूँ। उदाहरण के लिए अरव॑सूठण में दो पिज्यसूच्र जुड़ सकत् 
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हैं तथा इस क्रया ने एक का एक भाग दृटकर सदेव के लए कोण के आसपास के कोश- 
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द्रव्य ((७६८फ्ञोग्शा) में विलोच हो जाता है। जब यह होता है व नुये हुए पिन्य- 


कब हु ल205० 2294" मे जनक जब अडड कल ज जी डक, ५». गजल कार्य 24 डी ी०- अप 3० शक एक अल आन जहर 2 पल हित 
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सावरुण हप ने जाझ्ट दचायन, पर इस वार जनयानतत प्रकार से जांड्ञाा बनगा, क्याक्त 














हे ०५ £ ।ि] >+ 


न्जप जता ८2८ परिगानस्वरूप ----...>>> न्नजः ड्््च्ल्जि जी एक किक आज 
जा दुद् हुला हू उस्तक पार्यानस्वहप पच्यसूत्र के जाइ मे लवचब्य हा एक बदबवा 








अनरननक: किक अल िक अडनक+ं>नटा रहेंगी टी आप ०० मम, “० मा 2० मलिक हू ५-2 फल मु ५»... शव जिजनलनीकि 
उप एछाप। के उच हृष्त क। दया रूट जे) क्कि च्ज *# ७६०- (“जद ।९५८ टुत। 


3६ पर, पतन कत कक कक प्ज जनपूलक ०-2 बटन ननन-ममान 2० लिए लनककनकक गये के 
हूं तथा ऊज। अब पूण रूप से उच्च चस्ल का छूए नष्ट हो गय। 





७छे 
यदि प्रत्येक पिह्यसत्र से घोडा-बोडा भाग 2 3 2: 0 ० मसले 
याद दत्यक पच्यसूत्र स धाडु ड़ा नान विभिन्न छारों से टूबता हूं तव पारणाम 
3 लव, 2० मी 3». 53० 2 आल 22० 288 





यह होगा कि जोड़े का दयायद ही कोई हिस्ता एक दूसरे के समान ह्ा। 
ऐसा होने पर एक वहुत ही ब-सावारण दण्या की उत्पत्ति होगी।' 
इस तथ्य के ऊआाघार पर यह विचार करना चाहिए कि अपने वच्चों को दूध पिलाने 
स्यतः मनप्या नस, जिनकी त्थिति संपरीक्षण तथा बन्वेषण के उपयक्त 


3, «कल धअब्डुर (मद ५ नमक. , कल पर्नयर्मिक “मकर पिव्यक्तों 
नह हूं, यह (दश्चय करना सन्‍्नद नहा (क उत्पा रवतन भिन्नवुग्मिक पत्यका >५९]०- 
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नजर 35 लिए जन मे >> बलद््+ कारणों न 
देना के ।रूए सदव दतलाया जाता हूं, वह टंडन तथा उत्ता तरह के अन्य कारया स 








पे 


उम्भादित £- णमि्ज्लज्स्लसल्त्त्ल्ज्सि वे किल्लत >> स्टक प्रकार कारण डे अऔििजर क्कि राय 
ु न असामान्यता के इस प्रकार के कारय हू जऊसा के छांद 


बे 
० झाधद्यात्त हमार ज्ञाव द्वरा पता चलता ह्‌। 














प्न्प्द ० उदविकास हम उत्परिवतंन 

ननुप्य के उदवंकास मे रवतनद 
है ०.30 +> अल &-+ उनकी जातियों ० 45 ० लओ, 
दिानद्व प्रकार के नन्‍नुष्या तथा उसका जातवा के उदादकास ने उतक्त- 


2 
< 





श्स्दा 


४ 
१. सी० स्व के प्रिन्तिपिल्त माफ़ हासन दायलाॉजी, १९५०, पृष्ठ २० भ इसझ 





3 33 5० की पक रु हु का ' म््। 
ए्‌ दिन देदा इद्धद्ध ऊाह्रारक्त टटन से दननदालरां छनन्‍य व्रदल्पाज्षा दा दरझए 


२४० जाति-विज्ञान का आधार 


पिछले एक अध्याय में हमने व्यत्यसन की चर्चा की है तथा इसमें पिव्यसूत्रों का 
टूटना' देखा है। इनका परिणाम अवश्य ही उत्परिवतन हैं क्योंकि उनके द्वारा नये प्रकार 
के पिच्यसूत्रों का जन्म होता ह तथा ऐसे उदाहरणों में नये संयोजनों का निर्माण 
सम्भव होता है। यह देखना सरल है कि नये प्रकार की जातियों के उद्विकास में 
इस प्रकार के उत्परिवर्तनों का (यदि वे हानिकारक नहीं हैं तो) क्या भाग होगा। 
परन्तु इस प्रकार के उत्परिवर्तन (जिनमें कि चमकीले पदार्थ में किसी भी कारण 
रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं) मनुष्य के विकास में कोई आवश्यक तथा बड़ा भाग 
नहीं ले सकते, यदि ये उत्परिवर्तेन सदेव नहीं, परन्तु साधारणतया हानिकारक हों। 
यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के परिवर्तत जो कम कार्य-क्षमता तथा वास्तविक हानि- 
कारक दशाएँ उपस्थित करते हैँ, उद्विकास में सहायक नहीं हो सकते। 

इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यदि उत्परिवतंन, चाहे वे पिवश्यकों 
तथा पिव्यसूत्रों के चमकीले पदार्थ (रासायनिक) में परिवर्तव के कारण हों अथवा 
टूटने या अन्य किसी अनिश्चित कारण से हुए हों, आज पूर्णरूप से घातक हैं, जैसा कि 
साधारण मत है, तो उन्हें उद्विकास के साधनरूप में देखना कठिन प्रतीत होता है। 

अधिक आशा केवल उस असामान्य क्रिया से होती है जिससे एक अन्य पिन्यसूत्र 
जुड़ जाता है तथा जिसका अधिक प्रभाव प्रकार तदलने में हो सकता है, यदि अपने 
पिन्यसूत्रों की वृद्धि के बाद भी वंशशाखा विनष्ट होने से बची रह सके। 

उद्विकास के अस्त्र के रूप में उत्परिवर्तन की क्रिया वैसी ही है जैसी कि भाज 
हम पुरापाषाण (?०]४८०॥४४८) युग में जाति बनने के काल. में देखते हैं, यदि कभी 
वैसा हुआ होगा जो ऊपर बतलाये हुए सभी तथ्यों के प्रकाश में काफ़ी सन्देहास्पद है। 
उत्परिवतेनों की प्रगति 

इसलिए उस प्रकार के उत्परिवर्तनों का जिनसे हम परिचित हैं (मक्खियों अथवा 
मनुष्यों में उत्परिवर्तन के प्रभावों को देखकर जिनके कुछ उदाहरण भी विये गये है) 
तथा जिन सभी को आज हानिकारक बतलाया जाता है, उद्विकास में हाथ था या 
नहीं, जैसा कि हमने देखा है कि वास्तव में ऐसा होना सम्भव नहीं यदि वह हानिकारक 
थे, फिर भी आज-कल सम्परीक्षण में उत्परिवर्तनों का बार-बार होना एक बड़े 
महत्त्व का विषय है! 


१. इसके साथ पिच्यसूत्रों के क्रम की पुनव्यंवस्था भी समझनी चाहिए। 
२. रंजितक, (/४7०7०४807 
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प्रथम तो चूंकि इसका वार-बार होना सहायक उत्परिवर्तनों की प्रगति वतलाने 
में निर्देशक हो सकता है, उत्परिवर्तनों की हानिकारकता के प्रमाण होने पर भी, 
हम यह जानते हैँ कि प्रारम्भिक पुरापाषाण युग में मनुष्य के जाति-निर्माण के 
विकास में यह अवश्य ही सम्बद्ध रहे होंगे। 

दूसरे इसलिए भी कि समस्त जनसंख्या में प्रकृतिसम्बन्धी दयाओं को वतलाने 
के लिए हमें उसकी प्रगति तथा उसका प्रभाव जानना चाहिए तथा कहाँ तक वह जन- 
संख्या घातक उत्परिवर्तनों से उत्पन्न जीव-वैज्ञानिक बनावट के हानिकारक परिवर्तनों 
को प्राकृतिक चुनाव द्वारा नष्ट करने में सफल हो सकी है। 

जैसा कि हमने बतलाया है, अधिरक्तस्राव के उत्परिवर्तन की बारम्वारता के 
सम्बन्ध में हल्डेव ने हिलाव लगाया है कि लगभग ५० सहस्न पीढ़ियों में एक ऐसा 
उदाहरण मिलता हैं। 

कोपेनहेगेन के एक चिकित्सालय में एक कान्ड्रोडिस्ट्रोफिक (ऐणा्ी0वपए5- 
४०४८) वौदेपन के साधारण प्रभावी उत्परिवर्तन की प्रगति का अनुमान १२,००० 
पीढ़ियों में एक वार होने का लगाया गया था।' 

चूंकि, प्रत्येक व्यक्ति के दो साथी अथवा भिन्नयुग्मिक पिश्यक होते है जिनमें 
से एक इस प्रकार की दशा उत्पन्न करने में सम्बन्धित होता है, इसका अभिष्राय है कि 
उत्परिवर्तेन २४,००० पिन्यकों में से एक में हुआ है। 

साधारण रूप से यह परिणाम निकाला जा सकता हैं तथा यह देखा भी जा चुका 
हैँ कि कान्ड्रोडिस्ट्रीफी, हेमोफीलिया से एनीरीडिया (सिटए०ण्जशीए3 0 शायरी 
09) तक में उत्परिवर्तन की प्रयति की भिन्नता २५ सहल्न से ८० सहलन्न पीद़ियों 
में एक वार के हिसाव में से मिलती हैं ।* 
प्राकृतिक चुनाव तथा उत्परिवर्तन की प्रगति में प्राकृतिक सन्तुलून 

इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुए कि इन असामान्य उत्परिवर्तनों की प्रगति प्राह- 
तिक रूप से इतवी सन्‍्तुलित है, हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि उनके घातक प्रभाव 


थ््‌ 


असामान्वताओं के उत्पन्न होते ही उन्हें नष्ट कर देते है। इसलिए, उदाहरण स्वरूय 


१. सरी० स्वने, प्लिन्सिपिल्स आफ़ झुमेन जेनेटिकस, १९५०, पृष्ठ ४०७ 

२. जे० दी० एस० हल्डेन (]. 8. 5. स्॒थत्ा८) म्पुटेशन इन सेन, प्रोत्ीडिग्स, 
भाददों इन्टरनेशनल फांग्रेस माफ़ जेनेंटिक्स, हेरेडिदास, परिश्षिप्ट भाग, १९४९, 
पृष्ठ २६७ 
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र४२ जाति-विज्ञान का आधार 


अधिरक्तस्राव वाले अधिक लोगों के प्रसवन का कोई मौका नहीं मिल पाता तथा ऐसा 
दीखता है कि हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए तथा प्रकृतिसम्बन्धी असा- 
मान्यताओं द्वारा उसमें कोई विशेष कमी करने के लिए उत्परिवर्तन की प्रगति को काफ़ी 
आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। 


उत्परिवतेन की उत्पत्ति में विभासन की प्रगति 


हमारा यह ज्ञान कि क्ष-रश्मि (एक्सरे) से उत्परिवर्तन-सम्बन्धी परिवर्तन हो 
सकते हैं, जिससे कि क्ष-रश्मि से विभासन के प्रभाव की तथा परमाणु-बमों के संप- 
रीक्षणों के प्रभाव की थाह लगाने में सहायता मिली है, जिसके कारण हम इससे 
उत्पन्न खतरे को समझने लगे हैँ तथा उनके सम्परीक्षणों से सम्बन्धित बड़े अधिकारियों 
द्वारा इसका खण्डन हमें इस नतीजे पर पहुँचाता है कि वर्तमान उत्परिवर्तनसम्बन्धी 
गति पर प्रभाव डालने के लिए स्वाभाविक विभासन की गति को हजार गुना से भी 
अधिक बढ़ाना पड़ेगा। इसके सिवा, अधिकतर लोगों का मत इसके विरुद्ध है कि 
मनुष्य में होनेवाले उत्परिव्तेनों का मुख्य कारण प्राकृतिक विभासन हैं। 

इसलिए यदि वातावरण पारमाणविक धूल से अनावश्यक रूप से वोझिल हो 
जाता है, जिससे विभासन की गति इतनी बढ़ जाय कि जीवन पर, मुख्यतः मनुष्य के 
जीवन पर, उसका असर पड़े तो उत्परिवतंनों सम्बन्धी परिवर्तन प्राचीन समय की 
अपेक्षा अधिक भिन्न होने की सम्भावना बढ़ सकती है। यह भी हो सकता है कि यदि 
ऐसी वात कभी हुईं तब ये परिवर्तव बहुत हानिकारक ही हो सकते हैं। उस अवस्था 
में इसकी बहुत कम आशा होगी कि उनके कारण जो व्यक्ति उत्पन्न होंगे वे जीवित 
रहें अथवा यदि वे जीवित रहने में सफल हुए तो वे जीवन-संग्राम में इतने अयोग्य सिद्ध 
होंगे जिससे यह माना जा सकता है कि उसका अन्त हो जाना ही अधिक सम्भावित 
हैं। अवश्य ही, यदि पूरा-का-पूरा प्रदेश प्रभावित हो जाता है तब जनसंख्या का बड़ा 
भाग नष्ट हो सकता है। परन्तु स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिए विभासन की गति 
प्राकृतिक गति की अपेक्षा १००० गुना बढ़ानी पड़ेगी। 

चूँकि ऐसा सम्भव नहीं है कि पूर्व काल में विकिरण (रेडियेशन ) की गति कभी भी 
इतनी रही होगी, हम उचित रूप से मान सकते हैं कि ज्ञात अथवा सन्देहास्पद कारणों 
से सदेव ही उत्परिवर्तत की गति २५००० से ८०००० में एक के हिसाव से रही होगी 
तथा इसी आधार पर मनुष्य में हुए प्रगतिशील परिवर्तनों के सम्बन्ध में अनुमान लगाया 
जा सकता है। 

तिस पर भी हमें इस तथ्य को न भूल जाना चाहिए कि हम केवल अनुमान लगा रहे 
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हैं कि उस उद्विकासत में उत्परिवर्तनों का हाथ था, क्योंकि जैसा कि हमने ज़ोर देकर 
वतलाया है उत्परिवर्तन, जहाँ तक हमें उनकी जानकारी है, निःसन्देह हानिकारक 
हैं तथा मानव अथवा जातियों की उन्नति में वे कारणस्वरूप न रहे होंगे । भूतकाल 
में समय-समय पर कुछ परिवर्तत जीवित पदार्थों की समरूप आद्वति में हुए हैं । साथ 
द्री ये सदेव धीरे-धीरे नहीं हुए हैं परन्तु कभी-कभी ऊपर की ओर शीप्रता से प्रगति 
हुई है तथा यह मानना उचित है कि ये बड़े रूप में आन्तरिक जननिक परिवतंनों को 
सूचित करते हैं, नि:संदेह ही जो उत्परिवर्तेनों के समान, जैसा कि हमने अपने निरी- 
क्षणों में देखा है, जननिक रूप से कार्य करते हैँ। इस प्रकार के बड़े जननिक परिवर्तन 
उत्परिवर्तत हो सकते है परन्तु वेसे नहीं जैसे हम उन्हें जानते है तथा जैसे आजकल 
प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में होते हैं। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उत्परिवर्तंन, कास के लिए कारण 
समान होते, तव हमें मानना चाहिए कि आजकल पाये जानेवाले स्वाभाविक रूप 
से हानिकारक उत्परिवतंनों से भिन्न, भूतकाल में एक नये प्रकार के लाभदायक उत्प- 
रिवर्तन हुआ करते थे जो जीवित पदार्थों की जाति या प्रकार बनने के समय सहायक 
होते थे । 

अन्त में, जद कि हम उत्परिवतेनों के विषय में अपने विचार बदलने को हमेशा 
तैयार हैं, हम सोचते हैँ कि मनुष्य तथा उसकी जातियों के उद्विकास में उनके प्रभावों 
पर पूर्वकाल की अपेक्षा भविष्य में अधिक पूर्ण रूप से अनुसन्धान करना चाहिए तथा 
हमारा यह विचार नहीं है कि रासायनिक परिवतेनों के कारण उत्परिव्तनों की दोहाई 
दे देना ही पूर्णतः अभी तक हुए जातियों के विकास के प्रत्येक अगले कदम की व्यास्या 
है। यह हो सकता है कि व्यत्यसन आदि यंत्रवत कारणों से उत्पन्न उत्परिवतंनों का होना 
उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण कारक रहा होगा जब कि मानव-समाज का युवाकाल था 
और मनष्यों की संख्या कम थी तथा जब प्राकृतिक चुनाव वे छोटे एककों की स्थापना 
गो प्रोत्साहन देने का पूर्ण अवसर था, जिनमें जननिक प्रसरण आदि जञावास्मिक पृष- 
वकरण द्वारा नये तथा इच्छित पुनःसंयोजन बन गये थे। 


तृतीय खण्ड 
प्रिस्थिद्ति तथ। भोगोलिक भनिरदयवाद के दावे ऑर 
जुडदाँ तथा जानद-जनन के अन्य पहलुओं सें वंशानुगतति के 
अध्ययद पर आधारित उनके प्रयाण। 


तृतीय खण्ड की भूमिका 


जननिक नियमों के प्रयोग के प्रकाश में, जिनका वर्णन हम कर चुके है, मनुग्य के 
जातिगत गुणों की व्याख्या करने के पूर्व, परिस्थिति के प्रभाव सम्बन्धी दावों से उत्पन्न 
समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है । 

हम पौधों तथा पशुओं में वंशानुयति के प्रभाव का चाहे जितना वर्णन करें तथा 
मनष्य में भी वंशानगति-सम्बन्धी क्रियाओं का स्पष्ट उदाहरण बतलाएँ, फिर भी वर्षो 
पुराना दावा वना रहता हूँ कि जीवित पदार्थों, मुख्यतः मनुष्य पर, बाह्य उद्दीपनों के 
परिवर्तेनकारी प्रभाव भी पड़ते हैं । ये प्रभाव मुख्य रूप से परिस्थिति के होते हैं, हालां 
कि इस सम्बन्ध में सामाजिक प्रभावों की भी पूर्णरूप से अवहेलना नहीं फी जा सकती । 
फिर भी इस समय हम अपने उद्देश्य के लिए मनुष्य पर पड़नेवाले परिस्थिति के शक्ति- 
शाली प्रभाव के सम्बन्ध में किये गये मुख्य दावों तक ही अपने को सीमित रखेंगे । 

इसलिए, हम सबसे पहले पूर्वकाल से वर्तमान समय तक के परिस्थितिबादियों 
के दावों के वर्णन से विषय का आरम्भ करेंगे तथा विशेष रूप से एस सम्बन्ध में जातीय 
जननिक के मल तथ्यों से उनके दृष्टिकोण कहाँ तक समान तथा असमान हैं, यह देखते 
हुए भौगोलिक निश्चयवादियों के मतों की व्याख्या करेंगे । 

इसके पश्चात्‌ हम परिस्थिति तथा वंशानुगति के सम्पूर्ण विपय की व्याग्या 
करेंगे जिसमें समान तथा असमान जुड़वों के एवं समान माता या पिता के दच्बो के 
पारिवारिक इतिहास से प्राप्त सामग्री से इसका क्या सम्बन्ध है, इस पर नी विशेष 
रुप से विचार किया जायगा । 


पंद्रहवाँ अध्याय 
परिस्थिति तथा सोगोलिक निएचयदाद 


किसी भी ऐसी रचना में जो कि मानव जातियों की जटिलता के अध्ययन से सम्बन्ध 
रखती है, एक ऐसे नियम के जानने तथा प्रतिज्ञापन करने की आवश्यकता उतान्न 
होती है कि जातियों की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई । साथ ही ऐसी पुस्तक में एक 
जातीय समूह से दूसरे की विभिन्नताओं की भी व्याख्या करना आवश्यक होता है । 

हमारी पुस्तक जननिक अध्ययन पर आधारित है इसलिए हमारे लिए वंशान- 
गति पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है। 

तिसपर भी चूंकि एक ऐसा मत है जो परिस्थिति की परिवरंनकारी क्षमता के 
विचार पर आधारित है, इस दृष्टिकोण की माँगों पर विचार करना अच्छा होगा तथा 
उस प्रमाण की परीक्षा बाद में की जायगी जो कि मुख्यतः उस सामग्री पर आधारित 
हैं, जिसकी व्याख्या ऐतिहासिक तथा जातियों सम्बन्धी भूगोल के इन सामान्य 
निष्कर्षो की अपेक्षा अधिक विस्तार से की जा सकती है। इन निष्कर्पों से उतन्न 
दार्शनिक धारणाओं का खण्डन वैसे ही सामान्य तर्को से किया जा सकता है। 


अत्यन्त प्राचीनकाल से ही परिस्थितिवादी मिलते हें 

यह वतलाना निरर्थक है कि प्राचीनकाल से ही एक ऐसी धारणा थी कि मनप्यो 
दी विभिन्नता के निर्माण में परिस्थिति का शक्तिशाली हाथ होता है। 

हिप्पोक्ेटीज़' ने (४२० ई० पूर्व )--अपनी रचना “आन एयर, दाद तथा 
प्टेसेज़” में उत्साहहीन पुवेनिदासी तथा अधिक शदितिशाली दिल्तु निर्बन पक्चिम 
निवासियों की विभिन्नता का कारण भौगोलिक बतलाया है । उसके कघनाबनुसार पदिचर्म 
लोग अपनी शोचनीय परिस्थिति के कारण अच्छी दणाओं में स्थित अपदे पड्मोी 
एशिया-विवासियों की अपेक्षा अधिक कठिन परिश्रम करने दे बाध्य हुए। उसने यह 
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२५० जाति-बविज्ञान का आधार 


भी कल्पना की कि स्थलविशेष की प्राकृतिक स्थिति के कारण ही ठंडे ऊंचे प्रदेशों में, 
सूखे निचले प्रदेशों के दुबले, सख्त, साफ़ रंग के मनुष्यों की अपेक्षा, लम्बे, अनुद्दण्ड किन्तु 
बहादुर मनुष्य होते हें। | 

अरस्तू ने (३८४-३२२ ई० पूर्व) अपनी “पालिटिक्स” में लगभग ऐसे ही विचार 
प्रकट किये हैँ। उसके अनुसार यूरोप के ठण्डे प्रदेशों में बहादुर किन्तु साथ ही बौद्धिक 
एवं प्राविधिक रूप से पिछड़े कमज़ोर लोगों की उत्पत्ति होती है, जो कि इन परिस्थि- 
तियों के कारण ही स्वतन्त्रता-प्रेमी तो थे परन्तु राजनीतिक योग्यता न॑ होने के कारण 
वे अपने पास-पड़ोस के लोगों पर शासन नहीं कर सके । जब कि पूर्व के लोग वुद्धिमानु 
तथा प्राविधिक रूप से निपुण होते हुए भी निम्न भावना के थे इसलिए दासता तथा अत्या- 
चार से पीड़ित हुए। यूनान के निवासी इन दोनों छोरों के मध्य में होने के कारण दोनों 
क्षेत्रों की अच्छाई से लाभ उठाने में सफल हुए। 

हम पोलीवियस' को (२०३-१२१ ई० पूर्व) लिखते पाते हैं कि मनुष्यों में जलवायु 
से प्रभावित होने की एक अनिवाय॑ प्रवृत्ति मिलती है तथा मनुष्यों में आकार, रंग और 
साथ ही आदतों की जो अत्यन्त विभिन्नताएँ दिखलाई देती हैं, वे इन्हीं कारणों से हैं। 
यह धारणा, जैसा कि हमने अभी बतलाया है, साधारण रूप से अब भी मानी जाती 
है तथा उष्ण कटिबन्ध में काले लोगों और शीत कटिबन्ध में इवेत लोगों के सामात्य 
वितरण से इस मत को स्पष्ट रूप से बल मिलता है जिसकी चर्चा हम वाद में फिर करेंगे। 

स्ट्रेबो ने (६३ ई० पूर्व ३६ ई० पश्चात्‌) अपनी भौगोलिक व्याख्या में ऐसे मतों 
को स्वीकार किया हैँ क्योंकि उसके अनुसार रोम की उन्नति के लिए इटली (729) 
की वनावट, प्राकृतिक दशा तथा जलवायु उत्तरदायी हैँ । 


बाद के १६वीं तथा १७वीं शताव्दी के फ्रान्स के परिस्थितिवादी 


बाद के लेखकों में इन्हीं मतों के माननेवाले थे जिनमें से अधिकांश फ्रान्स के थे। 
१६ वीं शताब्दी के जे० बोदां' (]. 8०१77) ऐसे ही दशंनशास्त्रियों में थे। उन्होंने 
उत्तरी देशान्तर को वहाँ के निवासियों की निर्देयता, करता तथा पराक्रमशीलता 
का कारण वतलाया है । इसी तरह उन्होंने अधिक शीतोष्ण देशान्तरों को उत्तरी निवा- 
'सियों की अपेक्षा वहाँ वालों के अधिक कौशझलपूर्ण होने का कारण माना है तथा दक्षिण 
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के देशान्तर में रहनेवालों में कम उत्साह, साथ ही अधिक छल तथा विद्वेप का पाया 
जाना वहाँ की स्थिति के फलस्वरूप बतलावा है। हार्लांकि उनकी प्रथ॑सता में उन्होंने 
स्वीकार किया है कि उनमें सत्य तथा असत्य के बीच निर्णय करने की क्षमता 
होती है। 

सत्रहवीं शताब्दी में मान्ठेस्क' (१(०४८८८प१ुएं८प) का विश्वास था कि उत्तरी 
भाग के लोगों को मजबूत शरीर के, बहादुर तथा सत्य बोलनेवाले और दक्षिणवालों 
की तरह छली अथवा शंकास्पद न बनाने के लिए वहाँ का जलवायु उत्तरदायी घा। 
परन्तु उसका विश्वास था कि यदि उत्तर के लोग दक्षिण के घक्तिहीन दना देनेवाले 
चलवायु में बस जाते तब शीघ्र ही उनकी शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए यह प्ररन 
नहीं उठ सकता कि उष्ण कटिवन्ध वाले देशों में सदेव ही स्थिर सम्बताएँ मिलेंगी। 
मान्टेस्क के अनुसार अफ्रीका की तरह के वंजर प्रदेश गणतन्त्र की उत्तत्ति करते हें 
तथा डोरियन्स जैसे उपजाऊ प्रदेश में राजतंत्र मिलता हें। इसी तरह हीपसमूहों का 
भी वहाँ के निवासियों के चरित्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
१९ वीं शताब्दी के परिस्थितिवादी 

इन लेखकों के पश्चात्‌ हम जमनी तथा फ्रान्स वो बादवाले लेसकों को देगा सकते 
हैँ जिन्होंने अपने विचारों को इन परिस्थितीय आधारों पर विकसित किया है ।' 

इस प्रकार कार्ल रिटर' के (१७७९-१८५९) मत ने साधारघतया गम्भीर होते 
हुए भी इस दृष्टिकोण के विकास में सहायता दी है। उदाहरण के लिए जब वे खुल 


कर मत व्यक्त करने लगते थे तो उन्होंने वतलाया कि तुर्की-निदासियों दी मंँकरी 
आँखें मरुस्थलीय परिस्थिति के प्रभाव के कारण थीं। 
रायटर १८४९ में यह बतलाने में समर्थ हुए कि डच लोगों में दाफ़ दाग मिलना 


उनकी भौगोलिक दशाओं के कारण था। इसी तरह फ्रेडरिक लेपले (६८००-८२), 
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२५२ जाति-पिज्ञान का आधार 


तथा एडमन्ड डेमोलिन्स का कार्य भी उसी दिशा में मिलता हैं। डेमोलिन्स' लिखते 
हैं कि-- 

“पृथ्वी के घरातल पर पायी जानेवाली जनसंख्या में बहुत विभिन्नता है। यह 
विभिन्नता किसने उत्पन्न की है ? साधारणतया जो उत्तर दिया जाता है वह है जाति' 
(रेस) ने; परन्तु जाति से कुछ स्पष्ट नहीं होता क्योंकि यह खोजना अब भी वाकी रह 
जाता है कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्यों तथा जातियों में विभिन्नता मिलते 
का प्रथम तथा सबसे निश्चित कारण वह भिन्न मार्ग है जिसे मनुष्यों ने (अपने देशान्तर- 
गमन के समय ) अपनाया। यह मार्ग ही हैं जिससे अलग-अलग जातियों तथा सामाजिक 
प्रकार की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के मार्गों ने, शक्तिशाली धातु के भभके की भाँति, 
इनमें से निकलनेवाले छोगों को एक ढंग से या दूसरे ढंग से परिणत कर दिया है।” 

“यह उपेक्षा का विषय नहीं रहा है कि मनुष्यों ने एक मार्ग अथवा दूसरा मार्गे 
लिया, जैसे एशिया में घास के मैदानों का मार्ग, या साइवेरिया-दुन्ड्रा का मागे अथवा 
अमेरिका में घास के मदानों का मार्ग या अफ्रीका में वनों का मार्ग । अलक्ष्य रूप से तथा 
अनिवार्य रूप से इन मार्गों ने तातार, मंगोल, लूप, एसकक्‍्वीमाक्स, रेडस्किन, भारतीय 
अथवा नीग्रो प्रकारों का निर्माण किया। इस कथन के विपरीत कुछ नहीं कहा जा 
सकता । यह देखा जायगा कि यह एक सुप्रतिष्ठित नियम है। यह भी उदासीचता 
का विषय नहीं है कि मनृष्य अरेविया तथा सहारा के मरुस्थलों के मार्गों से अथवा 
दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया के मार्गों से चले। अलक्ष्य तथा अनिवार्य रूप से इन मार्गों 
ने अरब निवासी, तथा असीरिया ( 55५०७ ) और मिस्री प्रकार को अथवा 
मीड्स तथा फ़ारस वालों या चीनियों, जापानियों अथवा हिन्दुओं के प्रकार की 
बनाया है । 

डेमोलिन्स के विचार काफी विस्तार से उद्धृत किये जा सकते हैं जिनमें उन्होंने 
भौगोलिक परिस्थिति को, मानव के जातिसम्वन्धी विभागों के साथ ही उनकी मानसिक, 
स्वभावसम्वन्धी तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की और अन्त में मानव के सामाजिक . 
संघटन की उत्पत्ति का एकमात्र कारण वतलाया है। 
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परिस्थित्ति तया भीगोलिफ मिशचयवाद रण३ 


कुमारी सेम्पल के विचार 


डेमोलिन्स के पश्चात्‌ ही ई० सी० सेम्पल' उसी निरचयता के दृष्टिकोण को लेक 
आगे बढ़ी हैं, हालाँकि वे उस सीमा तक नहीं ययीं । जैसा कि टैथम ने उनकी सन्‌ १९१ 
में प्रकाशित रचना “इनफलुवेन्सेज़ ऑफ ज्योग्रेफिक एवाइरनमेण्ट” के विपय में कह 
है-- हा्ललँकि मानव-भूवृत्त सिद्धान्तों के कथन के लिए इसकी योजना की गयी पर यह 
(जैसा कि शीर्षक से स्पण्ट है) एक पुराने विषय की, याने मानव पर प्राकृतिक प 
स्थिति के प्रभाव की समीक्षा है। यह पुस्तक इस कल्पना से आरम्भ होती हैं कि ऐसे 
प्रभावों का अस्तित्व हैं जिनसे कुछ सीमा तक वैज्ञानिक पक्षपातहीनता नप्ट हो जाती 
है।” इस प्रकार वे मनुष्य के विषय में कहती हें--- परव॑तों पर पृथ्वी ने उसकी टाँगों की 
मांसपेशियाँ लोहे की बनायी हैं जिससे वह ढालों पर चढ़ सके तथा तदवर्दी प्रदेगों में 
उसने ढाँगों को कमजोर और कोमल बनाया है, परन्तु इसके स्वान पर उसकी छाती 
तथा वाँहों का अच्छा विकास किया है जिससे वह डांड़ अथवा पठवार चला 
सके।” 

कुमारी सेम्पल ने अधिकांश भौगोलिक निशचयवादियों को समान ही मानव की 
शारीरिक बनावट पर भूयोल के प्रभाव की वात तक ही अपने दो सीमित नही रसा 
वरन्‌ यह भी बतलाया है कि उसने मनुष्य के मानसिक तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी दृष्टि- 
कोण को भी प्रभावित किया है तथा वास्तव में उसके विभिन्न धर्म नी प्रद्धति ऐ प्रभाव 
के कारण ही हैं। इस प्रकार “बुद्ध भगवान्‌ का जन्म हिमालय की उप्णतापूर्ण वराय्यों 
में हुआ तथा गर्मी और आद्रता से उत्पन्न थकावट से संघर्ष करने के वाद उन्होंने भपने 
स्वगे को मोक्ष (या निर्वाण। के रूप में माना है, जहाँ समस्त कार्यो तया व्यक्ति के झीदन 
का अन्त हो जाता है वे भी उस मत को मानती हैं कि अद्वतवाद की उलत्ति सर 
स्थलों में हुई, जैसा कि उन अध्यात्मवादियों ने कहा है जो कि यहूदी घर्म को अरब की 
उत्पत्ति वतलाते हँ---/इतिहास का प्रमाण हमें यह दिखलाता है कि एक ऐसा निद्धान्त 
भी है कि धर्म की विशिष्ट प्रतिभा मरुस्थल में उत्पन्न होती है । 





न. /$ 


उनके निम्नलिखित विचार मिलते हें-- 


२१. 5. (0. 80८ 
२. जी० टंपम से, पूर्देलिछ्ित, पृष्ठ ४१ 


२५४ जाति-विज्ञान का आवार 


“यूरोप के उत्तरी निवासी भावुक होने की अपेक्षा उद्योगशील, गम्भीर वृत्ति के 
एवं विचारशील हैं तथा उत्तेजनावाले होने की अपेक्षा सावधानी से काम करनेवाले 
हैं। दक्षिण में भूमध्यसागरीय प्रदेश के लोग सरल प्रकृति के, अत्यन्त आवश्यकता 
के समय छोड़कर अन्य समयों में अदूरदर्शी, प्रसन्न, भावमय तथा कल्पनाशील गुणों के 
होते हैं और यही गुण विषुवत क्षेत्रीय नीग्रो लोगों में गम्भीर जातीय दोषों में परिणत 
हो जाते हैं। यदि सुवर्ण रंग के ट्यूटन्स जातीय लोग भूमव्यसागरीय भूरी जाति से 
साफ होकर बने हैँ, जैसा कि बहुत से जाति-वैज्ञानिक मानते हें,, तव स्वभाव की यह 
विपरीतता जलवायु के कारण ही है!” 


वर्तमान निश्चयवादी--- 
प्रोफेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन तथा ग्रिफ़िथ टेलर 


भूगोलवेत्ताओं में से निश्चयवादी मत के माननेवालों में हमारे समय में ग्रिफ़िय 
टेलर तथा एल्सवर्थ हण्टिगटनो के नाम उल्लेखनीय हैं। 

बहुत कम भूगोलवेत्ता आज इस दर्शन के पक्ष में हैं। इसके भौगोलिक कारणों का 
निरीक्षण हम बाद में करेंगे। तिस पर भी जो लोग इसके माननेवाले हैं, उन्होंने अपने 
पूर्वे वैज्ञानिकों सहित साधारण विचारों को बहुत प्रभावित किया है जिससे आजकल 
की सामाजिक दशा तथा राजनीतिक सिद्धान्तों की मुख्य विचार-घाराओं पर पूर्ण 
अथवा अपूर्ण रूप से उन सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है जिनमें यह माना गया है कि परि- 
स्थिति प्रभावकारी शवित है। 

फिर भी ग्रिफ़िथ टेलर की स्थिति में अपने पूर्वजनों की तुलना में कई बातों में परि- 
वर्तत हो गया है। उदाहरण के लिए हम उन्हें यह्‌ कल्पना करते हुए पाते हैं कि स्वर्ण 
रंग के नाडिक उसी वर्ग से उत्पन्न हुए हैं जिससे मेडिटेरेनियन लोग। ये पिछले लोग 
इसलिए काले हो गये कि स्वर्ण रंगवाले उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं थे “तथा 


१. पूर्वेलिखित, पृष्ठ ६२० 
२. (ांसिीणं 7'89७१07 ३. साइश्णए सफ्राप्रगहु।07 


४. उनके साथ उनके जीववेज्ञानिक साथी, उपाजित गुणवादी, भी लिये जा सकते 
हैँ, जो कि उसी सिद्धान्त के माननेवालों का, कि प्राप्त किये गये गुणों का वाह्म उद्दीपनों 
द्वारा पारेषण होता है, एक छोटा समूह है । 


परिस्यिति दया भोगयोलिक निशचयवाद गर्णए 





प्रागेतिहासिक देशान्तरगमन के कारण सहस्रों वर्यो में नप्ट हो गये। यह मत वास्तद 
| शुद्ध परिस्थितिवाद का त्याग हो है, क्योंकि भौगोलिक निडचयवादी जाति में 

परिवर्तन होने का यह कारण स्वीकार न करता कि भगोल ने वंधानगति से उत्तन्न 

परन्तु परिस्थिति के प्रतिकूल होने के कारण किसी विद्येप प्रकार को प्राह्मतिक चुनाव 
द्वारा नप्ट कर दिया। उसने यह घोषित कर दिया होता कि परिस्थिति ने 

नये प्रकार का निर्माण किया। 





रुको और जाओ--निश्चयवाद 


इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर पग्रिफ़िथ टेलर ने. जिन्होंने 
“रको और जाओ, निश्चयवाद” कहा है, भौगोलिक प्रभाव के विशुद्ध जीववेन्नानिक 
पहल में निश्चयवाद का त्याग कर दिया है। इस विपय के अन्य पहलदाओं, 
विचारों में उन्होंने इसका त्याग नहीं किया, यह दूसरी बात हैँ तथा इनमें वे अब भी 
निवचयवादियों के मतों को माननेवाले हेँ। हार्लाकि, यहाँ पर भी, टैथर्मा तक करेंगे हि 
उन्होंने अपने शुद्ध निश्चयवादी दृष्टिकोण में काफी सुधार कर दिया है या उसे त्याग 
ही दिया है। 

जाति-निर्माण के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफ़ेसर एल्सवर्ध हण्टिगटन दे कार्य पूर्ण निग्नय 
दादी बने रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हूँ कि शरीर वो आवार' के विपय में स्ियत 
समय वे कहते हें--- 

“किसी दिये हुए समृह के मनुष्यों के शारीरिक आकार तथा दुछ सीमा तक उनझे 
स्वभावसम्बन्धी गुणों की पित्रागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिदर्तन हो 


सवता है। इस प्रकार के परिवर्तत नयी परिस्थितियों के कारण हो सकते है जैसे झि 
हवाई (3७०7) में जापाननिवासियों तथा न्यूयार्क में इटली अथवा रुस के आप्रवा- 
सितों में हुआ है ।” 


आगे चलकर इसकी व्याख्या करने की आवद्यकता पड़ेगी क्योझि उसका सम्बन्ध 


१, प्रिफ्िय टेलर, रेशियल ज्योग्रफी इन ट्वेन्टिएप सेन्दुरी फिटलंी 65०27 
णुओए के 7लापंटी। (व्आएए) ) पृष्ठ ४३८ 

२. पूर्दलिद्धित, पृष्ठ १५९ 

३. मेनस्प्रिस भाफ़ सिदिलाईजेशन (5075फ/फ एड ते एसोएेएएंट: 
न्यूयार्क तया छन्दन, १९४५, पृष्ठ ६३ 





र५६ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रो० फ्रैल्ज़् बोआस' के कथनों से है। ये मानवशास्त्रियों में उपाजित गुणवाद के जो कि 
भौगोलिक निरचयवाद का जीववैज्ञानिक पर्याय है, व्याख्याताओं में से एक हैं। 

फिर भी, हण्टिगटन निरचयवादियों के स्थान से काफ़ी आगे बढ़ गये हैं तथा यह 
स्वीकार करते हैं कि संभवतः अपने चुनाव संबंधी प्रभाव से, सामाजिक कारण भी, उतने 
ही बड़े परिवर्तत कर सकते हैं जितने बड़े उन्होंने परिस्थिति द्वारा बतलाये हैं, क्योंकि 
ऊपर विये हुए अवतरण के साथ ही वे कहते हैं --- 

“आौत्तिक परिस्थिति में कोई स्पष्ट विभिन्नता न होने पर भी वे हो सकते हैं परच्तु 
सामाजिक रीतियों में होनेवाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य वनाये रखते हुए, जैसे 
लड़कियों को अपना पति चुनने की स्वतन्त्रता अथवा किसी नये विचार का समावेश, 
जैसे गर्भनिरोध का विचार। इस प्रकार येल (५४००) के विद्यार्थियों. में गर्भरोध की 
नयी सामाजिक रीति ने तिकोने की अपेक्षा चौकोर आकार के मनुष्यों अथवा उनकी 
पत्नियों को अधिक प्रभावित किया है। सम्भवतः शारीरिक गठन की विभिन्नता से 
सम्बन्धित स्वभाव की विभिन्नता के कारण ऐसा हुआ। 

इसलिए हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि परिस्थितिवादियों के भौगोलिक मत की 
धीरे-धीरे क्यों इतनी अवनति हो गयी तथा उसकी सीमा क्यों इतनी संकुचित रह गयी 
कि अभी तक अपने को निशचयवादी कहलाने वाले लोग या तो जाति के निर्माण में परि- 
स्थिति के परिवर्तनकारी प्रभाव को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें अथवा यदि वे इस 
सीमा तक जाने को तैयार न हों तो परिस्थिति के साथ-साथ वैसे ही अन्य शक्तिशाली 
कारकों का होना स्वीकार करें। 

सम्भवतः इस प्रश्न का दोहरा उत्तर है। 

प्रथम यह कि उनका घटते जाना उपाजित गुणवाद के उतार के साथ-साथ चल रहा 
है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाणों के प्रकाश में जीव-वैज्ञानिक मतवालों में से उस सिद्धान्त 
के अनुयायी कम ही मिलते हैं*। इसके विषय में हमें कुछ समय बाद काफ़ी कहना है 
जब कि हम' परिस्थिति के प्रभाव से सम्बन्धित जीव-वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित 
कुछ मुख्य तत्त्वों की चर्चा करेंगे। 

दूसरा कारण भूगोल के क्षेत्र में ही मिलता है जहाँ पर सम्भववाद नाम का एक 


१, 2?#0ञ. ऊकफ्थार 30985 


२. यह देखना शेष है कि रूस में उपाजित गुणवाद के पुनरुत्थाव के पश्चात्‌ 
वहाँ पर भौगोलिक निदवयवाद का, इसी के ससान पुनविकास होता है या नहीं । 


परिस्थिति तथा भौगोलिक मनि३चयवाद श्ण्छ 


प्रतिद्दन्द्दी सिद्धान्त, जिसको माननेवाले अधिक छोग हैं, उसका स्थान ग्रहण करता 
जा रहा है । 
सम्भववाद (7059])॥]587) 


स्थूल रूप से सम्भववाद का मत, निश्चयवाद के आवश्यक पहलुओं को छोड़कर 
अन्य पहलुओं से सम्बन्धित रहा है । हमारी दृष्टि से आवश्यक पहल वह हैं जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक, आ्थिक तथा राजनीतिक कार्यो के विकास पर पइुनेवाले 
भौगोलिक प्रभाव से हैं। 

इस मत की उत्पत्ति प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा सीधे इतिहास के क्षेत्र से हुई 
तथा उस पर मनुष्य की चुनाव की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का काफी प्रभाव पद है 

इस दृष्टिकोण का फारे' ने अपनी ज्योग्रेफिकल इन्ट्रोडक्शन टु हिस्द्री में, वाइदत्य 
डेल्य ब्लाश' तथा ब्रुने ने फ्रान्स में और इसाइया बोमेन तथा अन्य ने अमेरिका से 
समर्थन किया। 

इनके सिद्धान्तों ने मनुष्य पर पृथ्वी के प्रभाव की अपेक्षा पृथ्वी पर मनुष्य 
पर जोर दिया है। 

सम्भववादी दर्शन का मुख्य विचार यह है कि परिस्थिति अनुमोदक है, भागा 
देनेवाली नहीं। 

जिस प्रकार यह प्रतीत होता है कि बाद को निश्चयवादी कभी कनी दो हह्जे में 
चोलते है और यह विचार त्याग देते है कि मनुष्य तथा उसको समाज के उद्विकान में 
परिस्थिति का पूर्ण प्रभाव पड़ता हैं, ठीक उरी प्रकार जब हम सम्भववादियों को बोटदे 
हुए पाते हैं तव उनकी भाषा से स्पप्ट परिस्थितिवादियों का मत प्रकट होता है, दिस 
प्रवार कि वाइडल डिला ब्लाश “परिस्थिति के श्रेष्ठ प्रभाव के बारे में कहता है तथा 
बने भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। 

ये तथ्य हमारे मस्तिष्क में शंका उत्पन्न कर देते हे कि सम्भववाद ने जो इतना 
अधिक निश्चयवाद का स्थान ले लिया है, क्या यह, जैसा कि मानववैज्ञानिक कऋमदा 


तह ञ रा 


प्रभाव 


१. जाए 

२. ४799] त९ ]3 8]90९« 
है, छापागीरल:, 

डं, पडयाती) 05770: 
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२५८ जाति-विज्ञान का आधार 


जननिकशास्त्र का ज्ञाता कहेगा, ठीक कारण से हुआ हैं। कारण, यह स्पष्ट हैँ कि भूगोल- 
वेत्ताओं के कुछ समूहों में साधारणतया भूतकाल में तथा अब भी, कम प्रावैधिक शिक्षा- 
प्राप्त मनुष्यों के समान, कुछ ऐसी प्रवृत्ति मिलती है कि वे मनुष्यों की वर्तमान विभि- 
न्नता में परिस्थिति का प्रभाव देखते हैं। 

जहाँ तक वे ऐसा करते हैं वे जीव-विज्ञान में उपाजित गुणवाद के माननेवाहों 
के साथी हैं, परिणामत: अब भी भौगोलिक निश्चयवादी बने रहते हैं। 

सम्भववादियों ने मुख्यतः दार्शनिक दृष्टिकोण से आलोचना की हैं और पूछा है 
कि क्या मनुष्य अपने कार्यों के लिए स्वतन्त्र हैं? इस प्रकार वे वर्तमान तथा निकट 
भूतकाल के दर्शनों की साधारण प्रवृत्ति वतलाते हैं, जो कि आर्मीनियावाद (है/पांएं- 
»70ं») तथा उसके 'स्वतन्त्र इच्छा के सिद्धान्त' से मिलती-जुलती अथवा उससे 
उत्पादित हुई। निश्चयवादी लोगों के प्रति उनका आशक्षेप उसी प्रकार का है, जैसे कि 
आर्मीनिया निवासियों का कैत्विनवादियों के पूर्वनिर्धारित भाग्य या प्रारब्ध' के 
सिद्धान्तों के प्रति था। 

जहाँ तक ऐसा है, वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं निकलता, जैसे हम आगे देखेंगे, 
कि जाति-विज्ञान के प्रमाण की जननिक रूप से व्याल्या सम्भववाद के पक्ष में है। इस- 
लिए हो सकता है कि वंशानुगति के तथ्यों की अधिकांश वैज्ञानिक चाहे कितनी ही 
व्याख्या करें कि वे परिस्थितिवादियों के इस विश्वास के विरुद्ध हैं कि परिंस्थिति में 
सक्रिय परिवर्तत की शक्ति है, फिर भी इसके विपरीत जातीय जननिक विज्ञान से उत्पन्न 
दार्शनिक सिद्धान्त भौगोलिक निश्चयवादियों के अधिक समीप हो सकते हैं तथा वे 


मनुष्य की अपनी स्वतन्‍्त्र इच्छा को कार्यान्वित करने की सम्भावना को सीमित करतें 
दिखलाई पड़ते हैं । 


इसकी इससे अधिक व्याख्या करने से हम अपने अनुसन्धान के क्षेत्र से वाहर निकल" 
जायँगे, फिर भी इन तथ्यों की ओर ध्याव आर्काषत करना आवश्यक था, क्योंकि हमारी 
छानबीन में उनका विशेष महत्त्व है। प्रथम दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि चूँकि 
भौगोलिक निरचयवादियों का मत इतने स्पप्ट रूप से अवनत हो रहा है इसको 
निर्णयकारी प्रमाण के रूप में ले सकते हैं कि स्वयं भूगोलवेत्ताओं की श्रेणियों में ही 


१. पिछली झताव्दी में काल्विनवाद जितना बदनाम हो गया था, उसे देखते हुए 
किसी को सम्भववाद जैसे लिद्धान्त की, जो उसके विरोधियों से अधिक मिलता-जुलता 
है, सफलता पर आइचर्य नहीं होता । 


परिस्थिति तथा भोगोलिक निशच्यवाद श्ण९ 


वंधानुगति की परिवर्तेतकारी शक्ति के सिद्धान्त का खण्डन हो गया है, इसलिए 
उससे मिलते-जुलते उपाजित गुणवाद की भी थोड़ी सी अवनति दिखलाने के सिवाय 
उदविकास में परिस्थिति के प्रभाव की अधिक व्याख्या करने की कोई आवध्यकता 


नहीं । 





चूंकि, ऐसा प्रतीत होता है कि भूगोलवेत्ताओं ने, जो सम्भववादी मत के है उन्होंने 
भी परिस्थिति के सर्जनशील महत्त्व का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है तथा निच्चय 
वादियों पर उनकी सफलता में ऐसे दार्शनिक परिणाम मिलते ह॑ जिन्होंने उस सफ 
लता पर काफ़ी प्रभाव डाला है, इसलिए हम जातिविन्नान के विकास में परिस्थिति की 
क्रियाणीरलू शक्ति के प्रश्न को समाप्त कर देने के नम्बन्ध में निम्च्रयवादियों की 
हार को स्वीकार नहीं कर सकते। 

इसके अतिरिक्त चूंकि निशचचयवादियों के सिद्धान्तों का, इन्ही दृष्टिकोणों से 
जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रचलन हैं तथा हमारे राजनीतिक और सामाडिक मतों के 
विकास में इनका काफ़ी प्रभाव हैं, यह ठीक नहीं प्रतीत होता कि व्यार्या यही 


के अधिक कड़े तथा आग्रहशील नियमों के अन्तर्गत, जातियों और नये प्रयार के मनप्यों 
के निर्माण में परिस्थिति के प्रभाव की परीक्षा कर सके। 


१. जो कि विज्ञान फी एक शाखा है जिसे हम जातीपएजननिक दिज्ञान छाटते हैं, 
जब हम जातिदिज्ञान को जननिक विज्ञान के साथ छेते हूँ । 


सोलहवाँ अध्याय 
उपाजित गुणों की पिन्नागति के विरुद्ध प्रमाण 


हम निरचयवादी दर्शन के विकास का क्रम देख चुके जो पूर्वे काल से भौगोलिक 
परिस्थिति के कुछ स्पष्ट कारकों पर आधारित रहा है तथा हमने अभी तक इस समस्या 
की व्याख्या के लिए मनुष्य तथा अन्य जीवित पदार्थों के जननिक पित्रागति के वर्तमान 
ज्ञान से निशचचय किये गये तथ्यों का प्रयोग करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। जो कुछ 
हमने देखा उससे वंशानुगति के ज्ञान के बिना मतों की अनिश्चितता स्पष्ट है जहाँ जाति 
के बनने में निर्माणकारी शक्ति के रूप में भौगोलिक निश्चय के पक्ष अथवा विपक्ष में 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। फिर भी हम यह सुझाव देने का साहस करते हैं कि जब 
जीव-विज्ञान के तथ्यों को, हम भौगोलिक परिस्थिति के विस्तृत सिद्धान्तों पर आधारित 
अधिक साधारण ज्ञान के साथ देखते हैं, तव कोई सन्देह नहीं रहता, जैसा कि पाठक 
स्वयं ही देख सकते हैँ, कि भौगोलिक निश्चय की सर्वव्यापक शक्ति पर निरन्तर विश्वास 


रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जहाँ तक इसका अभिष्राय हैँ कि जाति का 
निर्माण भूगोल द्वारा हुआ हैं। 


भौगोलिक निशुचयवाद तथा उपाजित गुणवाद 


भौगोलिक परिस्थितिवादियों द्वारा जो तक॑ उपस्थित किये जाते हैं, वास्तव में, वे 
जीव-विज्ञान के कतिपय क्षेत्रों में उपाजित गृणवाद (लामार्किज्म ) के नाम से काफ़ी समय 
पहले से प्रचलित थे। यह तथ्य स्वयं महत्त्वपूर्ण है कि यह सिद्धान्त त्याग देना पड़ा हैं 
तथा आज अमेरिका तथा रूस में नवोपाजित गुणवाद (0९८०-४५) के 
माननेवालों के अतिरिक्त मुश्किल से बहुत थोड़े वैज्ञानिक इसे मानते हैं। इसका कारण '* 
यह है, जैसा कि हम किसी अन्य स्थान में बतला चुके हैं, कि अनेक प्रसवनों के सम्परीक्षण 
के उपरान्त भी उपाजित गुणों की पिन्रागति का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जब कि 
अनेकों में, पूर्ण रूप से उसके विपरीत ही मिलता हैं। 

यह सम्भव नहीं है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के नि३चयवादियों 
के विचारों को लेकर उनकी समालोचना की जाय। इसलिए, मुख्य रूप से हम अधिक 


उपार्जित गुणों की पिन्नायति के विरुद्ध प्रमाण २६१ 


विस्तृत उदाहरणों की अपेक्षा कम साधारण प्ररतावनाओं को लेना ठीक समझते हें, 
जहाँ पर पिन्नागति, परिस्थिति की तुलना में अधिक निर्णायक है। 

इसलिए हम' भोगोलिक निश्चयवादियों के केवल कुछ मुख्य तथा स्पप्ट दावों 
या कथनों की समालोचना करने तक ही अपने को सीमित रखेंगे और फिर इनमें तथा 


आगे के पृष्ठों में वंशानुगति के आवश्यक प्रमाणों की कुछ विस्तार से परीक्षा करेंगे। 











जलवायु तथा रंग 

इस प्रकार हमने देखा कि ई० पू० दूसरी शताब्दी में पोलीवियस का कथन था कि 
मनुष्यों में आकार और रंग की विभिन्नता का मुख्य कारण जल्बायू हैं। यदि यह एक 
पौराणिक मत ही होता तो हम बिना किसी व्याख्या के इसे छोड़ देते। परन्तु, आरचर्य 
है कि यह ऐसा मत है जो साधारणतया ग्रहण किया जाता हैं, मुख्यतः जहाँ रंग का सम्बन्ध 
है । उदाहरणार्थ किसी प्रदेश के रंग तथा वहाँ के निवासियों की रंग की आावम्धरता 
में स्पष्ट सम्बन्ध है। इस प्रकार बहुत से छोग भूतवागल में तथा कुछ आउकाय भी यह 
तुरन्त कह उठते है कि श्वेत रंग का मनृप्य यदि उप्ण कटिवन्ध में रहता है तो बह परे 
ही जीवनकाल में परिस्थिति के अनुकूल बनने के प्रयत्न मे गहरे भूरे रंग का को एाता 
हैं । इसवों सिवा परिस्थिति का यह प्रभाव हम उस समय भी देखते 7 ऊद सि पी 
मात्रा में दूध पानेवाले पाठशाला के विद्यार्थी, उन विद्याधियों बी अपेना गए में एधि 
बढ़ जाते है जिनको दूध इतना नही मिलता। तब यह परिणाम निशाहा जाता # ि 
इन आंकड़ों से परिस्थिति के प्रभाव का व्यावहारिक प्रदर्शन हो जाता है । 

फिर भी, यह सब स्पप्ट भ्रम है। धूप से झावर पड़े हुए रंग दाह सनाप्यो के भी 
श्वेत त्वचा के बच्चे होते हे तथा उप्ण कटिबन्ध में एक सहल पीढियों थे पश्चात्‌ 
भी यह तथ्य नही बदलेगा, जैसा कि जननिक विज्ञान के तथ्यों से, झिलना ही दसगगा 
अध्ययन किया जाता है, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है। 

लेवानान में वेथलेहैम' के डू सेज (॥97प४८६8, निदानियों में ठथा भारत के 
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१. विलहेम सीगलिन (१४४8ट९४०ा अंत्ह्रीफ) व फीएकरदलः व..द्ा 6 हल! 


जर्वठ्ट्सकायाा इतोला, ४०]६ल७ ते लाए: स्थरिख, १५१०,पष्ट ६२६, 
न रे 


“एन हिज स्टेप्स! (तर ॥5 509५7 , लन्दन, ६९३६९, खग्ड ६, पृष्ठ $० हो 
भी देखिए--“बंघलेटरैस पी वहत-सो रि्रिषों दी आंदे नीदों तदा शाहार दरोए 


व 


निदासियों समान है जिससे इस वंश में घर्ंएद्ध में सहायता देवेदाएों (ऋतेवर्म) हा 
मिछ्ण प्रदाट होता है।” 


२६२ जाति-विज्ञान का आवार 


(अब पाकिस्तान के ) उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के पठानों में, कुछ में दो सहख्र वर्षों से 
अधिक होने पर भी, स्वर्ण केश तथा नीली आँखें पायी जाती हैँ । इसी तरह कुछ सीमा 
तक जातीय मिश्रण के उपरान्त भी वे मनुष्य तथा जातियाँ जो कि भारत पर 
काकेशिया (0०»प८४अं०४) के आक्रमणकारियों से सम्बन्धित हैँ, अन्यों की अपेक्षा 
साफ़ रंग की दिखलाई पड़ती हैं। 

यदि परिस्थिति में (इसके सिवाय कि वह प्राकृतिक चुनाव द्वारा अनुपयुकत तत्वों 
का नाश कर दे) मनुष्यों के प्रकारों में परिवर्तत करने की शक्ति होती तो ये रवेत तथा 
अधिक श्वेत मनुष्य वहुकाल पूर्व ही विछीन हो गये होते। 

इसके उपरान्त भी परिस्थितिवादियों को इसकी व्याख्या करनी है कि काली 

जातियाँ, जैसे कि कांगो के नीग्रो, क्यों उसी परिस्थिति में रहती हें जिसमें कि वोनियो 
(8079८०) के पीले पुनान (एण्यथ्य) तथा अमेजन (4॥72207) में पीलापन 
लिये हुए भूरे रंग के निवासी रहते हें अथवा क्‍यों एक ही कटिवन्ध में काले फीजी- 
निवासी तथा श्वेत समोआनिवासी रहते हुए पाये जाते हैं। 
परिस्थिति तथा कद 

उदाहरणार्थ, देशान्तरगमन में जो कद की वृद्धि दिखलाई पड़ती हैं वह भूगोल 
हारा जातिगत गुणों में उस तरह मुख्य रूप से परिवर्तन होने का प्रमाण नहीं हैं जिस तरह 
भौगोलिक परिस्थितिवादियों तथा उपाजित गुणवादियों ने माना हैं। 

इस प्रकार से ऊँचाई या कद में वृद्धि का मिलना अच्छी परिस्थितियों के प्रति 
मनुष्यों के सामूहिक सक्रिय होने का उदाहरण है। परन्तु रहने की दशाओं में ऐसा 
सुधार होने से कोई मनुष्य अपनी जाति के गुणों की निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ 
जायगा । मु 

साधारणतया ब्रिटेन तथा अन्य जगहों के औद्योगिक शहरों में जीवन की दशाएं 

ऐसी थीं कि १९वीं शताव्दी में शारीरिक अवस्था में अवनति हुई है, इसलिए औद्यो- 
गिक अंग्रेज़ का शारीरिक स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए उससे कम मिलता है। परि- 
णामतः, इसमें आइचर्य नहीं कि उनका ढाँचा उनकी जाति के औसत कद से कम हो। 
अच्छे पोषण से कद की वृद्धि में तुरन्त प्रभाव पड़ता है, यह इंग्लैण्ड के तथा अन्य देशों 
के औद्योगिक क्षेत्रों में नवयुवकों की पीढ़ी में देखा जाता है, परन्तु इस प्रकार का सुधार 
इसीलिए संभव हुआ कि अच्छी परिस्थिति ने उन्हें जाति के औसत कद तक बढ़ने का 
मौका दिया । ' 

यही परिस्थिति का कार्य है कि वह जाति के विकास को संकुचित अथवा प्रोत्सा- 
हित कर सकती है पर वह जाति का निर्माण नहीं करती । 


उपार्डित गुणों की पिद्रायति के दिहुद्ध प्रछाण २६३ 


कद का वंशानुगत आधार 

फिर भी साधारण से विशेष की ओर आकर हम मसुज्नाव देते हू कि निम्न चित 
जो कि सहस्रों उदाहरणों में एक है, इस विचार का पूर्णतः खण्डन कर 
मूल रूप से वंशानुगति पर नहीं, परन्तु परिस्थिति पर आधारित हूँ। 

इस चित्र में यह देखा जायगा कि जो कुल या परिवार हूम्बे मनुष्यों से प्रारम्भ 
हुए उनमें लम्बे पुरुष तथा स्त्रियों का प्रसवन होता रहा, जब्र कि उत छूछों में दिलकुल 
विपरीत मिलता है जिनका प्रारम्भ छोटे मनुष्यों से हुआ। 

लम्बे मनुप्योवाले कुल में केवल एक छोटे कद का हुँ तथा काफ़ी सम्भव है कि सह 

खराब पोषण अथवा वाल्यावस्था में बीमारी के कारण हो । 

वहुधा विपरीत दशाओं के कारण लोग अपने स्वाभाविक कद से छोटे होते हूँ 
जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र के अंग्रेज़ों में होता है जिनकी चर्चा हम वबभी कर चके है। 


न्च् 
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चित्र नं० १२३ 
छोटे कद छा दंशानुगत आधार 
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टिप्पणी--५/ ६' से कस ऊँचाई दे पूर्दजों के बंधों में कोई एड भी उस 
पाद तक भी नहीं पहुँचता। इस चित्र की अगले दित्र की रूम्दे समूटदालों 
को उनन्‍तति से तुलना कीजिए। 


परिस्थिति से प्रभावित वौनों का ढांचा 


इस प्रकार के रद विकास का जन्य उदाहरण दहुत सी दौनी दन्य डाठिदों में 
मिलता है, जो वास्तव में जितना छोटा होना चाहिए उससे, खराद परिम्टितीय इशारों 


वा कारण अधिक छोटी है। टोर्डो ने खोज दी कि कसाई नदी देः दांगो बटदा दे, 
गे दनों वो दो पीढ़ी पर्व ही त्याग कर कृपका हो गये थे, साधारण दोनोंसे रम्दरे ८। 


फ्निद्रज, एहच्ट 
प्ष्ट 
ध 


६१. एपापनों तथा जानतन (?0०ां्रण्ट दशक वुलेफडक, एुइ 
(२८, ए० एग० २. वकठातउए- 


र्द्‌४ जाति-विज्ञान का आधार 


यहाँ तक परिस्थिति के परिवर्तन से उनके कद में सुधार हुआ है। तिस पर भी वे अपने 
पड़ोसी वशुंगो लोगों के समान नहीं थे जो लम्बी जातीय सन्तति में थे। 


चित्र नं० १२४ 
लम्बे कद का वंशानुगत आधार 


पुरुष तया स्त्री के सूचक संकेत वही हैँ जो चित्र नं० १२३ की दाहिनी ओर दिये हैं। 


अंकों से कद का आशय है 

? कद का पता नहीं ' 
टिप्पणी--इस वंश में सबसे छोटा पुरुष पिछले चित्र के सवसे बड़े से बड़ा है। 
एक छोटी स्त्री का (५” ३ १।२”) बालावस्था में बीमारी के कारण अवरुद्ध 
विकास हुआ है। 


किसी भी जीव-वैज्ञानिक को, जव तक कि वह उपाजित-गुणवादी (लामार्कियन) 
न हो, पिटर्ड' के इस कथन से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं होगी--- 


“हमें यह विश्वास दिलाना व्यर्थ है कि मूल रूप से जो जातियाँ छोटे कद की थीं, 
उनसे लम्बी जातिवालों का निर्माण हुआ है--जब तक कि अचानक कोई उत्परिवर्तत 
न हुआ हो । ऊँचाई को यदि शरीर की वनावट के गुणों के औसत स्वरूप देखा जाय तो 
वह वंशानुगति के कारण है।” 


१. यूजीन पिटर्ड (&पट०४८ 0०70) , पूर्वलिखित, पृष्ठ ३७ 


२. यह महत्त्वपूर्ण है कि कुबकुटों का बौनापन जो छोटी जाति की उत्पत्ति करता 
है, वंशानुगति के कारण है। 


उपाजित गुणों की पिन्नागति के विरुद्ध प्रराग श्च्ष 


वंशानगत्ति तथा दीर्घाय 


यह न केवल कपाल के आकार, त्वचा के रंग तथा कद तक के सम्बन्ध में ही सत्य 
है परन्तु यह दिखलाया जा सकता हैं कि परिस्थिति नहीं वल्कि वंधानगति 
विभिन्न लक्षणों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है, यों देखने में चाहे उनका सम्बन्ध वंघा- 
नुगति की अपेक्षा हमारे पास की परिस्थितियों से अधिक जान पढ़े। 

उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय जाँचों से पता चलता है कि यद्यपि परिस्थिति भी मह 
त्वपूर्ण है, फिर भी यह जानने के लिए कि हम में से प्रत्येक कितने वर्षो जीवित रहेगा 
वंशानुगति अधिक प्रभावकारी है। 

पोपनो तथा जानसर्ना आँकड़े देकर बतलाते हे कि वालमृत्यु का औसत उन 
वंशों में राष्ट्रीय औसत से कम है जिनमें दीर्घायु होने की वंधानुगत प्रवृत्ति मिलती है। 
वे उन उदाहरणों के विषय में जिनको उन्होंने उद्धत किया हैँ, बतलाते हँ--- 

इस जनसंख्या में जिसमें कि असाधारण रीति से वालमृत्यु दी गति कम मिल्मतो 

है, ऐसा नहीं हूँ कि उसे बच्चों के बचाव के आन्दोलन की सहायता मिली हो अवबा 
उसे वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता ही मिली हो। उसकी माताएँ अधियाशत: 
निर्धन ही थीं, उनमें से बहुत सी अज्ञान तथा वहुधा कठिनाई में ही रही, वे शिसान तथा 
वार्यवर्त्री थीं। उनके बच्चे बिना किसी डाक्टर, विना शुद्ध दूध, विना व्फ़े के, बिना रिसी 
सफ़ाई के तथा बहुधा साधारण भोजन ही पर रहे है। परन्तु उनको एक लाने भा हो 
विसी भी मात्रा में प्रयोगात्मक विज्ञान उन्हें चहीं दे सकता और वह था अच्टी बशान- 
गति का। 

उन्हें वंशानुगति से असाधारण रूप में अच्छी च्यारीरिक गठन मिलती थी। बहुत 
से उदाहरणों में यह भी वतलाया गया है कि पाव्शालाओं दो बालक यदि चच्मा लगाते 


| उदन्द 


0 हु के 


१. पूर्वेलिखित, पृष्ठ ४०७ 

२. एच० एच० हिव्स (पि. पर. ला00४) का यह संत (इनऊेन्ट मा 
गाधि। 07 29 न्यूपाक, १९१ ६) कि आद्योगिक्त केन्द्रों में बच्च 
अधिक मृत्यु अपूर्ण साधनों तथा खराब निवासस्थान देः दगरण होती हैं, एर्घ 
से तथ्यों द्वारा ठोक नहीं उतरता--हालाँ कि अदइय ही स्दानादिक रूप से ये 
नो दच्चों वो मृत्यु के कारण हूँ, परन्तु यदि ये कारण गौण कोटि के नहीं तो बंशाह- 
गति पर आधारित कारणों के अतिरिक्त हो माने जा सकते हैं। जैसा झि पोषतों तथा 
जानसन ने पूदं लिखित पृष्ठ ४११, में दतलाया है -- 
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२६६ जाति-विज्ञान का आधार 


हैं तो अपने माता-पिताओं के ही कारण।' इस सम्बन्ध में कार्ल पियर्सन (6७7 
ए८था४०४ ) के कार्यो से भी वही परिणाम निकलते हैं। 


वंशानृगति तथा मानसिक गुण 


मानसिक गुणों में भी ऐसा प्रतीत' होता है कि परिस्थिति नहीं, परन्तु वंशानुगति 
अधिक प्रभावशाली शक्ति है। कुमारी पेरिन ([४55 ?०४४॥) ने डिक्शनरी आफ 
नेशनल वायोग्राफ़ी तथा हज हू में १५५० जोड़े पिताओं तथा पुत्रों पर अनुसन्वान किया 
है। उसने देखा कि. . .अनिश्चयता का गुणांक पिता तथा पूतन्र के व्यवसाय में, प्रथम 
समूह में ७६ तथा बाद वाले में ७५ है। हम जानते हूँ कि यदि सांख्यिकीय ढंग से 
बतलाया जाय तो पित्रागति का गुणांक लगभग “५ होगा। परिणामतः हम शुद्ध तथ्यों 
के तक॑ से ही इस परिणाम पर पहुँचते हूँ कि मनुष्य के व्यवसाय की पसन्द दो-तिहाई 
वंशानुगत झुकाव पर तथा एक-तिहाई परिस्थितीय दशाओं पर निर्भर होती हैं। 

ये आँकड़े भारत ऐसे देश के लिए विशेष महत्त्व के हैं जहाँ का सामाजिक संघटन 
वर्णव्यवस्था पर आधारित है। हम देखेंगे कि नैतिक आधार पर हम चाहे जितना इस 
प्रथा को बुरा कहें, जिससे मनुष्य अपने पिता के व्यवसाय के लिए ही प्रेरित होता है, 


“शाही तथा उनके शाही सम्बन्धियों के रहने का स्तर नीचा नहीं है परन्तु फिर 
भी उनमें बच्चों की मृत्यु की गति चहुत अधिक है--यह, जहाँ पर माता या पिता की 
मृत्यु युवावस्था में हो गयी हो, वहाँ पर १००० में ४०० के रूगभग है।* 

काल पियसेन, ई० सी० स्‍्नो, तथा ईथेल, एस० एल्डरटन ( प्‌ वणं ?€७7507, 
5, (0. 870०७ थाव छघ८] ४, 7स्‍]067000 ) के कार्य यह बतलाने में सफल हुए 
हैं कि जहाँ पर राष्ट्र का काफ़ो धन खर्च करके वालमृत्यु को कम किया गया है 
वहाँ पर जो बच्चे प्रथम कुछ वर्षों में मृत्यु से बचा लिये जाते हैं, बाद के वर्षों में वे 
मृत्यु के शिकार होते हैँ। क्योंकि उनमें साधारण परिस्थिति में भी भाँति जीवित 
'रहने की शक्ति नहीं रहती। 

१. पोपनों तथा जानसन, पूर्बलिखित, पुष्ठ १३-१४१ 

जहाँ तक वंशानुगत आँख की खराबी का सस्वन्ध है, यह सम्भव है कि वह 
केवल एक एकक कारक सान लो जाय तथा उसे साधारण नेत्रज्योति के ऊपर प्रभावी 
समझना चाहिए। ह" 

२. बायोमेट्रिका (870776८त८७) 77, १९०४, पृष्ठ ४६७ 


उपाजित युणों की पिनत्रागति के विरद्ध प्रभाग २६७ 





तिस पर भी बात यह है कि यदि उसे स्वृतन्त्र चुनाव का अवसर मिलता तो अधिकतर 
उदाहरणों में वह उसी को पसन्द करता। 
वंशानुगति तथा मानसिक अस्वस्थता 

यदि हम मानसिक अस्वस्थता पर ध्यान दें तो देखेंगे कि वंशानुगति एक प्रभाव- 
घाली शक्ति है। 

साइजोफ्रेनिया' एक साधारण मानसिक वीमारी है तथा यह १०० में एक्र मनुस्य 
में देखी गयी है। इसको कभी कभी डेसेर्शिया प्रेकादस' कहते है। बह पायदूपन का 
प्रारम्भिक रूप है और साधारणतः २० से ३०-३५ वर्ष तक की उम्र में मिलता है। 
इसकी विशेषता रोगी का विभाजित व्यक्तित्व हैं जिसके कारण, बढी हुई हालतो में 
मनुष्य को पागलखाने तक में रखना पड़ता है । लक्जेमर्वंगर' तथा वान वर्भुअर _ के कार्यो 
से पता चलता है कि सम्वन्धियों से रहित मनुष्यों में साइजोफ्रेनिया होने की सम्भावना 
“८५ प्रतिशत तथा सम्बन्धियों युक्‍त व्यक्तियों में साइज़ोफ्रेनिया से मिलतें-जुलते मान- 
सिक लक्षणों में २-९ प्रतिशत मिलती है, परन्तु पीड़ितों के ५००० भाहयो के अध्ययन 
में यह संख्या १००८ प्रतिशत तथा ९७ प्रतियत मिलती है और पीडितो को १५९६५ 
बच्चों में संख्या और भी अधिक हो जाती है जो क्रमशः १६४ प्रतिशत तथा ३० ६ 
प्रतिशत मिलती है। 

सम्बन्ध में टूरी होने के साथ साथ इस प्रतिशतता में बरावर कमी होते जाना मह रव- 
पूर्ण है, बयोंकि पोते ३ प्रतिशत तथा १३-८ प्रतिशत, चचेरे भावहन £ ८ दवा १०२ 
प्रतिशत, भतीजे-भतीजियाँ १०८ तथा ५१ प्रतिशत और भतीज-ोते, नतीज-पोदिया 
१६ प्रतिशत तथा १-९ प्रतिशत थे।" शिथिलता छानेवाला पागदपन २०० में 
एक में होता है तथा जहाँ तक देखा जा सकता है, इसका वनावटनम्दन्धी शात्ार 
जो सम्भवतः पिन्रागति में किसी प्रभावी पिश्यक के' कारण है। 
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- जिटाालाएंब ए/चटट०5 


- खठा5टीाज, फिंफवपाठी, १९३७, नाय १ 
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- जिफिदाीगठशार, 5लंगीप्गुओ १९३७ 


ड्ल्च्ल्ट्रतर 


५. छुछ ने यहू परिणाम निकाल्‍ा है द्लि साइडोशेनिय केंदल एक अपार 
पिन्यफ के दगरण है। 


कब 


६. स० स्व (0. 5लज) पूर्दलिझित, व्‌ ४८५ 


२६८ जाति-विज्ञान का आधार 


अभी तक हमने जिन प्रमाणों को देखा--उनसे स्पष्ट होता हैं कि वंशानुगति की 
शक्ति काफी प्रभावशाली है, जब कि उसकी परीक्षा ऐसे प्रमाणों के प्रकाश में की जाती 
है, जिनका ठीक ठीक विश्लेषण किया जा सके। इसलिए यदि हेरना अपनी पुस्तक 
“दि इन्प्रलुयेन्‍्स आफ़ अनफेवेरबुल होम एनवाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिज्ञीक आँव 
दि इन्टेलिजेन्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन” में मानसिक स्थिति, योग्यंता तथा पोपभ में दाँतों 
की दशा, स्वच्छता इत्यादि में कोई सम्बन्ध न पा सके तो कोई आइचर्य नहीं है। 


उपाजित गुणों के पारेषण का कोई प्रमाण नहीं 


यह सिद्ध करने के लिए कि परिस्थितीय दशाओं से उपाजित गुणों की पित्रागति 
होती है, इस समस्या को उस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अच्छे गुण प्राप्त किये जाते 
हैं इसलिए उनका पारेषण होता है, तथा दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार से सुधार हो जाता 
हैं और वह उद्विकास के मार्ग में आगे पहुँचा दी जाती है। यह मत लेमार्क का 
तथा उनके अनुयायियों का है। 

इस मत के माननेवाले शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि यदि यह 
ठीक होता तो इसके विपरीत भी ठीक हो सकता था। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध 
में फ़ौज़ों की गर्जनावाली बीमारियाँ सैनिकों के बच्चों में पारेपित हो जातीं । इसी 
तरह अन्य दोष तथा बुराइयाँ जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है, जिनमें प्रतिकूल आथिक 
दर्ाओं के परिणाम भी शामिल हें, वाद की सन्ततियों में फैल जातीं, किन्तु जैसा कि 
हमें साधारण निरीक्षण से मालूम है, बात ऐसी नहीं है। | 

अधिकांश अमेरिकानिवासियों के पूर्वज अमेरिका में निर्धन आप्रवासितों की 
भाँति आये परन्तु उनकी सन्ततियों में कोई चिह्न ऐसा नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध 
हो कि उनमें उनके पितामहों, प्रपितामहों तथा अगणित पूर्वजों की निर्धतता के फल- 
स्वरूप, जो यूरोप के गाँवों तथा शहरों की कठिन स्थितियों को छोड़कर वहाँ गये थे, 
कोई अयोग्यता है। 

जनसंख्या के इतने बड़े अनुपात में उन निर्धन आग्रवासितों से उत्पन्न होते का एक 
ही प्रभाव उन गृणों पर पड़ता है जो उस कृषकवर्ग की वास्तविक प्रकृति को अ्रेतिं- 


१. डेविड हेरन (702एंत स्०००१) “दि इन्पलयेन्स आफ़ अनफ़ेवरेबुल होम 
एनव्वाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिजीक आन दि इन्टेलिजेन्स आफ़ स्कूल घिल्डुन 
युजीनिक्स लेबोरेटरी, लन्दन, सेसोरियल सिरीज, नं० ८ (५77) 


उपाजित गुणों की पिद्नागति के विरुद्ध प्रमाण र्द९्‌ 


फलित करते हैं जिससे वे आये हें।' यह प्रभाव उनकी सांस्कृतिक पित्रानति की 





निर्धनता (कमी) में भी देख पड़ता है, जिससे अंधत: इस बात का भी पता चर जाता 


5 £>०2«० >०++ 


है कि उनको समाज के अधिकतर लोगों में क्योंकर वह प्रवुत्ति पायी जाती है झिसे हम 


घीष्रातिशीघ्र धनी बन जाने की प्रवृत्ति कह सकते है। परन्तु इसका कारण यह नहीं 
है कि अमेरिका की धरती से ये गुण उपाजित किये गये हूँ था अमेरिक्रा की परि 
न सज>जिडलललन ब्् इजचिलइरा 


स्थिति ने ही वर्हा के मनुप्यों की मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी प्रक्रियों को ददल 
व्या है। यह बिलकुल सांस्कृतिक या कहिए कि संस्क्रति के अभाव की पित्रानति है मे 


भौतिक, मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी पिन्रागति से इसका क्ोई सम्बन्ध 

जैसा कि शीनफ़ेल्ड ने विश्वस्ततापूर्वक वतल्गबा है, एक ऐसी स्त्री से उत्पन्न दच्चे 
जो कि अपनी वाल्यावस्था में सुन्दर रही हो, परन्तु किसी घटना, कद्विताई कादि 
के कारण जिसने अपनी सुन्दरता खो दी हो, छेण भर भी उससे भिन्न नहीं होगे. जुसे 
वे तव होते जब वह चित्रजगत वी रानी वन जाती।' उपराित गायो के 
(इनहेरिटेन्स ) के विरुद्ध किये गये प्रमाणों वो साथ हम इस तथ्य दी झोर स्थान -या« 
पित करते हुए कह सकते है कि चीननिवासी अपने बच्चो को पर हजारों दाग से टांपो 


६... «०+ -जजनल+ ० 


है है पर वे उत्पत्ति के समय अब भी वुरूप नहीं होते; उसी प्रकार सं दिया मे गगभग 


का 


३००० से ४००० वर्षो से खतना होता आया है परन्तु अब भी उस बारे दिगा सगसा 


के ही उत्पन्न होते हैं । मुसलमानों के यहां भी यह रिवाज काफी गग्य जया मो धरा 
आ रहा है, हालाँ कि इतने समय से नही जितना कि यहृदियों दो. यहा। सार गागार का 
जगलछी जातियाँ अगणित पीढियो में ठाखो वर्यो से आहृति तथा शदवनम्ग्गगे जग 


ढ़ 
उस इफनल कैलट लक: ककत्नलम इनक 
+ 


के बाटने का रिवाज अपनाती आयी है परन्तु एन प्रयाओं ने पिव्रादति 
वा भी प्रभाव नहीं डाला है 

जैसा कि काफी समय पूर्व वीजमैन (१४लंकाणशा) ने दिसला दिया +हर 
उसने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूँछ काटी. तद भी कोई चहा दिदा दम हे नहीं उतने 


१. इस प्रकार से मध्य तथा पूर्दों मध्य यूरोप के किसानों की प्रसक्ष तपा दिशदे 
की प्र्नति एक प्रधान विशेषता है जो कि अंशतः अमेरिका को जनता दे दिश्शदे रन हया 
पहिरुंदी गुणों की व्यास्या करती है । 

२. अमरास शीनफेल्ड (श्र फैल:ल:, ८ । दि नए यू एप्हेर उरी. 


चेटो एणप्ट दिग्श्स (37९ ४०% ९४७७ :.ए वरजत्त्त्ट 6865 80 ४ 7 वध) 
झग्दन, १९५३, पृष्ठ १८ 


२७० जाति-विज्ञान का आधार 


हुआ, कोई ऐसी विधि नहीं हैं जिससे कि यदि मनुप्य अथवा प्रक्ृति द्वारा शरीर क॑ 
जीवित या बाह्यांग पर कोई काररवाई की जाय तो वह किसी भी प्रकार से प्रजनन 
सम्बन्धी गुणों को बदल सके। 

यदि ऐसा सोचा जाता हैं कि जितने तर्क अभी तक हमने साधारण जाति-विज्ञान 
तथा जननिक विचारों की दृष्टि से दिये हैं वे भीगोलिक परिस्थिति के उद्भवसम्बन्धी 
प्रभावों को अस्वीकार करने के लिए अपर्याप्त हैं जो कि उपाजित गुणों के पारेषण के 
सिद्धान्त द्वारा कार्य करते हैं, तव इनका जुड़वों के अधिक विस्तृत अव्ययत के साथ 
विचार करना चाहिए। 

अवश्य ही मनुष्य के उद्विकास में भूगोल के प्रभाव के लिए स्थान है। इसकी 
व्याख्या हम आगे करेंगे। वास्तव में भौगोलिक प्रभाव का महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु 
बह सर्जनात्मक रूप से कार्य नहीं करता, जो स्वयं मनुष्य की बनावट में परिवतेन 
करता हो और वही वंशानुगति द्वारा पारेपित हो जाता हो। 


सत्रहवाँ अध्याय 
जडदों ध घ्य्य सब लक त। रस कर लक. 
जुड़ के अध्ययन से वंशानुग्ति क्के महत्त्व 


के ओर अधिक प्रमाण 


२७२ जाति-विज्ञान का आधार 


जब कि साधारण जुड़वों में एक दूसरे से उतनी ही विभिन्नता पायी जाती थी 
जितनी कि समान जुड़वों में समानता मिलती थी। 

एच० एच० न्युमैन ( पे. पल. एटायशा ) » एफ० एन० फ्रीमेन ([ है पर, इाहट- 
ए्रधा ) तथा के० जे० होलजंगर' ( ९, ], झतंव्परए्ट०' ) ने जो कार्य किये हैं वे 
महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने यह बतलाया है कि जब समान जुड़वाँ साथ साथ तथा 
अलग अलग पाले गये तो वज़न के अतिरिक्त बहुत ही कम महस्त्वएर्ण औसत 
विभिन्नता--ऊँचाई, वजन तथा सिर की लम्बाई-चौड़ाई के विषय में--मिली, जहाँ 
पर अंक वैसे ही थे जैसे नं० ३ तालिका में दिये गये हैं । 

वज़न की विभिन्नता कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वज़न ऐसी वस्तु हैं जिस पर 
पोषणसम्बन्धी दशाओं का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता हैं तथा यह विभिन्नता असम्भा- 
वित नहीं हैं । 

जव ये परस्पर सम्बन्धित गुणांकों (को एफीदोण्ट्स्‌) में परिणत किये जते हैं 
तो परिणाम कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितना कि प्रथम दृष्टि में पता 
चलता है, परिस्थिति का उससे कहीं कम प्रभाव पड़ता है, जैसा कि साथ में दी हुईं 
तालिका नं० ४ में तुलना से विदित होता है। 


समानता के गुणांकों का प्रमाण 


पित्रागति नियम (मेण्डेलियन लॉ) के अनुसार बच्चे पूर्ण रूप में अपने मांता- 
पिता के आकार में प्रजनित नहीं होते, हाछाँ कि उनके समस्त गुण वंशानुगत होते हैं 
तथा पूर्वजों के प्रकारों से आते हेँ। परिणामतः जब हम इस समानता अथवा सादृश्य 
के (जिसको हमने अभी व्यवसाय के पसन्द करने में वंशानुगत झुकाव के सम्बन्ध में 
वतलाया है) गुणांक को सांख्यिकीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, तव यह आशा नहीं की 
जा सकती कि यदि ० किसी समानता को नहीं तथा १ पूर्ण समानता को प्रदर्शित 
करता है तब बच्चे ठीक अपने माता-पिता के समान नं० १ में प्रजनित होंगे। 


भाइयों की समानता के गुणांक में ठीक यही सत्य है। 


१. दि्वन्स (प'७ा7७), ए स्टडी आफ हेरिडिटी एण्ड एनवाइरनमेन्ट (४ 
#प्6५ ० घसक्व्वाए ब्यपे शगर०गागव्यां), यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेत 
( एगांएशा'आंपएछ ठ्ा एाटब8० ९१९६७), १९३७. - 





र्‌छड जाति-विज्ञान का आधार 


हम देखते हे कि पित्रागति तथा भाइयों में समानत 
सब "५ तथा "६ के पास मिलता है। इस प्रकार से भाई 
रंग की समानता *' ५२, कद की * ५१, कापालिक देशना ८ 
तथा चौड़ाई का अनुपात है) "४९ तथा केशों के रंग की | 


यह सब परिस्थिति की तुलना में वंशानुगति का अधिव 
यक होते हैँ क्योंकि उनसे विदित होता है कि साधारणतया 
दिखलाई देनेवाला साम्य, वंशानुगति से सम्बन्धित * 
हमारी जननिक विद्या काफ़ी अंशों तक बतलाने में सहाय: 
स्थिति के आँकड़े, यदि वास्तव में उनका अस्तित्व है अथव 
बहुत कम होना चाहिए जब कि जातीय अंक उससे काफ़ी 


वंशानुगति तथा जुड़वों में शरीरसम्बन्धी गुण 


अव्य बच्चों की अपेक्षा समान जुड़वों में परिस्थिति 
पर जो अनुसन्धान हुए हैं, इनको केवल शारीरिक गुणों 
चाहिए, जिनके बारे में अभी हमने वतलाया हैँ। 

इस प्रकार से रक्त-दबाव (याने 8000 97655७75 
सम्बन्ध में यह देखा गया हैँ कि समान जुड़वों में ऐसी दर्श 
तथा ५६ प्रतिशत की समानता मिलती है, जबकि असमाः 
प्रतिशत तथा ३४ प्रतिशत मिलती हैं।' 

वंशानुगति का प्रभाव स्पष्ट है । प्रथम मासिक धर्म दूसः 
गृण हूँ। 

समान जुड़वों में प्रथम मासिकधर्म के समय के अन्तर 
हैं तथा असमान जुड़वों में १२ मास है। अन्य सपितृक वच्च 
माता-पुत्री के सम्बन्ध में १८०४ महीने और असम्वन्धित स्त्रि 

उन दो व्यक्तियों के जीवनविस्तार में काफ़ी समान 


8 शद्भक्ोसा /->-]..-52) छे छहजाई छऊ उलाध्साजियत 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण र्७५ 


जुड़वां हैं। कालमेन तथा सेन्डर' (एशाशाशा था 527०) के अन्वेषणों ने 
यह सिद्ध कर दिया है, जिनसे पता चलता है कि जब कि समान जुड़वों में ६० वर्ष से 
आयु अधिक वालों में जीवनविस्तार का अन्तर ३६' ९ मास था, असमान जुड़वों 
में यह ७८ ३ था। 


जुड़वों में वंशानुगति तथा खेलों सम्बन्धी शारीरिक शक्ति 
वंशानुगति का प्रभाव अन्य अनेक गुणों में---बच्चे के चलता शुरू करने से बाद की * 
खेलने की शक्ति तक, दिखलाया जा सकता हूँ। इस प्रकार एक अध्ययन ' में यह देखा गया 
था कि समान जुड़वों में ६९ प्रतिशत में चलने की सदृशता थी जब कि असमान जुड़वों 
में केवछ ३५ प्रतिशत थी। एक दूसरे अध्ययन में अंक इनसे मिलते जुलते थे जो क्रमशः 
६७ तथा ३० प्रतिशत थे। जब कि कुछ जुड़वों के जोड़ों में कूदने की ऊँचाई में यह देखा 
गया कि समान जुड़वों में औसत अन्तर १९७५ तथा असमान में यह अन्तर ७ ६ 
सेन्टीमीटर था । 
जुड़वों में वंशानुगति तथा चिकित्सासम्बन्धी दशाएँ 
चिकित्सासम्बन्धी दशाएँ प्रत्यक्ष रूप से वंशानुगति द्वारा काफ़ी निकटता से 
नियन्त्रित हें जैसा कि इस सम्बन्ध में (जिनमें से कुछ की व्याख्या हम अन्य स्थान पर 


कर चुके हैं) न केवल साधारण जननिक अध्ययन से ही परन्तु मुख्यतः समान जुड़वों 
के अध्ययन से स्पप्ट हैँ जहाँ पर परिस्थिति के प्रभाव से इसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हैं। 


उदाहरणार्य, चेचक के विपय में जो सभी अथवा लगभग सभी बच्चों को हो सकती 
है, यदि वे छूतवाले क्षेत्र के निकट आ जाते हैं, इसका विस्तार जुड़वों के समान जोड़ों 


में असमान की अपेक्षा अधिक होगा। (८७ प्रतिशत की अपेक्षा ९५ प्रतिशत तुलना 
करने पर मिलता हूँ ) 


१. इन जमेनी (7 ए८ाप979), वी० वशुअर (४. ४८०४०) हारा, 
१९२७, सी० स्टर्न (0. 8८7०) पूर्वलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 

२. बोसिक (805भ:) द्वारा, यू० एस० एस० आर० (9. 8. $. ४.) 
१९३४ सी० स्टने, पूर्वलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 

३. मिरेनोवा (/४7८7०ए०७), प्रोसीडिग्स, मेक्सिस गोकों मेडिकल वायलोजिकल 
रिसर्च इन्स्टीद्यूट, १९३४, ३ 


२७६ जाति-विज्ञान का आधार 


साधारण रूप से मानसिक गुणों की पित्रागति पर किये गये अनुसन्धान से निकले 
परिणामों का जुड़वों के अध्ययन से भी समर्थन होता है। 


इस प्रकार से साइजोफ़ेनिया के उदाहरण में, जैसा कि हमने दिखलाया है अवश्य 
ही वंशानुगति का आधार होना चाहिए, हम पाते हैं कि स्टर्न' वात वर्शुअर से लक्जे- 
म्वर्जर तक रोज़नाफ़ों, प्लेसेट तथा ब्रश" के कार्यों के आधार पर इस परिणाम पर 
पहुँचते है| कि असमान तथा समान जुड़वों में मानसिक अस्वस्थता ऋमशः ११ प्रतिशत 


तथा ६८ प्रतिशत है। जैसा कि स्टर्ने बतलाते हँ--- 


“सम्मान तथा असमान जुड़वों में सदुृशता की वारम्वारता में काफ़ी अन्तर है 
. . - यह बहुत कम ठीक जान पड़ता है कि परिस्थिति में अधिक समानता, जुड़वों में 
साइजोफ़रेनिया के अधिक सादृश्य के लिए उत्तरदायी है ।” 


वह, कालमैन द्वारा बतलाये हुए एक उदाहरण की ओर ध्यान आकर्षित करता 
है, जहां समान जुड़वाँ बहनें जन्म के उपरान्त विभिन्न घरों में अछग अलग कर दी गयीं 
तथा एक-दूसरी से शायद ही कोई सम्बन्ध रहा हो। १५ वर्ष में एक ने जो कारखाने 
में कार्य करती थी, एक अवैध बच्चे को जन्म दिया तथा दूसरी एक परिवार की सुरक्षित 
शरण में एक घरेलू नौकरानी की भाँति रही। परन्तु दोनों को साइजोफ़ेनिया हो गया, 
एक को वच्चे के जन्म के उपरास्त ही तथा दूसरी को डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ । जैसा कि उसने 
ठीक ही वतलाया है, उसमें बीमारी की शारीरिक बनावट-सम्वन्धी पृष्ठभूमि का , 
संकेत मिलता है । स्पष्ट रूप से परिस्थिति का प्रभाव अवैध गर्भाधान वाले उदाहरण 
में यह हुआ कि बीमारी और भी शीघ्र हुई। 


उन्मत्त उदासी के साथ पागलूपन एक दूसरे प्रकार की मानसिक वीमारी है जिसमें 
जुड़वों के प्रमाण महत्त्वपूर्ण हैं। जमेनी में लक्जेम्बजर तथा अमेरिका के रोजनाफ, 


१. सी० सटे (0. 80८) पूर्व लिखित, पृष्ठ ४८८ 

२.५ +प्ख्था लाए 

३. 7१0582॥0 गम 

४* 2]6556४ ४ 
,._ ५. अमेरिकन जनेल आफ़ साइकियेद (4फाल्प॑द्या ठु०णणणं ण॑ ?3एटपंक), 
९६१, १९३४ 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७७ 


हि] 


हेन्डी तथा प्लेसेंट ने असमान जुड़वों में कम सादृश्य तथा समान जुड़वों में अधिक 
सादृश्य दिखलाया है। 


जुड़वों में वंशानुगति तथा क्षीण बुद्धि 


क्षीण वुद्धि उस मानसिक अस्वस्थता के साथ निकटता से सम्बन्धित है जिसकी 
व्याख्या हम अभी तक करते रहे हें। यह मानसिक पीड़ित के, जिसका जड़ (मूढ़ ) 
के अन्तर्गत वर्गीकरण हुआ हूँ, तथा साधारण बुद्धि के लोगों के मध्य की अवस्था 
है । वुद्धिपरीक्षा में इन लोगों को ५० से ७० नम्बर तक मिलते हैँ। पश्चिमी देशों में, 
जिनके कुछ आंकड़े हमारे पास हैँ, उनकी संख्या नगण्य नहीं होती! साथ ही हमारा 
विश्वास हैं कि ये लोग इस विषय में निराल नहीं हें। 

जड़ता तथा बुद्धि की क्षीणता दोनों ही जन्म (!४०४७)) के पूर्व तथा पश्चात्‌ 
मस्तिप्क में चोट छूगने के परिणामस्वरूप हो सकते हैँ । परन्तु इन कारणों को अलूग 
कर दें तो जननिक में जननसम्बन्धी प्रमाण से पिन्रागति का ज्ञान हो सकता है जिसके 
फलस्वरूप ऐसी दशा उससे अधिक होनी चाहिए जितनी कि सम्पूर्ण जनसंख्या में 
साधारणतया मिलती है । यदि हम जुड़वों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों को देखें तो 
यह सिद्ध हो जाता हैँ । उदाहरणार्थ, डेनमार्क में क्षीण बुद्धि वाले जुड़वों के एक समूह 
में से, जिसमें से सभी परिस्थितीय कारण हटा दिये गये थे, यह देखा गया कि १५ 
जोड़े असमान जुड़वों में केवल एक जोड़े में क्षीण-बुद्धिपन की सदृशता मिंली। जब कि 
१६ समान जुड़वों में १४ में सादृश्य पाया गया।' 

क्षीण वुद्धि से साधारण बुद्धि की ओर जाने में जुड़वों के अध्ययन से वही प्रभाव 
प्रदर्शित होता हैँ जो अधिकांश में वंशानुगति के कारण माना जायगा। 

एच० एच्‌० न्युमेन (छ. छू. 'ए८७7ा००), एफ० एन० फ्रीमेन (77, ९. [0८८- 
प्रथा) तथा के० जें० होलजिंगर" (6. |. पस्लतंशथ्णएु८) ने विनेट वुद्धिपरीक्षा का 
उपयोग करके साथ पाले गये समान जुड़वों, अलग अलग पाले गये समान जुड़वों, अस- 
मान जुड़वों तथा अन्य समान माता-पिता वाले वालकों का सम्बन्ध गुणांक दिलाया हैं, 
जैसा कि तालिका नं ० ५ में दिया गया हैँ । 


१. सी० स्टर्न (८. 8६८7) पूर्वलिखित, पृष्ठ ४९४ 
२. ए स्टडी आफ़ हेरेडिटो एण्ड एनवायरनमेण्ट (8 50प0ए णी जिलशल्वाए 
बात क्ार/0ा्ाधा) शिकागों युनिवर्सिटी प्रेल, १९३७ 


२७८ जाति-विज्ञान का आधार 


यहाँ पर हमारा अभिप्राय जुड़वों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से बुद्धिपरीक्षा 
प्र विचार करना नहीं है। जव कि स्पष्ट है कि अनुकूल दक्षिक तथा सामाजिक दशाओं 
से मस्तिष्क, लाभ तथा ऐसी कम दशाओं से हानि उठा सकता है, साधारण नियम के 
अनुसार यदि समान जुड़वों को विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाय तो उन्हें बुद्धिपरीक्षा 
में, उनकी अपेक्षा जिन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती, अधिक नम्बर मिलना चाहिए। 
तिस पर भी तालिका नं० ५ के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियों में 
भी सम्बन्धित जुड़वों की बुद्धि में अन्तर साथ पाले गये समान जुड़वों तथा भाइयों के 
जोड़े तथा अन्य समान मातापितावाले बच्चों के स्तर के मध्य में आता है। 


तालिका नं० ५ 


बुद्धिपरीक्षा के सम्बन्ध में साथ साथ पाले गये समान जुड़वों तथा अहूण अलग 
पाले गये समान जुड़वों के मध्य में परस्पर-संबन्ध गु्णांक (विनेट बुद्धिपरीक्षा) 





ठीक किया हुआ | सम्बन्ध 


माध्यमिक हे 
मम मिक सत्र माध्यमिक अन्तर। गुणांक 





५० समान जुड़वाँ साथ साथ 


पाले हुए ५९ ३१ ०'८८१ 
१९ समान जड़वाँ अलग अरूग ह 
पाले हुए ८'२ ६० ०' ७६७ 
असमान जुड़वाँ साथ साथ 
ओके कक ८५. | ०६३१ 


नीता 55 


४७ जोड़े समान मा बाप के वच्चे। ९१८ 





(न्यूमेन, फ्रीमन तथा होलर्जिगर से ) 


[यह देखा जायगा कि परस्पर-सम्बन्ध गुणांक से पता चलता है कि समान जुड़वों 
में अछग अलग पाले जाने के वावजूद, असमान जुड़वों की अपेक्षा, जो कि साथ साथ 
पाले गये हों, समानता का अधिक ऊँचा गुणांक मिलता है ।] 

समस्या के इस पहलू के निरीक्षण को समाप्त करते हुए हम टरमैन के अनुभव को 
प्रोद्धरित कर सकते हैं जो कहता है कि अलग अलूग पाले जाने पर भी समान जुड़वों की 
बुद्धि में अधिक अन्तर होने की वात का पता नहीं चलता। 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २७९ 


परिस्थिति से सम्बन्धित वंशानुगति तथा स्वभाव 


भावना तथा स्वभाव, व्यक्तियों के मानसिक गुणों के एक अन्य रूप को प्रकट 
करते हैं। न्युमैन, फ्रीमेन तथा होलजिगर'* द्वारा देखे गये व्यक्तियों के इतिहास से विदित 
होता हे कि विभिन्न परिस्थितियों में पाले गये, समान जुड़वों के आधार रूप गुणों में 
प्रत्यक्ष समानता मिलती हैं।' 


अपराध, बंशानुगति तथा परिस्थिति 


अपराध तथा उसकी ओर प्रवृत्ति, मानसिक अभिव्यक्ति का विशेष प्रकार है, इस 
लिए वंशानुगति तथा परिस्थिति के दृष्टिकोण से उसकी परीक्षा की जा सकती है। 
वेंधी हुई धारणा के आवार पर हम मानते हँ कि अपराध मुख्यतः परिस्थिति का परि- 
णाम होता है। यदि किसी मनुष्य को निर्धवता में, भूखे अथवा लगभग भुखमरी की दशा 
में, निम्न तथा खराव वातावरण में पाला जाय, तो यह स्वतः सिद्ध-सा प्रतीत होगा 
कि वह अपराध करने के लिए प्रेरित होगा ही । निस्सन्देह यही आधार है जिस पर इस 
विपय के लगभग समस्त सामाजिक विधान बने हे । 

फिर भी, जुड़वों के अध्ययन से स्पष्ट हैँ कि बात ऐसी नहीं है । 

जमंनी, हालेण्ड तथा अमेरिका में किये गये कार्य से प्रकट है कि जहाँ असमान 
जुड़वों में ३४ प्रतिशत सादृश्य रहता है, वहाँ समान जुड़वों में ७२ प्रतिशत अर्थात्‌ 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक रहता है। 

अवश्य ही, इस विषय में अपराधी प्रवृत्तिवाले घर में सभी बच्चों पर परिस्थिति 
का प्रभाव पड़ता हैँ तथा जहाँ तक समान जुड़वों का सम्बन्ध है, यदि एक बच्चा किसी 


१. पूर्वेलिखित 

२. हम डरने इन्डिविडुअल विल टेम्परामेन्ट टेस्ट प्रोफाइल्सा (700०प76ए 
जिताशंतपक जग पव्याए०ध्या०7४ 7८४ 97०१7०७) से प्रभावित नहीं होते 
जिसमें भावना तथा स्वभाव को परीक्षा को जाती है, क्योंकि बहुत से गुण जो इतने 
आवश्यक नहों हू जितने अन्य, वराबरी की श्रेणी में रख दिये गये है । शीघ्र निर्णय 
की क्षमता ऐसी बात है जो अध्ययन द्वारा काफी प्रभ/वित हो सकती है तथा विरोध को 
प्रतिक्रिया भी उसी के समान प्रभावित होती है और साथ साथ नैतिक शिक्षा तथा अनु- 
शाप इत्यादि का भी उन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें यह देखकर आइंचर्य 
नहीं होता कि ये क्तच्रिम परीक्षा-विधियाँ बुद्धिपरीक्षा से कम ठोक परिणाम बतलादो हैं। 


२८० जाति-विज्ञान का आधार 


अपराधी प्रवृत्तिवाली परिस्थिति का अनुभव करता-है तो दूसरा भी उतना ही करेगा। 
पर यह सब कारक असमान तथा समान जुड़वों के अपराध की घटनाओं में देख पड़ने- 
वाली अत्यधिक असमानता का कारण समझाने में असमर्थ हैं। जैसा स्टर्न कहते हैं--- 
“जुड़वों के जोड़ों के विस्तुत अध्ययन से परिस्थितीय व्याख्या के ठीक प्रमाणित होने का 
समर्थन नहीं होता ।”' 


वंशानुगति तथा स्थुलूचरण (८७००) 


मानसिक दशाओं पर पड़नेवाले वंशानुगति के प्रभाव को छोड़कर, जो कि इस 
प्रकार के गुण है जिनको हमने पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से परिस्थिति के कारण समझना 
होता, यदि हम इन तथ्यों पर पुर्नेविचार न करते जिनकी व्याख्या हमने अभी की है, 
हम कुछ ऐसी शारीरिक दशाओं पर विचार कर सकते ई जो परिस्थिति के परिणाम- 
स्वरूप मालूम होती हैं । 

इन दश्शाओं में स्थूलचरण जैसी घटनाएँ हेँ। सम्भवतः यह उन दशाओं के 
कारण हुँ जिनसे भ्रूणावस्था में ही कुछ क्षति पहुँचती हैं तथा यह जुड़वों में से एक को 
हो सकता है दूसरे को नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होगा कि यह ऐसी 
घटना का स्पष्ट उदाहरण हूँ जो परिस्थितीय आधार से उत्पन्न हुई है। किन्तु यहाँ भी 
उसी तरह समान जुड़वों में २३ प्रतिशत तथा असमान जुड़वों में केवल २ प्रतिशत 
सादृष्य देखा गया है। 

इससे हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य हो जाते हैं कि जननिक ढंग की 
कुछ शारीरिक निर्वलता के कारण एक बच्चे में, दूसरे की अपेक्षा क्षति शीघ्र होने की 
सम्भावना हो जाती हैं। परिणामतः: जहाँ पर समान जुड़वों में से एक की यह दशा 
हो जाती है, उस दिशा में निर्बेछता की उचित सम्भावना मिलती है, इसलिए असमान 
जुड़वों की अपेक्षा, जिनकी जननिक वनावट एक ही नहीं है, समान जुड़वों के जोड़े 
में उसी प्रकार की अधिक क्षति पहुँच सकती है। 


बंशानुगति, परिस्थिति तथा तपेदिक 


ऐसा समझा जाता था कि तपेंदिक की बीमारी वंशानुगत होती है तथा यदि यह 
किसी सदस्य को हुई तो परिवार में काफ़ी घबराहट फैल जाती थी। साथ ही जिस 


१. सी० स्टनें, पूर्व लिखित, पुष्ठ ४९१ 


जूड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २८१ 


कुल में यह बीमारी देख पड़ती थी, उस कुल में विवाह करने में वास्तविक भय समजन्ना' 
जाता था। 

ये भय इस खोज से काफ़ी शान्त कर दिये गये कि वास्तव सें वंशानुगति के कारण 
नहीं, बल्कि अगु-जीव (गांट0-08 शायद) के कारण यह रोग होता हे । 

फिर भी जुड़वों के अध्ययन से निकले हुए प्रमाण, उन अधिक सुविधाजनक परि- 
णामों का समर्यन नहीं करते, जो तपेदिक के कीटाणु की खोज से निकले हैं। यह सत्य 
हैँ कि वास्तविक वीमारी वंशान्‌गत नहीं होती परच्तु यह भी स्पष्ट है कि निर्वेलता की 
पूर्व प्रवृत्ति अवश्य मिलती है जिससे रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति कम हो जाती' 
है। इस प्रकार जव कि असमान जुड़वों में, जहाँ पर दोनों जुड़वों में बीमारी मिलतों 
हैं, यह २५ प्रतिशत में पायी जाती है तथा उसका कारण जितनी परिस्थिति हो 
सकती हूँ उतनी ही वंशानुगत दशाएँ। जब हम समान जुड़वों पर आते हैं तब बीमारी 
में सादृश्य के आँकड़े दोनों में से प्रत्येक जुड़वाँ में लगभग ६५ प्रतिशत तक मिलते हैं। 
असमान तथा समान जुड़वों में यह अन्तर अधिकतर वंशानुगति के कारण ही होना 
चाहिए। 

इस प्रकार के तथ्यों से यह स्पष्ट होता हैँ कि जब हम माता-पिता तथा बच्चों 
में बीमारी के क्रम पर किये गये कार्यो के परिणामों पर विचार करते है तव बीमारी 
के आँकड़े उन बच्चों में अधिक मिलते हें जिनके माता-पिता में यह हो चुकी थी, बनिस्वत 
उन बच्चों के जिनके मा-वाप इससे मुक्त थे। परन्तु यह पूर्ण रूप से बीमार माता- 
पिता की निकट परिस्थितीय दशाओं के कारण ही नहीं है, जैसा कि अन्यथा समझ 
लिया जा सकता है। 

इसके विपरीत, निम्न आंकड़ों से यह प्रत्यक्ष है कि इसमें परिस्थितीय कारक के 
साथ साथ छिपा हुआ बंशानुगत कारक भी हैँ। पर्ले (2८४४) ने ये अंक तैयार किये 
हैं जो कि साथ में दी हुई तालिका नं ० ६ में दिये गये हें। 

वंशानुगति तथा सूखा रोग (रिकेट्स ) 

सूखा रोग एक ऐसी दशा है जो पूर्ण रूप से विटामिन डी की कमी के कारण होती 
है, इसलिए यह विना किसी संकोच के परिस्थितीय दशाओं से सम्बन्धित समझी जायगी । 
स्पप्ट है कि यदि बच्चे के खाने में विटामिन डी तथा सूर्य के प्रकाश की कमी है, सूखा 
रोग होने की सम्भावना की जा सकती हैँ । यह एक ऐसी घटना है जहाँ परिस्थिति 
स्पष्ट निर्णायक के रूप में दिखलाई पड़ती है । फिर भी यह निश्चय हैं कि वंशानुगति 
अव भी सर्वप्रथम विचारणीय है। क्योंकि जब कि असमान जुड़वों में सादृश्य केवल 
२२ प्रतिशत में मिलता है, समान जुड़वों में लगभग ८८ प्रतिशत में मिलता है। 


२८२ जाति-विज्ञान का आधार 


यह उदाहरण किसी अन्य की तरह ही इस वात पर जोर देता है कि परिस्थिति 
के कार्यो का वास्तविक स्वरूप क्या है। भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रकृति कुछ 
'नियन्त्रित दशाएँ तथा सीमाएँ निर्धारित करती है जिन्हें जीवित पदार्थ बिना कुछ मूल्य 
चुकाये पार नहीं कर सकते तथा यह मूल्य इतना अधिक हो सकता है कि पूर्ण वाश की 
आवश्यकता पड़ जाय, परन्तु उसे उन जीवित पदार्थों की वंशानुगति के आधार पर ही 
कार्य करना होता है जिसके लिए यह परिस्थिति प्रस्तुत करती हैं। 


तालिका नं० ६ 


तपेदिक से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत, जहाँ कि एक्र या दोनों साता-पिता 
प्रभावित हैं उनकी उनसे तुलना जहाँ पर माता-पिता में से कोई प्रभावित नहीं है 














प्रभावित माता-पिता ह प्रभावित वच्चों का लगभग प्रतिशत 
माता-पिता में से कोई नहीं ८ % 
माता १३ ९% 
पिता श्ड ९ 

- 3505 सन मी नल 
दोनों ३४ ९ 


अनससन> 3 मकर कक अमनन न «नम. उमा -क नम अन्‍य उन. 3५3५ अप पवकपत > अप कान -म क ह उधम या. अत टकपयनअाक-प थक परमार >मद आजम 3 पक नमन कप: अऋाक++पपकनननन फामपभान+ ६ काका. 


[५४६ जोड़े माता-पिता तथा २४८० बच्चों के अध्ययन पर आधारित ।] 


वंशानुगति तथा बहुमूत्रता 


बहुमूत्रता 'मेटाबोलिज्म' (॥४८४७७०४७४४) की असामान्य दशा के कारण 
होती है, परन्तु फिर भी जुड़वों के अध्ययन से पता चलता है कि वंशानुगति एक मुख्य 
कारक है, क्योंकि असमान जुड़वों में ३७ प्रतिशत तथा समान जुड़वों में छगभग ८४ 
प्रतिशत इसका सादृश्य मिलता है। 


जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २८३ 


वंशानुगति तथा महामारी (०तंवत्मंठ) 


केवल महामारी के ढंग के रोगों में भी, जो कि किसी एक अथवा दूसरे समय में 
थोड़ा बहुत सभी को हो सकते हूँ, वंशानुगत कारक के सम्बद्ध होने के कुछ प्रमाण 
मिलते हैं क्योंकि इसमें भी असमान तथा समान जुड़वों के सादृश्य में अन्तर पाया 
जाता हैं। उदाहरणार्थ असमान तथा समान जुड़वों में चेचक के लिए क्रमशः ८७ 
तथा ९५ प्रतिशत तथा स्कारलेट ज्वर के लिए क्रमशः ४७ तथा ६४ प्रतिशत सादृश्य 
मिलता है ।' 
वंशानुगति तथा केन्सर 

निःसंदेह कैन्सर का भी जिसके जननिकविज्ञान के विषय में अभी हम काफ़ी 
नहीं जानते, वंशानुगत आधार है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि एक विशेष क्षेत्र में 
एक प्रकार के कैन्सर के सम्बन्ध में असमान जुड़वों में २४२ प्रतिशत सादृश्य मिलता 
हूँ परन्तु समान जुड़वों में यह ५८ प्रतिशत है।' 

इसलिए इस बीमारी के होने की सम्भावना काफ़ी सीमा तक वंशानुगत कारकों पर 
निर्भर है । 
परिस्थिति, वंशानुगति तथा पोष्य बच्चे (फोस्टर चिलड्न) 

जुड़वों के अध्ययन के साथ पोष्य बच्चों का प्रश्न भी आता है । 

हम यह मान सकते हे कि पोष्य पुत्र जव किसी सामाजिक स्तरवाले धर में जाते 
हैं तो उनका वुद्धिस्तर उस घर के अन्य बच्चों की अपेक्षा मध्यमान के आसपास होगा । 
वात यह हूँ कि वंशानुगति यदि एक नियंत्रक कारक है तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
उस घर के बच्चे अपने माता-पिता के बुद्धिस्तर के अनुसार भिन्न होंगे, जो कि साधा- 
रणतया व्यवसायी वर्ग वालों से श्रमिकों तक कम होता जायगा। 

वास्तव में ऐसा होता है, जो साथ में दी गयी तालिका से स्पष्ट है । 


१. स्थूल चरण, तपेदिक, सूखा रोग, बहुमूत्रता, चेचक तथा स्कारलेट ज्वर के 
आँकड़े, बान वर्शूभर (५०४ ५०5८ाप्र००) के कार्य पर आधारित हैं। 8००7. 
कए९ण, ए00., १९३२, भाग २६ तथा ऊैलंएब४- टेप यो, त. 
क्फ्क्फ्प, १२ ९४१, भाग ९७, सी० स्टर्न (0, 8067४) की एक तालिका से 
प्रोद्धरित, पूर्व लिखित 

२. मेकलिन (४४०४८४॥४), जनेल आफ़ हेरेडिटी, १९४०, ३१ 


शर्ट - जाति-विज्ञान का आधार 


तालिका नं० छ .. 
चिम्नलिखित सामाजिक स्तरों सें पोष्य बच्चों तथा घर के बच्चों के वृद्धि- 
सुचक अंकों की ठुलना 





बच्चों की | ग्रहण किया हुआ या | सम्बन्धित घर वुडिसस्बन्धी अंक 























संख्या उसी घर का वच्चा का वर्ग अहण किये | घर के 
हुए बच्चे का। वच्चे का 

४३ ग्रहण किया हुआ व्यवसायी वर्ग ११२९६ 

४० घर का || /? हि। १ १८ ६ 
३८ ग्रहण किया हुआ व्यापारी मनुष्य १११९६ 
डर घर का 8. 79 39 ११७६ 

कुशल व्यापारिकतथा 
हा ग्रहण | 3० कर 
प्रहण किया हुआ लिपिक कर्मचारी जा 

डरे घर का 7? ॥7 7) १०६ | हि 
प्‌ ग्रहण किया हुआ अध कुशल १०९१४ 
डद्‌ घर का । 7 72 १ के १ हु | 
र्ड ग्रहण किया हुआ अकुशल कर्मी १०७८ 

ली पा 
र्रे घर का 3५ ७. 3. १०२९१ 





जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण २८५ 


यह ध्यान देने योग्य हैं कि ग्रहण किये हुए बच्चे घर के बच्चों की अपेक्षा मध्य- 
मान के (जो कि ११०५ के लगभग है) निकट हैँ तथा यह स्पष्ट प्रमाण है कि 
विभिन्न सामाजिक स्तरों के वुद्धिसूचक अंकों के अन्तर में वंशानुगति मुख्य कारक है । 


अठारहवाँ अध्याय 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण--समान जुड़वों 
के हाथों में रंखाएँ बनने से 


हाथों की रेखाओं तथा चिह्नों की बनावट से न केवल उनकी' पित्रागति का ही 
पता चलता है, परन्तु यह भी कि असमान जुड़वों'की अपेक्षा समान जुड़वों में वे अधिक 
एक से होते हें। इस प्रकार यह तथ्य उन प्रवृत्तियों का समर्थन करता है जिनकी 
चर्चा हम पिछले दो अध्यायों में करते आये हें। चूँकि ये चिन्ह काफ़ी जातिवैज्ञानिक 
अभिरुचि के हैं तथा परिणामस्वरूप हमने बाद में उसी दृष्टिकोण से अध्ययन के लिए 
एक सम्पूर्ण अध्याय ही दिया है, अतः जुड़वों तथा एक ही माता या एक ही पिता के 
बच्चों के सम्बन्ध में इन लक्षणों के विषय पर पुनविचार करना वांछतीय जान पड़ता 
है। इससे क्रमशः वंशानुगति तथा परिस्थिति के प्रभाव के प्रमाणों की विस्तृत जानकारी 
होगी। 

ऐसा समझा जाता है कि एक-युग्मिक (अथवा समान जुड़वों) के हाथ की रेखाओं 
तथा अन्य बनाबढटों में अन्य दो व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समानता मिलेगी। घंट- 
नाओं से यह वात सिद्ध भी हो जाती है। 

साथ ही “कम होते हुए सम्वन्धोंवाले बच्चों की तुलना में समानता की क्रमशः 
कमी देखी जा सकती है। इस प्रकार से एक जोड़े समातृक या सपितृक (समान माता 
या समान पितावाले ) बच्चों तथा भ्रातृ-सदृश जुड़वाँ जोड़ों में, एक-युग्मिक जुड़वें जोड़े 
की अपेक्षा बहुत कम समानता होती है। माता-पिता तथा बच्चों में, औसतन, 
समातृक या सपितृक बच्चों की अपेक्षा कम समानता मिलती है तथा उसी जाति के 
असम्बन्धित व्यक्तियों में और भी कम, जव कि सबसे अधिक अन्तर विभिन्न जातिवालों 
के रूपों की तुलना में मिलता है।”' 


१. एच० कमिन्स तथा सी० मिडलो (सर, 0प्रणाणांग5 शत 0. शशांव०), 
फिगर प्रिन्द्स, पाम्स एण्ड सोल्स फ़िलाडेलफिया, १९४३, पृष्ठ २१० 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २८७. 


मनुष्य के हाथ की बनावट में परिस्थिति का प्रभाव 


जे० डब्लू० मैकआर्थर' ने देखा कि समान (या एक-युग्सिक, मोनोजाइगोटिक ), 
जुड़वों के उदाहरण में उनके हाथ की वनावट का अन्तर (5ध्ययार्तेक्ाव (6एंब्रत00) 
२०८ प्रतिशत प्रामाणिक विचलन होता है। तूँकि एक ही' अण्डे से प्रत्येक' जोड़े की 
उत्पत्ति होती है, इसलिए दोनों व्यक्ति समान होने चाहिए। उनमें यदि कोई विभिन्नता 
होती है तो वह गर्भावस्‍था से आगे तक किसी एक या दूसरे प्रकार के परिस्थितीय 
कारण से होती है। 

वास्तव में हम इसको परिस्थिति के आपेक्षिक प्रभाव के एक स्पष्ट उदाहरण के 
रूप में ले सकते हैं जो व्यक्ति के बाह्य अथवा समख्यी गुणों पर प्रभाव डालते हैँ 
तथा ऐसी अवस्था में उसमें यह सम्भावना हो सकती है कि परिस्थिति केवल वाह्य 
गुणों को बदल सकती है जो कि लगभग २०% है, जब कि अवश्य ही, जहाँ तक हम 
जानते हें यह आन्तरिक जननिक ढाँचे सम-पित्यक (8०7०7४५०८) को किसी भी 
सीमा तक प्रभावित नहीं करती। 


हाथ की वनावट का जननिक आधार 


गाल्टन (50/07) का विचार था कि सुक्ष्म उभरे भाग तथा हाथ के अन्य गृण, 
जीव-वेज्ञानिक अथवा जननिक, एककों को प्रदर्शित करते हैं। परिणामतः ऐसी बनावट 
की पिनत्रागति से प्रमाणित होता है कि मानव-त्रंशानुगति सूक्ष्मतम पैमाने पर कार्य 
करती हैं। फिर भी, हाथों तथा पैरों के नमूने की वनावट की जटिलता से विदित होता 
है कि सम्भवतः उसमें पित्यकों की वहुत बड़ी संख्या सम्बद्ध है। वास्तव में, इसके लिए 
संतोप का कोई कारण नहीं है कि मानव पिच्यकों तथा उन पिश्यसूत्रों की जिनसे कि वे 
सम्बन्धित हैँ बहुत ज्ञीत्र तालिका वनायी जा सकती हैं तथा उनकी पहचान हो 
सकती है । 

फ्रेन्सिस गाल्टन' ने उँगलियों की छाप के जननिक आधार की प्रथम स्थापना की 
है। इनकी रचना के पश्चात्‌ एच० एच० विल्डर (छ. मर. शव, ) की 
रचना आती है जिसने दो परिवारों के अध्ययन के नमूने की पित्रागति को बतलाया है। 


१. रिलायबिलिटी आऊ डरमेटोग्लीफ़िक्स इन टुविन डागनोसिस, हयु मेन वाय-- 
लोजी, १९३८, भाग १०, पृष्ठ १२ 
३. फिगर प्रिन्दुस (फिगड० कीपयांड 7.०ातेणा), १८९२ 


२८८ जाति-विज्ञान का आधार 


प्रथम एक कुल में हथेली के उभरे भागवाला (पाद्यध्ा व्यांत्रथाग८८) आकार 
था (अँगूठे के नीचे वीवस' का उभरा भाग जो कि १५-२० प्रतिशत काकेशियनों 
में मिलता है) जो कि पिता की प्रत्येक वहिन में मिलता था। पिता ने किसी दूसरे 
आकारवाली से विवाह किया। 
चित्र नं० १२५ 
हाथ की बनावट के वंशानुगत गुण को लिद्ध करते हुए हयेली के उभरे 
भाग (हाथ ८7४7८९४८८) का वंशक्रम 


की या की के आज. 


(एच० एच० बिल्डर द्वारा) 
€) स्त्रियां जिनके दोनों हाथों में उभरे भाग (फथाक्' लां॥०१०) हैं। 


है स्त्रियां जिनके केवल बायें हाथ में उभरा भाग है। 
(2 स्त्रियां जिनके हाथ में उभरा भाग नहीं है। 


(8४7 पुरुष जिनके दोनों हाथों में उभरे भाग हैं। 
यह काकेसायड में विरली बनावट है तथा ऊपर की स्थिति अकस्मात्‌ ही 
नहीं बल्कि अवश्य ही वंशानुगति के कारण हैे। 
उत्पन्न बच्चों में एक पुत्र था जिसके दोनों हाथों में पिता के हाथ की जैसी रैखाएँ 
थीं, तीन लड़कियों के दोनों हाथों में थीं तथा दो लड़कियों के केवल वाएँ हाथ में थीं। 
साथ में दिया हुआ चित्र (चित्र नं० १२५) यह बात स्पष्ट कर देता है। . . 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २८९ 


विल्डर (१४राप०) के दूसरे कुल में ऐड़ी का ऐसा नमूना था जो १ प्रतिशत 
व्यक्तियों से अधिक में नहीं मिलता । फिर भी इस कुल में १२ मनुष्यों में से (जिनमें से 


| 


चित्र नं० १२६ 
विरल एड़ी (7थ7० ८४८०7) के नमूने की पित्रागति का वंशन्नस 


8 परिवार 9 परिवार 


छ्छजफ 6 -५९ 
हित | काया ९ 6 
ठः 0 5 आम 


९ ९ कक 
(एच० एच० बिल्डर से) 
८6 पुरुष जिनकी दोनों एड़ियों में प्राथमिक विरल नमूना है। 
(छ पुरुष जिनकी परीक्षा नहों हुई। 
& पुरुष जिनकी दाहिनी एड़िपों में विर नमूना है। 


कं मनुष्य जिनकी दायीं एड़ी में विरल नमूना तथा बायीं एड़ी में प्राथमिक 
विरल नमूना हूं । 


(5 पुरुष जिनकी एड़ो का नमूना नहीं है। - 

, स्त्रियाँ जिनकी बायीं एड़ी में प्राथमिक विरल आकार है हे 

(9 वे स्त्रियां जिनकी परीक्षा नहीं हुई। 

के स्त्रियाँ जिनकी दोनों एड़ियों में विरल नमूना है। 

(डे स्त्रियाँ जिनकी दाहिनी एड़ी में विरल नमूता तथा बायों एड़ी में प्राथमिक 
आकार हैं। 


| €) स्त्रियाँ जिनकी बायीं एड़ी में विरछ नमूना तथा दाहिती एड़ी में प्राथमिक 
आकार है। 





|... २ की परीक्षा नहीं की गयी) ७ में किसी न किसी रूप में यह थी जैसा कि साथ में दिये 
| हुए वंशक्रम से (चित्र नं० १२६) से पता चलता है। 
१९ 


२९० जाति-विज्ञान का आधार 


वंशक्रम से यह अनुमान होता है कि नमूने का प्रकार अपसारी है, क्योंकि कुल 
का संग करने में जहाँ पर वावा में प्राथमिक चिह्न मिलते हैं, यदि उसके पूर्व की पीढ़ी 
(पुरष ) तक नहीं, जिसकी परीक्षा नहीं की गयी, तो यह पोतों की पीढ़ी तक समाप्त 
हो जाती है।' 
चित्र नं० १२७ ह 
हथेली के बायें ऊँचे भाग (797०पा८४०४ए €्ण्रंग्रथा८० ) पर घूंसे के 
उभरा भाग (६४८ 9पर० ० ०००८ए्र<ञंणा) के चक्र की पिन्नागति का वंशक्रम 


5 ॥ 6 
ढ ९ 
( ए:सेकीडाली से ) 


6 + सी लितकी बढेली के करेजजे खत मे क्र कै / 


(95 सगिल्ी यवेल्शके नये जंडे साय में बन नी लै । 
&- इठफ/लिलवीि यढेली के नाफेजेगे का ८९५०००७८००/ ०7:०८ सकटें। 


6 न क्रा०रिगर्ली गरेल्ी के करें जसे खाये जप नये हें / 


एक अन्य छोटे वंशक्रम' में हयेली के वाबें ऊँचे भाग (7990०7शा2ए 
द्गग्रा75708) में (घूँसे के उभरे भाग (776 ०पो० ० एछ67८ए७5थ४०४) चक्र के पारे- 
पण का पता चलता है, जहाँ पर कि काला पित्रागति को प्रदर्शित करता है। 


१. कमिन्स तथा मिडलो (्‌ (प्ग्राग758 & ॥४00 ) पूर्व लिखित, पृष्ठ २१७, 
इसरे मत को मानते हूँ तथा वे कहते हैँ कि “उसमें बिना नमूनेवाले के ऊपर नमूनेवाली 
बनावट के प्रभावी होने की सम्भावना मिलती है” अवद्य ही, यह ऐसा हो सकता है 
परन्तु कुल के उन दोनों व्यक्तियों में नमूने के होने न होने पर बहुत कुछ निर्भर है-- 
जिनकी परीक्षा नहीं की गयी। 

२. ए० सेविडाली (2. 0८००7) के द्वारा 0ण्ाप्प्र)पा० शो० $प्९ी० 
चला [जाल्ल एव गत औए9070 थोब ल्दीघबाांटव, 80. 50०. )४६०वं. 
(7. 0 70/000॥9, 9]. भाग १३, पृष्ठ ५४७. 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २९१ 


यह कुछ महत्त्व का विषय है कि हीन्‍्डेल (छलऊंधत!) ने कुछ ऐसे प्रमाणों को 
पाया है जिससे पता चलता है कि किसी एक विशेष कुल के जिन लोगों की उँगली की 
छाप एक सी थी, उनके शरीर के अन्य गुण भी समान थे।' 

इससे हाथों तथा पैरों में रेखाओं की बनावट तथा साधारण शारीरिक ग्णसम्बन्धी 
मियंत्रण करनेवाले पिव्यकों में ग्रथन का अनुमान होता है। यह इस विषय को और 
भी परिस्थिति के क्षेत्र से हटाकर वंशानुगति की ओर ले जाता है। 

एच० ग्रुनवर्ग' ने देखा है कि समान (एकबयुग्मिक ४ा०7०४५४०४४०) 
जुड़वों के लगभग ८० प्रतिशत में उँगलियों के आकार मिलते हैं जो मैकआर्थर ()(७० 
/धतघा) के कार्य से प्रमाणित होता है तथा उसे भी यही संख्याएँ, लगभग ८९१ 
प्रतिशत, मिली थीं, परन्तु असमान (अनेक-युग्मिक) जुड़वों में यह्‌ केवल ६३४ 
प्रतिशत मिली । 

उसने यह भी पाया कि जिन माता-पिता के गाँठ (0०7, लंबबृत्त) थी उनके ८०९ 
प्रतिशत बच्चों में भी वह थी तथा जब माता-पिता में चक्र था तब ७०"८ प्रतिशत फे 
बच्चों में यह मिलता था। 

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पित्रागति का प्रमाण मिलता है। 

ई० एसेन मोलरोौ (720. 055८7-)४०॥८/) ने देखा कि जहाँ तक समान जुड़वों 
की वात थी, जुड़वों के जोड़ों में या तो चक्र विलकुल नहीं था या दोनों में एक या अधिक 
लगभग ८५७ प्रतिशत में मिलता था तथा अन्य जुड़वों में ६५८ प्रतिशत में मिलता था। 

ग्रुनवर्ग का विश्वास है कि गाँठ, चक्र तथा गुम्बद की उत्पत्ति से सम्बद्ध पिज्यक 
जे अे पिच्यक हें जो कि प्रभावी हें तथा < £ अपसारी गुणों के साथ हैं और ४ ५ भी 
५9 की अपेक्षा प्रभावी हैं। ये आकार निम्न जननिक संयोजनों का निर्माण करते हैं--- 


१. कमिन्स तथा मिडलो द्वारा प्रोद्धरित, पूर्व लिखित, पृष्ठ २१८, हिन्डेल से, 
$ए56फ. द्वावे करयं$ 06 7०57 ए०४४:००४०, तीसरा संस्करण, बलिन 
तया रूम, १९२७ 

२. 796 ५ल्टाफेपाए १6० ४ढछलाओस्‍लाला, 7बशत8िपल्य 20507 
फ्रापिण (ता 53798 ए. एलटाफेप्या85-५०१7०९, भाग ५०, पृष्ठ ७६-९६, 
१९२९, कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित से उद्धरित 

३. कियजाए527० *45फ्रांटापलंछ तीबड्ाग056 फसे 2गफ्रष्ठ००, हेरेडिटाज 
(सकरवा45 ) भाग २७, पृष्ठ १-५०, १९४१, कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित 
से उद्धरित 


२९२ जाति-विज्ञान का आधार 


5४ ४ ५ गाँठदार बनावट का 
अऊझ ए 9 चक्रदार बनावट का 
हे 99 चक्रदार बतावट का 
£ ४ 9 गाँठदार बनावट का 
» ४ 9 गाँठदार बनावट का 
५» 9 चक्रंदार बनावट का 
ए ४ गाँठदार बनावट का 
छए ० गाँठदार बनावट का 
40 गुम्बददार बनावट का 


यह सुझाव दिया जाता है कि ४ तथा ४ ५ ऋमश: 2९ तथा-5 हे पर प्रभावी हैं 
परच्तु ४ के ऊपर 7९ 5 तथा यदि किसी जोड़े का प्रभावी पिच्यक अनुपस्थित है तव दूसरे 
का प्रभावी स्पष्ट हो जाता है तथा यदि सभी प्रभावी अनुपस्थित हैँ तव गुम्बद एक दोहरे 
अपसारी गुण के रूप में आता है।' 


जातिसंकरण के प्रमाण 


पशुओं की भाँति मनुष्यों में भी पिन्रागति के जननिक नियंत्रण का काफ़ी प्रमाण 
जातीय प्रसंकरण में मिलता है। यह स्पष्ट रूप से उंगलियों, हथेलियों, तथा तलुओं में 
बने हुए नमूनों के विषय में भी मिलता है। 

उदाहरण के लिए जमाइका में काले, भूरे तथा श्वेत मनुष्यों के विषय में डेवनपोर्ट 
' तथा स्टेगर्डी (॥08ए०79००६ 2एपे $0८ए8०7१७ ) द्वारा अध्ययत किया गया है। 

इनके अध्ययनों में ऐसा विचार किया गया कि जहाँ तक उनकी उँगलियों की छाप 
का सम्बन्ध है, भूरे लोग अपने माता-पिता के वर्ग में मध्यम थे। इस प्रकार से उँगलियों 
पर चक्र मिलनेवालों में बवेत २२ प्रतिशत, काले ३० प्रतिशत तथा माध्यमिक भूरे 
२५ प्रतिशत मिलते हैं।' 


2५ 74 ४4 2५ ७4 74 


गे का श्द 


मई हा 


रू 


१. कसिन्‍्स तथा सिडलो, पुर्वे लिखित, पृष्ठ २१९-२२० 
२. सी० बी० डेवनपोर्ट तथा एम० स्टेगर्डा (0. 8. स्‍028एथआए०7- शाप रथ 
50८88०7व०) रेस कासिय इन जमाइका (२ 8८९ (705ंग8 0 _] ७7४ क्वं८०) कामेकी 
संस्था ((०ऋाल्वृपां० पगरताप्रातठप) वाशिंगटन, पवलिक, १९२९, भाग ३९५ 
३ हाथों के अन्य आकारों के विषय से सम्बन्धित कुछ अनियमित बातें हें जिनका 
वर्णन यहाँ पर आवदयक नहीं है। इनमें भूरे माध्यमिक नहीं हैं परन्तु कालों की अपेक्षा 


वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण २९३ 


उँगली की छाप के चक्र तथा जुडवें 


ई० एसेव-मोलर ([5. ॥4558८॥ 7700) ने उँगलियों की छाप जैसी सूक्ष्म वस्तु 
पर विचार करके वतलाया है कि जुड़वों की उँगलियों पर एक अथवा अधिक चक्र होवे 
अथवा कोई चक्र न होने का जहाँ तक प्रश्न है, साधारण दो-अण्डक (वा०५8०४०) 
जुड़वों में लगभग ६५*८ प्रतिशत में समानता है जब कि समान अथवा एक-अण्डक 
(77070298०४०८) जुड़वों में इसकी वारम्वारता ८५७ प्रतिशत थी। यदि यह 
कहा जाय कि वंशानुगति का प्रभाव हाथ के नमूनों पर नहीं पड़ता, तब इस प्रकार बार- 
म्वार देख पड़नेवाली समानता का और क्‍या कारण बताया जा सकता है ? 

वास्तव में यद्यपि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में विषय की जटिलता के कारण जन 
निक विज्ञान का विषय चाहे समझ में न आये, इसमें कोई सन्देह नहीं कि नमूनों के मुख्यतः 
वंशानुगति के कारण हैं, जव कि यह जोर देकर कहा जा सकता है कि-- (१) जब माता 
पिता दोनों की उँगलियों में दोहरे लम्बवृत्त (गाँठें) हों तो साधारणतया बच्चों के भी 
ये होते हैं। (२) जब दोहरी गाँठें दोनों माता-पिता के नहीं होतीं तो बच्चों के भी 
नहीं होतीं तथा (३) यदि केवल माता-पिता में से एक में हें तो कुछ बच्चों में मिलेंगी 
तथा कुछ में नहीं मिलेंगी।' 

उँगलियों के नमूने के अध्ययन से के० वोनेविक' (॥६. छ००्र८ए०) ने दिखलाया 
है कि परस्पर सम्बन्ध के गुणांक से पता चलता है कि असम्बन्धित मनुष्यों में यह ०९२७, 
साधारण जुड़वों में ०५४, समातृक या सपितृक बच्चों में ०-६० जब कि समान जुड़वों 
में "९२ है। वंशानुगति के महत्त्वपूर्ण प्रभाव का इससे स्पष्ट प्रमाण कुछ और नहीं हो 
संकता। 

ऐसा होते हुए भी, हमारे अध्ययन से उन मतों के लिए बहुत थोड़ा स्थान रह जाता 


अधिक हूँ। जहाँ तक हमारे वर्तमान ज्ञान का सम्बन्ध है जब कि यह दरशाएँ स्पष्ट रूप से 
नियमविरोधी हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में उनकी व्याख्या हो सकेगी तथा वे 
उँगलियों की छाप के स्पष्ठ संकेतों को निरर्थक नहीं कर देती जहाँ कि यह्‌ निश्चित 
है कि व्यक्तियों को सम्भावित उँगलियों की छाप के प्रकार में वंशानुगति नियन्त्रक 
कारक है। 

१. कमिन्स तथा मिडलो, पूर्व लिखित, पृष्ठ २२१ 

२. स्टडीज आन पैपिलरी पैटन्से आफ़ हममेन फिगर्स (57ए476९5 ० एशुए- 
879 एशाडाप ती 7 फ्रयावा ग्र85) जर्नल आफ़ जेनेटिक्स, भाग १५, पृष्ठ १ 
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है जो किसी भी परिस्थिति में समान द्वारा समान की उत्पत्ति में वंशानुगति के महत्त्व को 
कम करने अथवा उनकी अवहेलना करने का प्रयत्न करते हैं। 

इसलिए जननिक अध्ययन से अथवा पित्रागति के अध्ययनों से, जिनका हमने विवे- 
चन किया है, एक ओर तो उपाजित गृणों के पारेषण के सिद्धान्तों के लिए और दूसरी 
ओर उसके प्रतिरूप भौगोलिक मत के लिए स्थान शेप नहीं रहता जो अनेक वर्षो से 
भौगोलिक निशचयवादियों का सिद्धान्त रहा है। 

फिर भी, इन सव तथ्यों के उपरान्त भी, भौगोलिक निरचयवादी अपने जीव- 

वैज्ञानिक शास्त्रों के उपाजित गुणवादी मित्रों सहित उन मतों के प्रतिपादन से रोक नहीं 
जा सके हें, जिनमें वंद्यानुगति के अत्यधिक प्रमाणों के होते हुए भी, यह दिखलाने का 
प्रयत्न किया गया है कि परिवर्तनशील जीवित पदार्थों को परिस्थिति अब भी बदलती 
रहती तथा उनमें परिवर्तन करती है और इस प्रकार नये प्रकारों तथा नयी जातियों की 
उत्पत्ति करती है। 

इन सिद्धान्तों की मीमांसा हम अगले अध्याय में करेंगे, हार्लांकि हमारा मत है कि 
जननिक अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों से यह वात अन्तिम रूप से निश्चित हो 
जाती है कि वंशानूगति एक प्रभावद्याली शक्ति है। 

जैसा कि हमने पहले कहा है, भौगोलिक परिस्थिति का स्थान है, उसका अपना 
कार्य है, परन्तु यह उस प्रकार का नहीं है जैसा कि परिस्थितिवादी वतलाते हैं। उसका 
स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा समय आने पर हम करेंगे। 


उन्नीसवाँ अध्याय 


जाति तथा वंशानुगति से सम्बन्धित भौगोलिक परिस्थिति तथा 
निरचयवाद (007ारथगपा5७) के महत्त्व की अन्तिम व्याख्या 


सोलहवें अध्याय में हमने जातिवैज्ञानिक तथा जननिक ढंग के उन साधारण तर्को 
की संक्षिप्त व्याख्या की थी, जो अपनी सर्जनात्मक क्रियाशीलता से, उपाजित गुणों के 
पारेषण के सिद्धान्त द्वारा मनुष्य की जातियों के विकास को बदल देने की परिस्थिति की 
शक्ति पर, शंका करते मालूम पड़ते हैं। इसके बाद के दो अध्यायों में हमने वंशानुगति के 
विस्तृत अध्ययन तथा विश्येष रूप से जुड़वों के तुलनात्मक अध्ययन से मिलनेवाले 
प्रमाणों पर तथा परिस्थिति और वंशानुगति की आपेक्षिक शक्ति पर विचार किया। 

प्रथम दृष्टि में, जननिक अध्ययनों के आधार पर इस प्रश्न के सम्बन्ध में जाति- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भौगोलिक निशचयवादियों का कथन मानने को तैयार न होगा, 
क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित प्रारम्भिक सिद्धान्त, जननिक विज्ञान की प्रक्रिया तथा 
जातीय विकास के, जैसा कि सामान्यतः उसका अर्थ लिया जाता है, विरुद्ध हैँ 

इसलिए जब इन सवके ऊपर हमारे पास उन अध्ययनों के प्रमाण हैं जिनका 
सीधा सम्बन्ध परिस्थिति की शक्ति की परीक्षा करने से है तथा जिनके परिणाम परि- 
पोपकों (नरचरिप्ट) के परिणामों के प्रतिकूल हैं, तव यह पता चलता है कि यदि 
वैज्ञानिक तथ्य हमारे निर्देशक हैं, तो केवल यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
एक पीड़ी से दूसरी पीढ़ी में मनुष्यों के जातिगत गुणों के पारेषण में वंशानुगति ही मुख्य 
प्रभावश,ली शक्ति है। 

तिस पर भी, इस विषय का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वादविवाद 
जाति-विज्ञान के क्षेत्र में ले आया जाय तथा उसी के प्रकाश में भौगोलिक निरचय- 
वादियों के मुख्य तकों का निरीक्षण किया जाय। यही हमने अगले पृष्ठों में करने का 
प्रयत्न किया है। 

इसके फलस्वरूप हमें सभी सम्बद्ध विज्ञानों में परिणाम की एक आधारभूत एकता 
का संकेत मिलता दिखलाई पड़ता है, अतः साधारणतया इस प्रश्न के सम्बन्ध में, उनके 
परिणाम निर्णयकारी समझे जा सकते हैं। हालाँकि नव उपाजितगुणवादी (४९० 
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[,80 7047) विचारों पर, एक वैज्ञानिक मत अथवा दार्गतिक विश्वास की भाँति 
जोर दिया जाय तो अवश्य ही कुछ लोग इन परिणामों को उस तरह पूर्ण नहीं समझेंगे 
जिस तरह हमने सुझाया है। 

फिर भी, चाहे जो हो, अब हम निश्चयवादियों के तर्को की परीक्षा करेंगे तथा 
पाठकंगणों को परिणाम स्वयं निकाल लेने के लिए छोड़ देंगे। 


परिस्थिति तथा बढ़ा हुआ कद 


कई स्पष्ट तथ्यों में से एक यह भी है कि शरीर की वाढ़ प्रभावित होती है--एक 
तो भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा एवं अच्छे पोषण से, जो अच्छी परिस्थितियों से और 
बढ़ जाता है, दूसरे कठिन परिश्रम के घंटों में कमी हो जाने से विशेष कर कम उम्र में 
जब कि शरीर बढ़ रहा हो । 

इसलिए विलमें' ने जो तर्क उपस्थित किया कि अच्छी परिस्थिति विकास में सहा- 
यक होती है तथा बुरी दशाओं में कद का बढ़ना रुक जाता है, उसे हम अपने अनुभव में 
स्वयं प्रमाणित देखते हैं। 

इससे साधारणतया यह परिणाम निकाला जाता है कि इन कारकों को नियन्त्रित 
करने से जातीय तथा सामाजिक सुधार किया जा सकता है। 

समाज-सुधार के सम्बन्ध में यह ठीक है, इसमें कोई सन्देह नहीं, हालाँकि 
सामाजिक उन्नति भी जातिसम्वन्धी सुधार से लाभदायक रूप में प्रभावित हो सकती 
है, परन्तु यह मान लेना कि इससे जातिगत सुधार भी हो सकता है, वास्तव में 
विवादास्पद वस्तु को ही सत्य समझ लेना है। 

संक्षेप में लम्बे और छोटे कद तथा लोगों के रहने की दशाओं में घतिष्ठ सम्बन्ध 
है। इस प्रकार के कुछ तथ्यों की परीक्षा के उपरान्त, जो कि जातिवैज्ञानिक के क्षेत्र में 
आते हैं, यह काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। 

उदाहरणार्थ, अंग्रेज मध्य श्रेणी के लोगों की ऊँचाई की गणना ६९१४ इंच 
(१७५७ मीटर) तथा श्रमिक वर्ग की ६५७ इंच (१७०५ मीटर) की गयी है। 


१, शवशआार, 

२. फाइनल रिपोर्ट्स (#४४०] ८०००७), ब्रिटिश एसोसियेशन आफ एडवा- 
नसमेंट आफ साइन्सेज (878ंडा 25880लंब्रांणा णी 4तएशथ्याएट7०००४ रण 5067०65) 
१८८३, पृष्ठ १७ 
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डा० जान बेडो' ने भी वतलाया है कि खानों में काम करनेवाले, आसपास रहनेवाले 
अन्य श्रमिकों से भी छोटे थे। उसी लेखक तथा रावर्ट्स' (२०७००४४४) ने बतलाया 
है कि कारखानों तथा शहरों के काम करनेवाले, शहर से वाहर रहनेवाले देहाती कार्य- 
कर्ताओं की अपेक्षा छोटे थे। 

बेल्जियम (8८807) में तथा साथ ही रूस” (२८5७४) में भी यही बात सत्य 
मालूम होती है। 

पहली वात तो यह महत्त्व की है कि अधिक आराम करनेवाले वर्गों का कद 
श्रमिकों के कद से अधिक ऊँचा होता है। 

दूसरे, जहाँ तक इन उदाहरणों का सम्बन्ध है, यह भी उतने ही महत्त्व का है कि 
श्रम करनेवाले वर्गो में भी, जो मुख्यतः उत्तरी यूरोप के थे, शहर के लोग १९ वीं 
शताब्दी के घने औद्योगिक शहरों की बुरी दशाओं में रहने के कारण देहातों के लोगों 
की अपेक्षा अवश्य ही छोटे कद के थे, जिससे हम परिणाम निकाल सकते हैं कि यह पोषण 
तथा रहन-सहन के नीचे स्तर के कारण था। 

इस सम्बन्ध में न केवल यही दो तथ्य कद तथा उत्तम रहन-सहन के सम्बन्ध का 
महत्त्व वतलाते हैँ परन्तु एक तीसरा तथ्य भी निकलता है जो उतने ही महत्त्व का है। 

ये आँकड़े उस समय लिये गये हैं जब कि सभी पश्चिमी देशों में, जहाँ तक रहने की 
स्थिति तथा श्रम के घंटों का सम्बन्ध है, औद्योगिक दशाएँ आज की अपेक्षा बहुत खराब 
थीं। वास्तव में वे आजकल की अपेक्षा तन्दुरुस्ती के नीचे प्रमाप वाले लोगों को प्रदर्शित 
करते हैं । 


१. 97. [ण०/श 8८4०6, स्टेचर एण्ड बल्क आफ़ मेन इन ब्रिटिश आईल्स 
(9ाप्ाट बात ऊणी: णी १४६४ 77 छप057 ॥505), लन्दन, १८७०, पृष्ठ १४८ 

२. ए मंनुअल आफ ऐन्थोपोमेट्री (4. १४छ्यापवां थीं शैफ्रप7णुर००्ा००१), 

लब्दन, १८७८, तथा जर्नेल आफ दि स्टेटिस्टिकल सोसाइटी आफ लन्‍्दन (]0फ्रएर&) 

ण पार 205० 50संठए णी [,णावं०ा), १८७६ 

३. हाउजे (स्र००5४१८) बुलेटिन आफ़ सोशल एन्थोपोलोजी (छप]९छं। ० 
502०) 2777070089), बुसेल्स (87755९]5), १८८७ 

४. एनुचिन (शपटागया।) 0 66० 8एशी०णी०४६० लेनिनग्राड (,०शग- 
8790) १८८९, ज्योग्रेफिकल डिस्ट्रीव्युशन आफ स्टेचर इन रशा (09८०ट्व72एएं८थं 
25फरीपतंगा गी 58पफट व 7२ ८६४४9) 
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पिटर्ड' ने बतलाया है कि यूरोप की उत्पत्ति के अमेरिका-निवासी, जिन लोगों 
से वे आये हैं, उनकी अपेक्षा अधिक रुम्बे कद के पाये जाते हें। इसकी उसने सम्भवतः 
सत्य ही विवेचना की है कि यूरोप की अपेक्षा अमेरिका में यान्त्रिक उन्नति पहले ही हुई 
है, इसी लिए बालिग होने के पूर्व अधिक श्रम के कारण रुक जानेवाली वाढ़ से बचे रहकर 
यहाँ के मनुष्यों को विकास के लिए अधिक समय मिला। | 

वह यह भी बतला सकता था कि उपजाऊ तथा प्राकृतिक पदार्थों से भरपूर देश में 
आप्रवासितों ने जो ऊँचे स्तर के जीवन का उपभोग किया यह भी एक अन्य कारक था 
जो कि उसी ओर सहायक था। जब कि आप्रवासितों के कद में तथा अमेरिका में उत्पन्न 
हुएं उनके बच्चों के कद में फर्क होने का तथ्य यह है कि ये आप्रवासित लोग यूरोप के 
पददलित वर्गों से आये थे तथा ये वही लोग थे जिनका पोषण ठीक नहीं था और शरीर 
के विकास के समय उनके कार्य करने के घंटे भी अधिक थे। 

ये सारे तथ्य बड़े मनोरंजक हैं अवश्य, परन्तु अब हम अपने प्रारम्भिक विपय को 
देखें जिससे हटकर हमने इस तथ्य को समझने का प्रयत्न किया था कि परिस्थिति के 
प्रभाव की जातिवैज्ञानिक कसौटी को प्रभावित करनेवाले ठोस प्रमाण हैं, तो मालूम 
होगा कि वे किसी खास वात की स्थापना नहीं करते। हालाँकि, यह स्वीकार किया 
जाता है कि जातियों में प्रकृति से ही जो परिवततन के प्रकार मिलते हें, ये तथ्य बहुधा 
उनके निर्देशक माने जाते हैं। 

फिर भी इन तथ्यों में जो कुछ है उससे कहीं अधिक उससे निकालना कितना 
गलत है, यह सरलता से जाना जा सकता है। 

परिस्थिति लम्बी जाति (रेस) की नहीं, परन्तु एक लम्बी पीढ़ी (जेनरेशन) की 
उत्पत्ति करती है, बस यहीं सब कुछ है परन्तु दोनों में अन्तर बहुत अधिक है। फिर:भी, 
हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम श्रेणी तथा श्रेणी के बीच में परिस्थिति के प्रभाव 
का अध्ययन करें तो, मालूम होगा कि एक अन्य कारक, जातीय कारक, भी इसके बीच 
में आता है। 

डेनकिर* (027॥:67) ने बतलाया है कि यूरोप में हम ऊँची तथा नीची श्रेणी 
के लोगों के कद की विभिन्नता में जातोय बनावट की विभिन्नता भलीभाँति देख सकते 
हैं, क्योंकि महाद्वीप के अधिकांश भाग में, ऊँचे कदवाली नाडिक जाति 
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समाज के ऊर्ध्वार्घ भाग में अधिक मिलती है और अल्पाइन तथा मेडिटेरेनियन जैसी 
छोटे कद की जातियाँ निचली श्रेणी में मिलती हैं।' 


परिस्थिति तथा जातियों का मिश्रण 


स्थायी रूप से जातीय प्रकारों को परिवर्तित करने में परिस्थिति के प्रभाव के 
पक्ष में एक दूसरा तर्क भी उपस्थित किया जाता है। वह है यहूदियों में अनेक प्रकार 
के गुगों का मिलना जिसको कि बोआस (80०4७) तथा थोड़े से अन्य लोगों ने परि- 
स्थिति के कार्य का परिणाम बतलाया है। 

जैसा कि पिटड' ने कहा है, जाहिरा तौर से जातीय मिश्रण ही उनकी व्याख्या है 
जिसका यहूदियों के इतिहास में स्पष्ट संकेत मिलता है। 


अमेरिका की परिस्थिति तथा उससे उत्पन्न कहें जानेवाले जातिसम्बन्धी 
, परिवर्तंत 

प्रोफेसर फ्रैन्ज्‌ बोआस ने भी दावा किया है कि परिस्थिति ने अमेरिका के आप्रवासितों 
के भौतिक प्रकारों को, विशेष रूप से कपाल के अनुपातों के सम्बन्ध में भलीभाँति 
प्रभावित किया है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने यहूदियों के उदाहरण को प्रोद्धरित 
किया है। 


१. ब्रिटेन (87907) में यह कारक उतना नहीं लागू होता जितना कि जातीय 
इतिहास की विभिन्नता के कारण यूरोपोय महाद्वीप में। महाद्वीप के अनेक भागों में 
ना्डिक जाति वाले, विजेताओं की उच्च श्रेणी के रूप में थे किन्तु इंग्लेण्ड में, जहाँ तक 
कि देश के पूर्वी भाग का सम्बन्ध है, उन्होंने खुद ही उस प्रदेश को बसाया, पहले केल्टों ने, 
फिर ऐंग्लो-सेक्सनों ने तथा अन्त में कुछ भागों को डेन्स (7087725) ने वसाया। नार्मन 
आक्रमण के ऐतिहासिक, भाषासम्बन्धी तथा सांस्कृतिक काफी परिणाम हुए हैं परन्तु 
वे बहुत थोड़े जाति-बैज्ञानिक महत्त्व के थे क्योंकि नार्मेब लोग अधिकांशतः नाडिक 
उत्पत्ति के जर्मन लोग थे जो कि स्वयं ऐंग्लो-सैक्सनों के सम्तान थे। 

: ९ फ्रैन्‍्न बोआस (7272 8085) चेन्जेज आफ़ वाडीफ़ार्म आफ डिसेस्डेन्ट्स 
आफ़ इम्मोग्रान्द्स (ठाम्ब्याइ९ ण 8099 णी ॥08९०शवेबा$ रण [माा- 
87275), १९१२ 
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फिर भी प्रोफेसर के० पीयर्सतव तथा एल० एच० सी० टिपेट' ने इस तथ्य की ओर 
ध्यान आकषित किया है कि ब्विटिश तथा मध्य यूरोप के यहूदियों की कापालिक देशनाएँ 
बहुत समान हैँ तथा यूरोप के विभिन्न देशों में सेकड़ों वर्ष रहने के पश्चात्‌ भी वह बात 
नहीं हो सकी जिसका फ्रैन्‍्जु बोआस ने अमेरिका में केवल एक पीढ़ी में हो जाने का दावा 
किया है। 
वास्तव में यह तथ्य कि यहूदी जातीय प्रकार (जिससे मतलूव ऐंशकेनाजायक, 
-8४75०००००५ं० से हैँ, जो कि आधार रूप में आर्मेनायड जाति के गुणों से प्रभावित 
है) साधारण निरीक्षण द्वारा ही सारे संसार में सरलता से पहचाना जा सकता है, एक ' 
अच्छा प्रमाण है कि परिस्थिति, वास्तव में जाति-बैज्ञानिक गुणों को विभिन्न प्रकार तथा 
आकारों में परिणत नहीं करती। 
प्रोफेसर रगेल गेट्स ने इस विषय के अनेक कार्यकर्ताओं के मतों का संक्षिप्त विव- 
रण दिया है, जिसका एकत्रित प्रभाव देशान्तरगमन के वतलाये गये प्रभाव का * 
अर्थात्‌ कपाल' के आकार पर नयी परिस्थितियों के प्रभाव का निराकरण कर देता है। 
सम्भवतः आंशिक रूप से और बहुत थोड़ी मात्रा में देशान्तरगमन के कारण जी 
परिवर्तन वतलाये जाते हैं तथा जननिक उत्पत्ति से जिनका सीधा सम्बन्ध नहीं है, वे 
वास्तव में कपाल के आकार पर बढ़े हुए कद के प्रभाव के कारण हैं। 
प्रोफेसर आर० एु० फिशर (?7०वट5४०४ . ७८ ]प८०) ने बतलाया है 
कि यूरोप तथा जापान में छोटी श्रेणी के लोगों की अपेक्षा ऊँची श्रेणी में लूम्बे कद तथा 
लम्बे सिरवाले लोग मिलते हैं। 
फिर भी, जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध है ऊँची तथा नीची श्रेणियों में इस प्रकार 
का अन्तर मुख्य रूप से इस कारण से नहीं वतलाया जा सकता, क्योंकि यह अधिकांशतः 
जननिक है अर्थात्‌ नाडिक तथा डाइनारिक तत्त्व उच्च छोगों में, सामान्य जनता की 
अपेक्षा अधिक प्रदर्शित होते हैं । 
फिर भी, ऐसा भी हो सकता है कि लम्बा कद वास्तव में सकरे कपालों की उत्पत्ति 


१. ऑन दि स्टेबिलिटी ऑफ दि सिफालिक इण्डिसीज विद दि रेस (०7 ६7८ 
52 रण पा एदल्जान्रांद [्रताट०४ छा पा०८ 7००९,), वायोमेद्रीका 
(3077८75:9), १६, पृष्ठ ११८ 

२. आर० आर० गरेदस (१. 7९, 52०७) ह्ममेन जेनेटिक्स (सिपायना 
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करता हो! यदि ऐसा है तो, उदाहरणार्थ अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की रहन- 
सहन की अच्छी दशाएँ अधिक लम्बी पीढ़ी की उत्पत्ति कर सकेंगी और इससे सकरे 
कपाल की उत्पत्ति होना भी बहुत संभव है। परन्तु यह चीज स्थायी अथवा जननिक 
महत्त्व की नहीं है। यदि जीवन की ऊँचे स्तर की दशाएँ हटा दी जाय॑ँ तो पीढ़ी पुनः 
अपने प्रारम्भिक प्रकार में परिणत हो जायगी। कोई भी जननिक शास्त्री बाह्य समरूप 
(फेनोटाइप ) पर परिस्थिति के प्रभाव के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं करना चाहता, परन्तु 
अपने कार्य के अनुभव द्वारा वे उन प्रमाणों को अस्वीकार करने को बाध्य हैँ जो कई क्षेत्रों 
में यह दिखलाने के लिए अभी तक दिये गये हैं कि बाह्य उद्दीपत द्वारा किसी सम 
पिन्यक में कोई मूलभूत परिवर्तन की उत्पत्ति की जा सकती है। 

यह सब चाहे जो हो, कद की वृद्धि द्वारा, जो स्वयं देशान्तर गमन के पश्चात्‌ 
सुधरी हुई परिस्थिति के कारण है, कपाल का इस तरह सकरा हो जाना किसी बड़े 
महत्त्व का नहीं है। 

यह अवश्य ही इतने महत्त्व का नहीं है कि प्रोफेसर वोआस या और किसी के द्वारा 
उठाये गये इस दावे का औचित्य सिद्ध कर दे कि परिस्थिति ने काफी सीमा तक किसी 
जातीय प्रकार को बदल दिया है। कद में इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ कपालों 
(१०४८४०८८०४०४) को माध्यमिक कपालों (77०5७४८८०7०७) में अथवा इन्हें 
पृथु कपालों (9780॥४०८००४०)७) में परिणत नहीं कर सके । 

बढ़े हुए कद के कारण कपाल के सकरे होने के सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रसंकरः 
शक्ति के सम्भावित प्रभाव को न भूल जाना चाहिए। 
प्रसंकर शक्ति जिसकी व्याख्या हम अधिक विस्तार से अंन्य स्थान में करेंगे, अन्य 

गुणों के साथ साथ लम्बे कद की उत्पत्ति भी कर सकती है तथा इस प्रकार कपाल का 
सकरापन हो सकता है.। चूँकि परिस्थिति द्वारा कपाल के आकार में परिवर्तन की बात 
अक्सर ऐसे उदाहरणों से ली जाती है जिनमें यह परिवर्तन उन देशों में वस जाने के वाद 
होता है जहाँ जातीय मिश्रण हो रहा है तथा इसलिए जहाँ पर प्रसंकर शक्ति एक महत्त्व 
का कारक है, वहाँ इसकी सम्भावना को न छोड़ देना चाहिए। 


भोगोलिक निरचयवाद द्वारा बोआस का समर्थन 


वोआस (809७) ने यह- सिद्ध करने के प्रयत्व में जो कार्य किया है कि आप्रवास 
से जातीय गुणों में मूल रूप से परिवर्तन हो जाता है, उस कार्ये को भौगोलिक नि३चय- 
वाद के एक प्रमुख समर्थक, येल विश्वविद्यालय के स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगटन ने 
लिया। ऐसा करते समय उन्होंने जननिक क्षेत्र में कार्य करनेवालों के विचारों की अव-- 
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हेलना की है, जिसके कुछ उदाहरण हम प्रोद्धरित कर चुके हैं। उन्होंने एक अतिशयता- 
पूर्ण दावा भी किया है कि “प्रारम्भ की संदिग्वावस्था के वावजूद वोआस ने एक ठोस, 
युग-निर्माणकारी उन्नति की ओर कदम बढ़ाया है।” वास्तव में यदि यह सत्य होता 
तो यह युग-निर्माण से भी अधिक होता, व्योंकि यह डावबिन, मेण्डल तथा अन्य जननिक 
शास्त्रियों के आज तक किये गये अन्वेपणों को नष्ट कर देता और मानव-शास्त्रियों तथा 
जातिवैज्ञानिकों द्वारा किये गये सम्पूर्ण परिश्रम के मूल आधारों को अप्रमाणित कर 


देता ।* 
हवाई में जापानी प्रवासी 


इसकी पुप्टि करने के लिए हृण्टिंगटन इसके आगे भी जाते हैं तथा हवाई में जापानी 
आप्रवासितों पर लिखित शेपीरों (509]770) के ग्रंथ से उद्धरण देते हैँ, जिसके 
अन्वेषण आप्रवासित माता-पिताओं तथा उनके वच्चों के शारीरिक आकार के अन्तर 
की ओर संकेत करते हैं। 

इसके साथ साथ उन्होंने पिछले १५० वर्षो में स्विटजरलेण्ड तथा ५० वर्षो में अन्य 
स्थानों में होनेवाली कद की वृद्धि के आँकड़ों के लिए वोलेस (8०9]८5) को 
उद्धृत किया है। 

शेपिरो का कार्य मुख्यतः शारीरिक अनुपात तथा उनसे मिलनेवाली देशनाओं से 
सम्बन्धित है। किसी अन्य स्थान पर हमने बतलाया है कि जननिक प्रभाव मापों में 


१. मेनस्प्रिस आफ़ सिविलाइजेशन (7७ वांग्रन्‍छाशाइड ० एंशोगडशाणा), 
न्यूयार्क एण्ड लन्दन, १९४५, पृष्ठ ५४ 

२. इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि सारे भौगोलिक निडचयवादी, 
स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हन्टिगटन के मतों से सहमत नहीं हें। उदाहरण के लिए प्रोफेसर 
प्रिफ़िय टेलर इस सम्बन्ध सें प्रोफेसर फ्रेन्न बोआस के विचारों से असहमत हैं, जैसा कि 
उन्होंने अपने एक 'रेशिल ज्योग्रफ़ी (२४०ंथे 0००४००५०7५) लेख में ज्योग्रफ़ी 
इन दि ट्वेन्टिएय सेन्चुरी ((०९०९४/श०॥५ 77 ४१९ फुकलापंव्पा (माप) में 
बतलाया है, लन्दव ([,07609) मेथुअन ()४९४४प८०), १९५३ 

३. न्यु टाइप्स आफ़ ओल्ड अमेरिकन्स एट हावंर्ड ऐण्ड ऐद ईस्टर्न वुमेन्स कालेजेज 
(लए 79एछ०४ ० ततव #शाटापंब्शा$ था विद्याएश्यार्त बाते था सिन्शला। 


श0०रा८य5 (४068०5) हावंड्ड यूनोवर्सिटी (सशक्त एआए्टाआए), १९३२ 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या श्ग्प 


प्रदर्शित नहीं होते वरन्‌ आकार द्वारा अधिक सरलता से देखे जा सकते हैँं। यह वात 
इसे इस दिशा में सीमित कर देती है, अन्यथा यह कार्य बड़े महत्त्व का है। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुख्यतः यह कार्य हवाई में जापानी आप्र- 
वासितों के वंशजों के कद की अथवा आकार तथा वजन की वृद्धि बतलाता है। 


शारीरिक अनुपात, स्वभाव तथा प्रवसन 


प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन स्वीकार करते हैँ कि शारीरिक अनुपात तथा स्वभाव 
में सम्बन्ध मिलता है। अधिकांश प्रौढ़ भौतिक मानव-वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कभी 
सन्देह नहीं किया था, जिनका विशेष ध्यान प्रारम्भ में चाहे कपाल के सम्बन्ध में रहा हो, 
यह जानते थे कि प्रत्येक कपाल के प्रकार में एक विशेष शारीरिक आकार से सम्बन्धित 
होने की प्रवृत्ति मिलती है। 

इसलिए यदि, जैसा कि हंटिगटन मानते हैं, ऐसा कोई सम्बन्ध है तब स्वदेश की 
औसत जनसंख्या तथा औसत आप्रवासितों के अन्तर का कारण चुनाव भी माना जा 
सकता है। 

यह समझने के लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि स्वदेश में 
चाहे जितनी कठिनाइयाँ हों परन्तु हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उत्प्रवासी बनने को तैयार 
हो। उत्प्रवासन में पिछले को भूल जाने की, अपने को मूल स्थान से अलग करने की 
तथा सभी सुरक्षा को छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, जेसी भी वह रही हों, जो उस 
स्थान में रहने से मिलती हें जहाँ पर कुछ लोग उसे जानते हैं तथा जहाँ उसके रक्‍त- 
सम्बन्धी तथा नातेदार रहते हों। उत्प्रवासन के लिए प्रवासी में साहसिक प्रवृत्ति तथा 
काफी सीमा तक घर में रहनेवाले औसत मनुष्यों से अधिक आत्म-निर्भरता होनो 
चाहिए। इसलिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, मुख्यतः उन दग्शाओं में, जब कि यह कार्य 
कुछ लोगों को वाहर वसाने की राज्य की किसी योजना के अन्तर्गत न हो रहा हो। 

इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्प्रवासियों में कुछ निश्चित स्वभावसम्वन्धी गुणों का 
होना अन्तनिहित है। स्वभाव तथा शरीर की वनावट में घना सम्बन्ध होने के कारण 
यह परिणाम निकलता है कि उत्प्रवासन में जो एक विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का 
चुनाव करना पड़ता है, उसके साथ ही एक विश्ञेप प्रकार के शारीरिक आकार का भी 
चुनाव आवश्यक है। 

इसलिए इसमें आइचर्य नहीं कि हवाई द्वीपसमूह में जापान के जो आप्रवासी गये 
वे वास्तव में अपने देश की जनसंख्या से एक विशेष दिशा में थोड़ा भिन्न थे। परि- 
पामतः उनके निकट-चंशजों में वही अन्तर बने रहेंगे। 

२० 
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साथ ही इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि, जिन कारकों की हमने अभी व्याख्या 
की है उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाय तो भी, प्रवासितों के बच्चे अपने माता- 
पिता की अपेक्षा अधिक लम्वे तथा शरीर के भारी हों और उनमें कुछ अन्य गुणों 
के सम्बन्ध में भी थोड़ा अन्तर मिले। कारण यह है कि अभी जिन कारकों की 
व्याख्या की है उनके अतिरिक्त देशान्तर-गमन में वहुत से नये कारक भी 
शामिल रहते हैं। 

प्रथम तो देशान्तर-गमन की प्रवृत्ति सर्देव निर्धनता से अधिक अच्छी दशाओं की 
ओर बढ़ने की होती है। 

आस्ट्रेलियानिवासियों के तथा अन्य उदाहरण इससे मिलते जुलते हें। उन छोगों 
ने देशान्तर-गमन से अपनी स्थिति काफी सुधार ली है तथा उसी के साथ अपनी शारी- 
रिक दशा की भी उन्नति कर ली है। 

इसलिए, जो बच्चे पुरानी स्थिति के वजाय नयी तथा अच्छी परिस्थिति में बढ़ते 
हैं, वे पुराने समय की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जाति के पूरे कद तक बढ़ेंगे। परल्तु 
यहाँ यह केवल अधिक अच्छे पोषण द्वारा परिस्थिति के कार्य करने तथा बाह्य समरूप 
पर उसके प्रभाव डालने का उदाहरण है। समपिव्यक अप्रभावित रहता हैँ। कम से 
कम इसका कोई प्रमाण नहीं कि उक्षमें परिवर्तन हुआ हो । 


कद की वृद्धि, खुराक तथा पेशा 


हण्टिंगटर्ना' (प्रण्यपंग8:७४7०) कद में साधारण वृद्धि के प्रमाणों का विवेचन 
करने के पश्चात्‌, जिसके सम्बन्ध में हमने भी मध्यकाल से वर्तमान समय तक 
बढ़ते चलने की चर्चा अन्य स्थान पर की है, केवल खुराक, स्वास्थ्य, व्यायाम तथा 
पेशे में सुधार को ही उसके लिए उत्तरदायी ठहराने के विचार को अस्वीकार 
करते हैं। 

इसके विषय में शेपिरों ने भी उनका समर्थन किया है और इस तंथ्य की ओर 
ध्यान आकृषित कर उक्त तक॑ का खण्डन किया है कि अमेरिका के ओजार्क में तथा 
उस देश के दक्षिणी राज्यों में, जहाँ पर रहने की दशाएँ विशेष रूप से खराब हैँ, संयुक्त 
राज्य अमेरिका के कुछ सव से लम्बे कद के लोग पाये जाते हैं। उनका कथन है कि 
“हालाँ कि चाहे यह दावा किया जा सकता है कि ये छोग पिन्नागति द्वारा लम्बे कदवाले 


१. पृर्वेलिखित, पृष्ठ प५ 
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वर्ग से आये, तथ्य यह है कि बहुत खराब दशाएँ होते हुए भी ये लोग अब भी अपने 
यूरोप के पूर्वजों से अधिक लम्पे हैं” 

किर भी इस तर्क में उचित से अधिक वातें सत्य मान ली गयी हैं। 

प्रथम तो, उनकी परिस्थिति को खराबी को उनके पूर्वजों की परिस्थिति तथा 
कद से तुलना करके सिद्ध करना आवश्यक है। यह केवल सम्भव ही नहीं है परन्तु काफी 
सम्भावित भी है कि उनके परदादाओं की रहने की दाएँ आजकल मिलनेवाली 
दकशाओं से कहीं अधिक खराब रही हों। यही कारण था कि ये लोग संयुक्त राष्ट्र अमे- 
रिका को गये। 


कद तथा प्रसंकर शक्ति 


यदि केवल तर्क के लिए ही हम यह वात मान लें कि अच्छा पोषण इसके लिए 
उत्तरदावी नहीं है, तब भी एक आवश्यक बात छूट जाती है कि केवल यह तथ्य कि 
यूरोप से ओजाक् में लोगों ने देशान्तरगमन किया अथवा जापानी आमप्रवासी जापान 
से हवाई (72७४०) टापू गये, यह वतलाता है कि साधारणतया अन्तविवाह करने 
की परिधि बढ़ गयी और यहीं प्रसंकर शक्ति (स>फ5णंप रुंं४०ण७) का विषय सामने 
आता है जो कि ऐसी व्याख्या के समय अक्सर छोड़ दिया जाता है। 

प्रसंकर शवित के विषय की व्याख्या हमने अन्य स्थान में कुछ विस्तार से की है 
इसलिए यहाँ पर अधिक विस्तृत वर्णव करने का विचार नहीं है। फिर भी संक्षेप में 
हृष्टिंगटन तथा शेपिरों के विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ कहना आवश्यक है, 
यद्॒पि वह कंसे होता है उसे हम आगे की व्याख्या के लिए छोड़ देंगे। ऐसी घटनाओं में 
उसकी विशिष्ट महत्ता पर अधिक जोर देना अनुचित नहीं है। 

विवाह के क्षेत्र को बढ़ाये विना, जहाँ से पति अथवा पत्नियाँ मिलती हैं, किसी 
प्रकार का देक्षान्तर-गमन नहीं हो सकता । जव कि पहले एक ही गाँव के पुरुष तथा स्त्री 
विवाह करते थे, देशान्तर-गमन के पश्चात्‌, पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह कर सकता है 
जिसके माता-पिता निकटवर्ती गाँव के हों अथवा पुरुष के अपने माता-पिता के घर से 
अधिक दूर के प्रान्त के हों। 


इस प्रकार से विभिन्न भिन्नन्युग्म (४॥०००7०००४७) के आने से, जननिक 


९. अमराम शेनफोल्ड (77७7 35वम८ंग्रीटात) से प्रोद्धरित, दि न्‍्यु यू 
एण्ड हेरेडिटी (८ ]ए९०७ ए०प ब्यत घ्॒ठःवत09), लन्दन, १९५४ पृष्ठ १०४ 
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बनावट का विस्तार हो जाता है। परिणामतः वहुत सी घटनाओं में प्रसंकर शक्ति का 
निर्माण होता है। 

इसलिए यदि बच्चे अपनी उत्पत्ति के देशोंवाली पैतृक पीढ़ी की अपेक्षा बड़े न 
हों, तो यह आश्चर्य की वात होगी। 

परिणामत: इसमें कोई आइचर्य नहीं कि वे बड़े हें तथा नये प्रदेश में उत्पन्न होते 
से अपने पूर्वजों के कद की अपेक्षा, उनका कद वड़ा होवे का जो परिवर्तन मिलता है 
उससे यह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता कि स्वयं परिस्थिति द्वारा ही यह सचेतन 
परिवर्तन हुआ है। 

ऐसी सव घटनाओं में सम-पिन्यक (जीनोटाइप) नयी परिस्थिति के असर से 
बिलकुल अप्रभावित रहते हैं। 

इस प्रकार से यद्यपि कोई भी जातिवैज्ञानिक जो अपने विपय की समझता है तथा 
कोई भी जननिकशास्त्री यह स्वीकार नहीं कर सकता, जैसा कि हंटिंगटन तथा शेपिरो 
ने भी नहीं किया है कि केवल अच्छी स्वास्थ्यसम्बन्धी दशाएँ, व्यायाम, खुराक इत्यादि 
ही पूर्णतया बढ़े हुए आकार के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी वे उस प्रसंकर शर्वित के 
प्रभाव की अवहेलना नहीं कर सकते जो कि माध्यमिक काल से आजकल तक धीरे- 
धीरे मनुष्यों की गतिविधि की स्वतन्त्रता से उत्पन्न हुई है। 


उत्प्रवासियों के बंशजों में कद की वृद्धि के वास्तविक कारण 


इसलिए, इसके विपरीत जो कुछ कहा जा सकता है उसके होते हुए भी अच्छे 
पोषण के बढ़ते हुए लाभों में एक यह भी है कि यह सम्बन्धित जातीय प्रकारों की सम्भा- 
वित सीमा के अन्दर अच्छे कद तथा वजन की वृद्धि उत्पन्न करने में एक आवश्यक 
कारक है। प्रसंकरोर्जा (हेटेरोसिस) ने भी काफो व्यावहारिक रूप से तथा वहुधा 
विस्तार से बाह्य समरूप को प्रभावित किया है जिससे कि कद में परिवत्तेन हुआ । 

इस प्रकार मनुष्य के विकास तथा कद से सम्बन्धित जटिल एवं परस्पर विरोधी- 
से प्रतीत होनेवाले इस तत्त्व की व्याख्या उस ज्ञान के आधार पर की जा सकती है जो 
हमें जातियों की आधारभूत समरूपी बनावट पर पड़नेवाले पोषण के प्रभाव के 
सम्बन्ध में होता है। इसके साथ ही प्रसंकरोर्जा (हेटेरोसिस) की जानकारी से भी उसकी 
व्याख्या हो सकती है जेसा कि बह वाह्य समरूप को प्रभावित करती है चाहे हम इस 
वात की व्याख्या कर रहे हों कि शहर तथा देहात के लोगों में अथवा आमप्रवासितों तथा 
स्वदेश की जनसंख्या में इतनी विभिन्नता क्यों है। बढ़े हुए कद की बात हमारे जननिक 
ज्ञान से मेल खाती है और इससे इस मत का समर्थन कदापि नहीं होता कि वंशानुगति का 


भोगोलिक नि३चयवाद के महृत्त्व की अंतिम व्याख्या ३०९ 


रे 


सिद्धान्त किसी भी मात्रा में “नये मानव विज्ञान” हारा परिवर्तित किया जा रहा है। 
यह “नव्य मानव विज्ञान” प्रभावतः ऐसा सिद्धान्त है जो उन सभी बातों को अस्वीकार 
करता है जो जाति-विज्ञान की शास्त्रीय व्याख्या पर वैज्ञानिक रूप से भली भाँति 
आधारित है। 

अमेरिका में फ्रेन्‍्ज बोआस ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (एगर/०१ 8890०४ ० 
/या८ा१०४) में यहूदी आप्रवासितों के कपाल के अनुपात पर जो कार्य किया है तथा उस 
कार्य को स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन द्वारा जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उसका प्रयत्न 
वास्तव में इस क्षेत्र के प्रारम्भिक लेखकों ने पहले ही शुरू कर दिया था। मुख्यतः 
जरमनी में ऐसा हुआ जहाँ पर सामान्यतः परिस्थितीय दक्षाओं को दक्षिणी जर्मनी तथा 
मध्य यूरोप की जनसंख्या के चौड़े कपालों का कारण बतलाया है। इनमें से बहुतों ने 
पर्वतीय दशाओं तथा स्थान की अधिक ऊँचाई के आधार पर इसे समझाने का प्रयत्न 
किया है। 


कपाल के आकार पर जलवायु का प्रभाव 


जो हो, इन समर्थकों में एक महान्‌ जातिवैज्ञानिक स्व० प्रोफेसर सर विलियम 
पिडडर्स पेट्री (?70(०5४०० 597 एशायब्य क्गरातटा5 एथापं८) का नाम उल्लेख- 
नीय है।' 

उन्होंने परिस्थिति के प्रभाव का समर्थन करने में जलवायु की शक्ति का महत्त्व 
माना और यह सुझाव दिया कि कपाल का आकार समताप रेखाओं पर आधारित है। 

इस मत के समर्थन में उन्होंने यह तथ्य प्रोद्धरित किया है कि लम्बार्डी (7,णग7- 
9०709) पर ५६८ ई० पूर्व में लेंगोवार्ड ([,278०००7०) की लम्बे कपालवाले नाडिक 
लोगों की ऐंग्लोसैक्सन जाति ने हमला किया था, परन्तु फिर भी आज हुम्बार्डी यूरोप 
के सबसे छोटे कपालबाले क्षेत्रों में से एक है। 

फिर भी यह तथ्य, जैसा कि पेड़ी (८४४८) ने सोचा था, परिस्थितीय नियंत्रण 
के कारण नहीं है वरन्‌ पूर्णतया मूल छेंगोवार्ड-नेवासियों की जातीय अवनति के 
कारण है। 


१. माइग्रेशन्स ()/प8720075) जर्नेल आफ दि रायल एन्थोपोलोजिकल 
इन्स्टीट्यट ( उण्णआबगे णी धार 0७ #जाः०ए7००ट्टांट्य 5.) भाग ३६५ 
हकक्‍सले भाषण, १९०६ 


३१० जाति-विज्ञान का आधार 


हमारे मत से प्रोफेसर पासेन्स' निःसन्देह ही टीक कहते हैं जब वे पेट्री के विचारों 
की समालोचना करते समय उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि “हम [यह विना विचार 
किये नहीं रह सकते कि पेट्री अपने उत्साह में कुछ तथ्यों को छोड़ गये हैं जिन पर भी, 
कोई निर्णय देने के पूर्व, विचार करना आवश्यक था। जिस वात पर उन्होंने पुरा जोर 
नहीं दिया है वह है कि इटली के उत्तरी शेष भागों की भाँति लम्बार्डी, आल्प्स के काफ़ी 
निकट है, जो कि छोटे सिरवाली अल्पाइन जाति (#][/॥7० ४०४०८) का केन्द्र था। 
अन्य वात जो उन्होंने नहीं बतलायी यह है कि अल्पाइन जाति पिछले १२०० वर्षो 
से अल्पाइन केन्द्र से उत्तर तथा दक्षिण की ओर अपने लम्बे सिरवाले पड़ोसियों की 
ओर वराबर फैलती रही है।” 

इस सबके उपरान्त यह वात भी वतलायी जा सकती है कि अल्पाइनवालों का 
चौड़ा कपाल, नाडिक तथा मेडिटेरेनियन के सकरे कपालों पर प्रभावी है। इसीलिए 
इस प्रकार की ना्डे-अल्पाइनो-मेडिटेरेनियन मिश्रित जनसंख्या में चौड़े कपालवाले 
प्रकार का ब.ह्य समरूपी प्रकटीकरण उसके समपिश्यक से अधिक होगा। 

इसलिए वास्तव में, उत्तरी इटली के छोग इतने अधिक अल्पाइनप्रभांवित नहीं 
हैँ जितना कि उनके कपाल के अनुपात से पता चलता है। 

इसके आगे यदि यह भी जोड़ दिया जाय कि नाडिक जातीय प्रकार गरम जलवायु 
के लिए कम' उपयुक्त है और यह वर्तमान औषधियों, स्वच्छता के प्रयत्नों तथा उनके 
मलेरिया जैसे रोगों के नियन्त्रण के पूर्व मुख्य रूप से सत्य था, तो हम देखेंगे कि जहाँ 
तक हम्बे कपालों से चौड़े कपालों में वस्तुतः परिवर्त हुआ है, जिससे कोई जातिवैज्ञा- 
निक इनकार नहीं करता, ऐसा अंशतः जनसंख्या के नार्डिक तत्त्वों के विरुद्ध विपरीत 
चुनाव के कारण हुआ। 

इस प्रकार, सन्तानोत्पादन की विभिन्न गति, जिससे नाडिक की अपेक्षा अल्पाइन 
लोगों की शीघ्र वृद्धि हुई, फिर नाडिक के विपरीत, बीमारी द्वारा विरुद्ध चुनाव होना 
तथा अन्त में कपाल के प्रभुत्व द्वारा जनसंख्या के नाडिक तत्त्वों का ढक जाना और 
नाडिक के ऊपर अल्पाइन रंग का प्रभाव (तथा जहाँ तक कि रंग का सम्बन्ध है मेडिं- 
टेरेनियन का) यह सब रुम्बार्डी के छोगों के आकार में, चाडिक से अल्पाइन में, परिं- 
वतित होने के कारण है। 


१. दि अलियर इनहैविदेन्द्स आफ़ लन्दन ( पुृपाल छद्चाप॑ल पशाब्रोजॉश्यांड रण 
7.ण्रव०7) | पृष्ठ ५५, १९३७ 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिस व्याख्या ३११ 


जब हमारे पास इतनी स्पष्ट व्याख्या है तब पता चलता है कि प्रोफेसर सर 
विलियम फ्लिन्ड्स पेट्री (शरण 8 शायर्रा फ्रफवेंट5 फ्ेल्फां८) द्वारा 
प्रतिपादित किये गये सिद्धान्त कितने अनावश्यक और सचमुच कितने वाहियात हैं। 


लम्बे कपालों की तथाकथित प्राचीनता 

बहुत से लेखक, जिसमें भौगोलिक निश्चयवादी भी हैं, लम्बे कपाल को प्राचीन 
वतलाते हैं, परन्तु वे मानव जातियों के उद्विकास को यूरेशिया (छपा०४०) के 
मध्य में मानते हैं और दावा करते हैं कि चौड़े सिरवालों की उत्पत्ति बाद में हुई और 
इन्होंने धीरे-धीरे लम्बे सिरवालों को बाहर की ओर भगा दिया। 

इससे भूगोलवेत्ताओं ने यह परिणाम निकाला कि लम्बे सिरवालों से जो सभ्यता 
की अच्छी बातों की उत्पत्ति हुई है, वह उनकी जातिगत योग्यता के कारण नहीं वरन्‌ 
भौगोलिक सुविधाओं के कारण हुई है। 

इस दृष्टिकोण में दो बातें हैं। 

प्रथम तो लम्बे कपालवाली जातियों की प्राचीनता। 

दूसरे, किसी सम्यता को यदि लम्बे सिरवालों ने विकसित किया तो वह उनकी 
वंगानुगति के कारण नहीं हो सकती वरन्‌ विभिन्न समय में सुविधाजनक भौगोलिक 
परिस्थितियों के कारण है। 

वास्तव में तक॑ के रूप में लम्बे कपाल की तथाकथित प्राचीनता का इतना महत्त्व है 
कि इसके आधार पर अनेक बड़ी सभ्यताओं के गुणों को वंशानुगति न बताकर परिस्थिति 
के कारण वतलाया जाता है और यही कारण है कि अनेक भौगोलिक लेखकों ने लम्वे 
कपालवाछों के अपरिपक्व गुणों पर अधिक जोर दिया है। 

कारण यह है कि यदि ये जातियाँ इतनी प्राचीन हैं कि ये सम्यता की उत्पत्ति नहीं 
कर सकतीं तव इसका श्रेय भौगोलिक दशाओं को मिलना चाहिए। 

हम निशचयपूर्वक यह परिणाम नहीं निकालते कि अवश्य ही ऐसी प्रवृत्तियाँ पूरी 
तरह समझी गयी थीं तथा जान-वूझकर सभी अथवा अधिकांश निशचयवादियों द्वारा 
इनका दुरुपयोग किया गया, परन्तु हमें विश्वास हैं कि कुछ उदाहरणों में, उनको 
विचारधारा पर उनका प्रभाव पड़ा है इसलिए संक्षेप में ऐसे अभिकथनों को चचा 
करना आवश्यक है। 

इस मत के माननेवाले विद्वानों में मुख्य प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिंगटन' हैं जिन्होंने 


१. मेनस्प्रिम्त आफ़ सिविलाइजेशन, न्युयाके तथा लन्दन, १९४५, पृष्ठ ५८ 


३१२ जाति-विज्ञान का आधार 


जव कि यह माना है कि “विश्व इतिहास में मेडिटेरेनियन तथा नाडिक जातियों के 
लम्बे सिरवाले छोग वास्तव में एशिया के अल्पाइन तथा मंगोलायड चीड़े सिरवालों 
की अपेक्षा अपने कार्यों में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं , तिस पर भी वे कहते हैं कि “यह विशि- 
प्टता, फिर भी आन्तरिक योग्यता की अपेक्षा अधिकांशत: सुविधाजनक भौतिक परि- 
स्थितियों के कारण है। समस्त युग के कुछ महान्‌ लोगों में, लुई पाइचर ( [,0०ंएड 
ए०७४८००) तथा विक्टर ह्यूगो (५८००-0०) की तरह, चौड़े सिरवाले 
अल्पाइन थे।” 
वास्तव में कोई भी यह सोच सकता है कि केवल उनकी इस स्वीकारोक्ति के 
प्रकाश में ही इन भौगोलिक निरचयवादियों के मतों की तर्कहीनता सिद्ध हो जाती है। 
चूँकि यह मत उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसलिए प्रश्न यह नहीं है 
कि चौड़े कपाल के लोग अधिक वुद्धिमान्‌' हो सकते हैं अथवा नहीं, परन्तु यह कि विकास 
की प्रारम्भिक दशा में लम्बे सिरवाले प्राचीन हैं या नहीं । 
संक्षेप में तथ्य यह है कि केवल चीन की सम्यता को छोड़कर, जो कि समय की 
दृष्टि से वाद की हो सकती है तथा मध्य अमे।रेका के मय तथा इनका (7/७8)85 
व7र्त 7285) की, जो कि अवश्य ही वाद की है, सबसे अधिक प्राचीन सम्यताएँ 
पूर्णछप से अथवा अंशतः लम्बे कपालवाले लोगों के कारण हैं जो कि सभी कार्केसायड 
जातियाँ हें। इस प्रकार से मिस्र, अमेरिका, बेबीकोनिया, यूनान, मेडिटेरेनियन 
वेसिन तथा भारत में सिन्धुघाटी की सम्यताएँ उन लोगों की हैँ जो कि मुख्यतः मेडिटेरे- 
नियन जाति से आये हैं तथा यूनान और रोम में कुछ नाडिक और कुछ डाइनारिक जाति 
का मिश्रण भी मिलता है। 
बाद की ये सम्यताएँ, जिन्होंने आर्यंसम्यता तथा इन्डो-यूरोपियन भाषाओं को 
जन्म दिया और जो कि पूर्व में भारत की आर्यसम्यता से लेकर समय पाकर यूरोप में 
ईसाइयों तक फैली हुई हैं, अधिकतर नाडिक जाति से सम्बन्धित हैं क्योंकि चाहे काके- 
सायड लोगों की अन्य कोई भी जाति शामिल हो, सब में उसी की सामान्य सनन्‍्तति 
(कॉमन स्ट्रेन) मिलेगी। जिन देशों में काकेसायड लोग रहते थे वहाँ की भूमि की 
भौगोलिक दद्ाएँ विभिन्न प्रकार की थीं जो कि भारत तथा मेसोपोटामिया में गरम से 


१. किसी जातिवैज्ञानिक अथवा जननिक श्ञास्त्री ने यह कभी नहीं कहा है कि वे 
नहीं थे, इसलिए पाइचर तथा ह्यगो तथा और अनेकों के नाम लेना निरर्थक है जिनको 
कि हम बतला सकते थे। 
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लेकर भेडिटेरेनियन की तथा ठंडे शीतोष्ण तक की मिलती हैँ। परल्तु उनमें एक समान 
कारक के रूप में वह जातीय समूह रहा है जिसमें लम्बे सिरवाले सबसे महत्त्वपूर्ण रहे 
हैं। इसलिए, प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटत का कथन केवल सत्य ही नहीं है वरन्‌ 
उनके अपने इस सिद्धान्त को भी अयोग्य ठहराता है कि जहाँ तक इन सभ्यताओं का 
प्रश्न है, ये केवल आन्तरिक जातीय गुणों के कारण नहीं वल्कि भौगोलिक कारणों से 
विकसित हुई हैं। 


अधिक प्राचीन जातियाँ लम्बे कपालवाली हैं 


इन सब लेखकों का मुख्य आधार यह है, जैसा कि प्रोफ़ेसर ग्रिफिथ टेलर! ने तथा 
अन्य लेखकों' ने एक से अधिक वार जोर देकर कहा है, कि सभी प्रारम्भिक प्रकार के 
मनुष्य रूम्वे कपालवाले थे। 
दूसरे, बात केवल ऐसी ही नहीं है परन्तु, जेसी कि आशा करवी चाहिए, सबसे 
अधिक प्राचीन जातियाँ, जातियों के मानव-भूवृत्त-सम्बन्धी वितरण के सिद्धान्तों के 
आधार पर, महाद्वीपों के छोर में (जैसे कि केपः आफ़ गुड होप) केपहाने तथा तस- 
मातिया में मिलती है। साथ ही वे दुर्गम पर्वतों, वनों तथा द्वीपों के शरण मिलनेवाले 
स्थानों में भी मिलती हें जो कि यूरेशिया के मध्य से महाद्वीपों के किनारे के भागों तक 
फैले हुए हें। 
जव कि, भूभाग के मध्य में, जेसा कि उनका विचार है बाद में उत्पन्न होनेवाली चौड़े 
कपाल की जातियाँ पायी जाती हें जिनको उन्होंने मनमाने तौर से अल्पाइन्स' कहा है। 


१. कलाइमेटिक साहकिल्स एण्ड इवोल्युशन (एगरगांट ०५८८६ घ्गते 
४ए०पपं०१७). ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू. (56०8०शुएएंट्थ॑ रि०एं८७), दिसम्वर 
१९१९, भाग ८, पृष्ठ २८८ तथा इवोल्युशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आफ़ रेस (4४०- 
पांण बा 5फ्रं०पध॑णा री 7२००८) कल्चर एण्ड 0520 कक 
[.०॥| ५०४८) ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू १९२१, भाग २; पृष्ठ ५५ 

२. एल्सवर्थ हंटिंगटन, दि केरेक्टर आफ़ रेसेज (]76 छ0 ०८४९7 ० [९8९८४. 
(95, 56797८773), न्ययार्क, १९२४ 

३. उन जातीय समहों के लिए जिनके लिए जातिवैज्ञानिक को अल्पाइन, पुर्वों 
वाल्टिक, डाइनारिक, आर्मनायड (चौड़े सिरवाले काकेसायड के लिए) तथा मंगो- 
छायड (एविया के चौड़े सिरवाले तथा पीले लोगों के लिए) वर्गोकरण का प्रयोग करना 
ड़्ता है। 


३१४ जाति-विज्ञान का आधार 


'लम्बे सिर तथा लम्बे सिर 


फिर भी, प्रागैतिहासिक भूतकाल के प्राचीन निवासियों के साथ लम्बे कपालड 
वालों का तथा सम्यता के विकास से महाद्वीयों के छोरों का जो सम्बन्ध है, उसका यह 
सब बहुत छिछला संइ्लेषण है। 

बहुधा लम्बे कपालवालों की प्राचीनता के विषय में जो एक वात छोड़ दी जाती 
है वह यह है कि लम्बे सिरवाले भी कई वर्ग के मिलते हैं। काकेसायड ((७ए८०७०॑ं०) 
वर्ग के बचे हुए दीर्ष कपालवाले (त१0०४८४०८९ए४शथ०) लोग प्रारम्भिक लम्बे 
कपालवाले मनुष्यों से उतने ही विकसित हुए हैं जितने चौड़े सिरवाले मंगोलायड हैं। 
ये शरीर-रचना-पसम्बन्धी तथ्य हैं जिनकी पूर्णतया अवहेलना की गयी है। 


जातियों के विकास में भौगोलिक परिस्थिति का कार्य 


स्वभावतः भूगोल का एक अपना स्थान है परन्तु लम्बे कपाल की विशिष्टता, 
जैसा कि हंटिंगटन ने वतलाया है, अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता के वजाय भौतिक 
परिस्थिति की सुविधा के कारण है,” ऐसी वात नहीं है। किसी कलाकार के हाथ पीछे 
की ओर बाँध दिये जायेँ तथा खींचने अथवा रंगने के सम्पूर्ण साधनों से उसे वंचित कर 
दिया जाय तव उसे अपनी कलात्मक योग्यता प्रदर्शित करने का बहुत थोड़ा अवसर 
मिलेगा अथवा बिलकुल ही नहीं मिलेगा, परन्तु यदि उसे हाथों की स्वतन्त्रता, पेन्सिल, 
कुछ ब्रश तथा रंग दे दिये जायें तव उसकी बुद्धि का प्रदर्शन हो सकेगा। 

ऐसा ही' मानव के लिए भी है। कोई जातीय समूह चाहे उच्च कोटि की कछा, 
प्राविधिक शञाव तथा विचारों के योग्य हो परन्तु यदि उसे प्राचीन वनों अथवा श्लुव 
प्रदेशों (७7०४८) में एकान्त में रख दिया जाय, तव उसका प्रदर्शन उस कोटि का 
नहीं होगा। यदि प्रकृति उसको भूमध्यसागरीय, पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी यूरोप 
में पहुँचा दे, जो कि सभ्यता के विकास के लिए सबसे अच्छे प्रदेश हैं, तो उसकी बुद्धि की 
अखरता प्रकट होगी, जैसा कि उन्हीं प्रदेशों में नाडिकों तथा मेडिटेरेनियनों के साथ 
हुआ है। परन्तु यह “अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता की अपेक्षा सुविधाजनक भौतिक 
'परिस्थिति के कारण” नहीं हुआ। 

इसके विपरीत भूगोल ने इतना ही किया कि स्वाभाविक योग्यता को स्वयं प्रद- 
शित करने का अवसर दिया। 

यही भौगोलिक परिस्थिति का कार्य है। 

यह वहुत महत्त्वपूर्ण है किन्तु है यह नकारात्मक ही; सकारात्मक या सर्जनात्मक 
शविति नहीं। सकारात्मक शक्ति, वंशानुगति में मिलती है तथा जितने तथ्यों का हमने 


भौगोलिक निश्चयवाद के महत्त्व की अंतिम व्यास्या ३१५ 


निरीक्षण किया है, वे न केवल इसका समर्थन करते हैं परन्तु भौगोलिक निरचय- 
वादियों के मत को पूर्ण रूप से अप्रमाणित कर देते हैं। 

कोई भी मानवश्यास्त्री भूगोल के उस महत्त्वपूर्ण कार्य की अवहेलना नहीं कर सकता 
जो उसने जातियों के चुनाव में, विद्यमान जातियों तथा उनकी योग्यता के विकास में 
तथा परिणामतः जिन सम्यताओं की उत्पत्ति हुई है, उनमें प्रकृति के छाँटनेवाले हथियार 
के रूप में किया है। फिर भी हमें भूगोल के सम्बन्ध में वढ़ चढ़कर दावा नहीं करना 
चाहिए। वास्तव में उसका का नकारात्मक या अप्रत्यक्ष रूप का है। वंशानुगति में ही 
स्जनात्मक शक्ति मिलती है जिससे मनुष्य उन्नति कर सकता है; हालाँ कि, बिना उस 
छेटनी के जो कि भौगोलिक परिस्थिति से मिलती है, न तो ऊँचे प्रकार के मनुष्यों के 
उद्विकास के लिए आवश्यक चुनने की शक्ति वह पा सकता और न इनकी उत्पत्ति हो 
जाने पर उसे अपने आपको प्रदर्शित करने का अवसर ही मिलता। 


कद की वृद्धि के अन्य कारण 


जब जातियों तथा व्यक्तियों का नयी परिस्थितियों से सम्पर्क होता है, तव कद 
की जो वृद्धि होती है उसके विपय में हमने जो कहा है वह सम्पूर्ण नहीं है, परन्तु उसका 
उद्देश्य देशान्तरगमन होने पर जो घटनाएँ होती हैं उत्तके लिए काफी कारण प्रस्तुत 
करना है, जो कि एक ओर तो भूगोल तथा दूसरी ओर बहुत कठोर जननिक शास्त्र के 
कारकों के अनुरूप हो। जो हो, उन कारकों की व्याख्या के बिना जो कि देशान्तर गमन 
से उल्न्न होते हें तथा उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं, इसे यहीं १र छोड़ देना 
अवांछनीय होगा। 
. भी तक परिस्थिति के प्रभाव की व्याख्या करते समय हमने मृख्यतः परिस्थिति 
ए उतसन्न रहत-सहन को अच्छी दशाओं की चर्चा की है। हम यह भी स्वीकार कर चुके 
हैं कि वाह्म समरूपों को प्रभावित करने में और इस प्रकार लम्बे तथा बड़े कदवाले लोगों 
की उत्पत्ति करने में यह एक कारक हो सकता है अथवा जहाँ पर इसके विपरीत दशाएँ 
मिलती हैं इसके विपरीत हो सकता है। इसके साथ हमने प्रसंकर शवित के प्रभाव को 
भी रख दिया है। 
___. रिस्थिति के साथ कतिपय अन्य कारक भी कार्य करते हुए मिल सकते हैं, जिनमें 
से निम्नलिखित कुछ महत्त्व के हो सकते हैं। 
पह काफ़ी सम्भव है कि सूर्य का अधिक प्रकाद्द, जैसा कि उदाहरणार्थ संयुक्त 
'प्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में मिछता है, कम सूर्य का प्रकाश मिलतेवाले उत्तर- 
पश्चिमी यूरोप से आये हुए छोगों के विकास को प्रभावित कर सकता है। इससे 'विटा- 


३१६ जाति-विज्ञान का आधार 


मिन डी* (श्ञाध्या7 /) में जो वृद्धि होगी उसका प्रभाव बाढ़ पर अच्छा पड़ेगा। 
इसलिए सिर्फ इस कारण से ही समुद्रपार गये इन नये राप्ट्रों में कद तथा शरीर 
की' बनावट में वृद्धि होने की आशा की जायगी। 

साथ ही धरती के खनिज पदार्थ, जो कि पीने के पानी को प्रभावित करते हैं तथा 
भौगोलिक परिस्थिति से उत्पन्न बहुत से अन्य सूक्ष्म प्रभाव उसी प्रकार हमारी वाढ़ को 
रुद्ध अथवा विकसित कर सकते हूं, जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार प्रकाश तथा कृत्रिम 
और प्राकृतिक खाद देकर हम पौधों के विकास को नियन्त्रित करते हैं। महत्त्वपूर्ण 
होने पर भी ये सव कारण केवल बाह्य समरूपों (9772070:97०) को ही प्रभावित करते 
हैं तथा उनका पारेषण नहीं होता। यदि वे पारेपित हो सकते हैं तो परिपोषण (2४ए7४४7८) 
के समर्थकों को हमें वतलाना चाहिए कि समपित्यक (8०7०7५०८) किस प्रकार 
प्रभावित होता है। 

इसलिए, हम फिर उसी तथ्य पर आ जाते है, जैसा कि जननिक अनुसन्धानों 
से पता चलता है, जब कि परिस्थिति में वंशानुगत तत्त्वों को किसी अन्य रूप में 
परिवर्तित करने की थोड़ी अथवा विलकुल क्षमता नहीं है, वह उस क्षेत्र को प्रभावित 
कर सकती है जिसमें जाति कार्य करती है, जैसा कि कद के सम्बन्ध में हमने अभी 
देखा है। 

इस प्रकार जंसा प्रोफेसर क्र! ( 7700 07८७ ) ने बतलाया है, पशुओं में यह 
साधारणतया देखा गया है कि एक ही वंशशाखा की भेड़ का आकार तथा उसके मांस का 
स्वाद, जलवायु की दशाओं के अनुसार काफी भिन्न मिलता है। 

उदाहरण के लिए सुजरों में कुछ बच्चें मातृक-गलग्नन्थि (797०0) की 
लघु-इंद्रिय-क्रिया (7979०ण्ए८४ं०पांग्ड) के कारण, पूर्णतया केशरहित उत्पन्न 
होते हैं। इसका उपचार, इस उदाहरण में पशुओं को हरा भोजन तथा आयोडीन देकर 
परिस्थिति में परिवर्तत करने से होता है। 


इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि खाने में वाह्य अथवा परिस्थितीय दशाओं के कारण 
मूलभूत तत्त्वों की कमी होती है, जेसा कि हमने देखा है, तब कद की वृद्धि में एका- 
वट होती है। 


१. एफ़० ए० ई० कू (#'. 0. ू, (76०७), 'श, 70. 0. 8० शा, 70. 
#, हे. 88, एनिमक जेनेंटिक्स (6प्रोएथ 0टाा८पं०४) .एडिनबर्गं, १९२५ 
पृष्ठ १३९ 


भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिस व्याख्या ३१७ 


यह कई बार वतलाया जा चुका है कि ये दशाएँ जननिक नहीं हैं और न यह 
वंशानुगति पर कोई ऐसा प्रभाव ही छोड़ती हें कि यदि एक बार फिर पुरानी दशाएँ 
स्थापित कर दी जायें तो सदेव पुतः वही साधारण तथा जाने हुए जातीय प्रकारों की. 
उत्पत्ति होगी। 


उपाजित गुणवाद तथा भौगोलिक निश्चयवाद की उत्पत्ति के कारण 


यह मत कि परिस्थिति तथा अन्य बाहरी कारण जीवित पदार्थों के तथा मनुष्यों 
के सचेतन कीटाणुओं में परिवर्तन कर सकते हें, तथा जो उन विभिन्न सिद्धान्तों का 
आधार है,.जिन्‍्होंने विना वैज्ञानिक प्रमाण के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और 
हमारी समस्त सामाजिक विचारधारा तथा हमारे राजनीतिक सिद्धान्त एवं दर्शन शास्त्र 
का आधार वन गये हैँ तथा जिन्हें शुरू शुरू में लेमर्क ने स्थापित किया, यह समझने 
के पहले निरमित हुआ था कि कीटाणुकोश शरीरकोश से विभाजित होते हैं। 

जैसा कि प्रोफेसर क्र ने बतलाया है, जब इन दोनों कोशीय वनावटों की 
भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गयी, तव स्वभावतः इस खोज से एक पीढ़ी के लोगों 
को धक्का पहुंचा, जिनका अस्पष्ट विचार था कि जननकारी तत्त्व (7०9700प८पंए८ 
थ८८४४८४४४ ) शरीर की एक शाखा मात्र है। 

वास्तव में यह कहा जा सकता है कि यदि कीटाणु सचेतन तथा पित्रागति की 
विधि की खोज कुछ समय पहले हो गयी होती तो उपाजित गुणों के पारेपण-सिद्धान्त 
तथा उस्ती पर आधारित उसके प्रतिरूप भौगोलिक निश्चयवाद के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन ही न किया जाता। 


परिस्थिति जातीय प्रकारों को प्रभावित नहीं कर सकती, इसके अन्तिम 
प्रमाण 


गिनी सुअरों पर कासेल तथा फिलिप्स' (७5६४८ थ्यार्त #कांग05 )ने 
परीक्षण किया था जिसमें उन्होंने काले के अंडाशयों को सफ़ेद में डाल दिया तथा सफ़ेद 


१. क्र, पूर्वेलिखित, पृष्ठ ३३९ 

२. डब्लू० ई० कासेल तथा जे० सी० फिलिप्स (१४. 8. (०४४९ ध्ापे |. 0. 
2995) फरदर एक्सपेरीमेन्ट्स आन ओवेरियन ट्रान्सप्लान्टेशन इन गिनी पिग्ल 
(पट रफएलपंगरलाए ता ठएक्वा॑वा नःबाए5एशि।।व[ग0णा  0ए)८४-०785) 


साइन्स, १९१३, ३८, पृष्ठ ७८४ 


३१८ जाति-विज्ञान का आधार 


मादा का सफ़ेद नर के साथ मेल कराया । उससे केवल काली सन्तति की उत्पत्ति हुईं 
जिससे यह सिद्ध होता है कि शरीर के कोश तथा ऊतियों का भी कीटाणुकोशों अथवा 
वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

इसलिए यदि, शरीर के कोशों का थोड़ा अथवा कोई आन्तरिक प्रभाव नहीं होता 
तब परिस्थिति का कैसे हो सकता है जो उनके द्वारा ही कार्य कर सकती है ? 


उपाजित गुणों के पारेषण के कथित प्रमाण 


यह तर्क किया जा सकता है कि उपाजित गुणों के पारेषण के कुछ प्रदर्शनों का 
उीक से मूल्यांकन नहीं किया गया | | 

अबद्य ही यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ होगा कि शरीर के कोश, कीटाणुकोशों 
को प्रभावित कर सकते हैं। 

उपाजित गुणवाद के लिए सबसे हानिकारक दावे वे हैं, जो लिसेन्कों (7,४४८४६० ) 
तथा मास्कों एकेडमी आफ साइस्सेज ([ ४(०05000७ #/ बताए रण $80ंथाटटड़ ) द्वारा 
प्रस्तुत किये गये हें। ये दावे, स्पष्ट रूप से झूठे और बनावटी नहीं तो, पूर्णतया 
असत्य हैं, यह रूस के बाहर समस्त जातिवैज्ञानिक शाखाओं के किसी भी वैज्ञानिक की 
इस सम्बन्ध में की गयी व्याख्या से प्रकट होता है। इसलिए यहाँ हम उनकी अधिक 
. विवेचना नहीं करना चाहते। 

दूसरी ओर समय समय पर उनके लेखकों के सम्बन्ध में अधिक प्रतिष्ठितता के 
दावे किये जाते हैं। इस प्रकार के प्राचीन दावों में से एक फलों की मक्खी ड्रोसोफीला 
के सम्बन्ध में है। हे 

इस उदाहरण में यह बतलाया गया है कि कुछ गुण कुछ अंशों तक वंशानुगति 
से स्वतन्त्र रूप से कार्य करते मिलते हैं जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने इसको परिस्थिति 
का उससे अधिक महत्त्व प्रमाणित करने के लिए प्रयुक्त किया है जितना जननिक शास्त्री 
मानते हैं। 

यह देखा गया है कि जिन फलों को ये मव्खियाँ खाती हैं यदि उन पर अधिक 
आता होती है तो उनका पेट अधिक बड़ा हो जाता है परन्तु यदि भोजन सूखा होता 
है तो ऐसा नहीं होता। 

अब यह आगे दिखल्‍छाया जायगा कि ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बाह्य रूप से 
साधारण दीखनेवाली नस्‍लों में छिपे रूप से अथवा अपसारी रूप से अन्य गुण भी होते 
हैं। परन्तु यह जननिक गुण है, परिस्थिति द्वारा उत्पादित नहीं तथा जैसा कि कू 
(४८७) इस विशेष उदाहरण में बतलाते हैं, फल की मक्खियाँ, जिनकी बनावट 


भोगोलिक मनि३च्यवाद के सहत्त्व की अंतिस व्याख्या ३१९ 


स छिपी असामान्यता को ले जाने योग्य नहीं है, असामान्य मक्खियों की उत्पत्ति 

नहीं करतीं । 

यहाँ भी वंशानूगति की क्रिया दृष्टिगोचर होती है जो कि अपने केवल थोड़े से 
निश्चित तत्त्वों के सम्बन्ध में ही उस असाधारण परिस्थिति द्वारा किड्चित्‌ प्रभावित 
होती है जिसमें वह कार्य करती है। 

समय-समय पर वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के छोटे समृह मिलते हैं जैसे गायर तथा 
स्मिया ( ठफए:८7 व्यापे 5ण्यांया ) जिन्होंने उपाजित गुणवाद की उपकल्पना 
(7०४८5) की स्थापना के लिए अधिक ठोस प्रयत्न किये हें। 

परन्तु इन सब में शंका का कारण मौजूद है कि इन लोगों ने क्या सचमृच वही 
उदाहरण लिये हैं जो असंदिग्ध रूप से उपाजित गृणों की पित्रागति के प्रमाणों की 
स्पष्ट स्थापना करते हैं। 

साथ ही, और यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि, वहुत प्रयत्न के पश्चात्‌ जो थोड़ा सा तथ्य 
प्रमाण के रूप में बतछाया गया है उसके विपरीत हमारे पास राशि राशि ऐसे प्रमाण 
हैं कि, साधारण तथा सहज नियम के रूप में, उपाजित गुणों की पिनत्रागति नहीं होती | 
उपाजित गुणों के पारेषण में “विश्वास करने की इच्छा 

इस विषय की समालोचना करते हुए क्र' (07०७) कहते हैं (यह वतला देना 
चाहिए कि जननिक शास्त्री विशिष्ट उपाजित गुणों की स्पष्ट पित्रागति के प्रदर्शन की 
भपेक्षा और किसी को अधिक महत्त्व नहीं दे सकते। उपाजित गुणों की पिन्रागति 
की सम्भावना के विरुद्ध कोई पूर्वनिर्धारित मत नहीं है। परच्तु यह समझना आवश्यक 
है कि उपाजित गुणों की पिन्नागति में विश्वास की इच्छा' मानव के व्यवहार में एक 
समझने लायक प्रवृत्ति है और यह ऐसी चीज है जिसे रोकना आवश्यक है।* 


१. एम० एक़० गेयर तथा ई० ए० स्मिथ (/५. #. 0एफछ श्ाएं है. ै. 
5700) स्टडीज- ऑन साइटोलिसिन्स। 7. द्वान्समिशन आफ़ इन्ड्युस्ड आईं 
डिफेक्ट्स, ($६एवकंल8 09 09६०एशाड, पा, एफ्क्राग्रगरांड्यंणा रण वावेप्रत्ट्वे 
72)6 0८८८४५,) जर्नंल आफ़ एक्सपेरीमेंटल जूलोजी, १९२०, ३१, पृष्ठ १७१, 
फर्दर स्टडीज आन इनहेरिटेन्स ऑफ आई डिफेक्ट्स इंड्यूस्ड इन रेविद्स- 
[ मप्र छप्रतांट5 णा ांट्मट्ालट ता किए 2४6८5 ॥#ठणव्ट्व 9 
१७0०9॥5) जनेंल आफ़ जूलोजी, १९२४, ३८, पृष्ठ ४४९ 

२. फू, पृव॑छिखित, पृष्ठ ३५१ 


३२० जाति-विज्ञान का आधार 


हम यह सोचे विना नहीं रह सकते कि भौगोलिक निश्चयवाद तथा उसके 
जननिक प्रतिरूप उपाजित युणवाद के पीछे (विश्वास की इच्छा' एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
शक्ति है। 

उन्नीसवीं तथा बवीसवीं शताब्दी में भीतिक धन तथा सामग्री का अपरिमित 
विस्तार होता रहा है और इसमें प्रत्येक स्थान पर नये मनुष्यों ने शक्ति प्राप्त की है। 
वास्तव में यह स्वत:-निर्मित मनुष्य का युग है। 

विश्व-इतिहास में शायद ऐसा युग कभी नहीं था जब कि “मनुष्य भूतकाल के 
आभारी होने में इतने असहिष्णु थे, केवल परिवर्तन के लिए ही परिवतंन के इतने 

इच्छुक तथा समस्त उत्पादक शक्तियों के ऊपर शासन करने के लिए इतने उतावले 

थे (4770 ०:८४) जितने आज हैं । 

हमारी राय में इन मानसिक प्रवृत्तियों से ही शायद उस असहनशीलता को 
उत्पत्ति हुई है जो आज के मनुष्य के मन में वंशानुगति की शक्त के प्रति विद्यमान है। 
यहाँ तक कि उसमें भौतिक मानवविज्ञान तथा जातिविज्ञान के अध्ययन को अनुत्साहित 
करने की भी प्रवृत्ति मिलती है, जो कि मनुष्य के वंशानुगत गुणों के जननिक आधारों 
के प्रति उदासीन नहों हैं और न हो सकते हैं। 

जब कि वर्तमान समय में समस्त मानवसमाज इन साधारण विचारों से सहमत 
है, दो बड़े राष्ट्रीय क्षेत्रों तथा उनसे प्रभावित स्थलों में सबसे अधिक यह चीज पायी 
जाती है। 

हमारी राय में यह “विश्वास की इच्छा' ही इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का कारण है कि अमे- 
रिका तथा रूस नव-उपाजित गुणवादी विचार के केन्द्र हैं। पहले उदाहरण में तो हमारे 
समक्ष ऐसा नया पूँजीवादी देश है जिसे वंशानुगति की शक्ति के प्रति नियमित अरुचि 
है--वादशाहों तथा सम्पन्न जनों से पिन्यकों तक मानों स्वभाव से ही अरुचि है और 
है अपनी प्रारब्ध को अपने हाथों से ठीक करने तथा भूतकाल के नियमों की दासता 
स्वीकार न करने की उत्कट इच्छा । जब कि दूसरी ओर एक ऐसा देश है जो ऐसे 
राजनीतिक सिद्धान्त से ओतप्रोत है जो उपाजित गुणवाद के इस दर्शन पर आधारित 
है कि मनुष्य जो कुछ भी है अपनी सामाजिक तथा आधिक दक्शाओं के परिणामस्वरूप 
है तथा मनुष्य एक नये तथा ऋन्तिकारी प्रकार के जीवन के लिए “सामाजिक रूप से 
तेयार” किया जा सकता है। 

इसलिए कोई आइचर्य नहीं कि ये देश मुख्यतः प्रतिक्रिया के केन्द्र हैं और इसीलिए 
अन्य देशों की अपेक्षा चव-उपा्जित गुणवाद के गढ़ हैं। 

अमेरिका के आम्रवासितों के सम्बन्ध में प्रोफेसर बोआस का कार्य, उतको परि- 
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वर्तित करने में परिस्थिति की कही जानेवाली बड़ी शक्ति तथा प्रोफेसर एल्सवर्थ 
हंटिंगटन के मतों को, जान में अथवा अनजान में, ऐसे ही विचारों से अनुप्रेग्ति 
समझना चाहिए। 

फिर भी, उपाजित गुणवाद के समर्थन में बतलाये गये कुछ सम्परीक्षणों पर पुन: 
विचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश सम्परीक्षणों ने, जिनमें 
उपा्जित गृणों की पित्रागति की बात प्रमाणित करने का ( वास्तव में इतने कम परिणाम 
के साथ) प्रयत्न किया है, सम्बद्ध नस्लों को ऐसी कठिन दश्ाओं में रखने का प्रयास 
किया है जिनकी कि वास्तविक जीवन में मिलने की सम्भावना कम है। 

इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि उपाजित गुणों की पिन्नागति ऐसी दक्षाओं में ही 
हो सकती है जो साधारणतया मनुष्यों के लिए घातक होगी--इस प्रकार व्यावहारिक 
मतलब के लिए इस प्रश्न ने जितना शायद उपयुक्त है उससे अधिक समय तथा ध्यान 
आकर्षित किया है। 

अतः यह स्पष्ट हैं कि हमें उन्नीसवीं शताब्दी के दर्शन के प्रभावशाली विचारों 
को त्याग देना चाहिए, जो कि परिस्थितीय दशाओं से प्रभावित होकर नये गुण उपा- 
जित किये जा सकते हैं, उपाजित गुणवाद के इस सिद्धान्त पर आधारित हैं, क्योंकि तथ्य 
हमें केवछ इस परिणाम तक पहुंचायंगे कि वंशानुगति अथवा जाति की ञक्ति की सत्यता 
स्वीकार की जाय; हालाँ कि उसके साथ ही परिस्थिति का भी अपना एक वहुत्त आव- 
व्यक प्रभाव है तथा वह है, प्रत्येक पीढ़ी में वंशानुगति की शक्ति के विकास को प्रभावित 
करना। परन्तु जहाँ तक कीटाणु-प्राणरस में परिवर्तत करने और उसके द्वारा भविष्य 
दे; निर्माण की योग्यता का प्रग्न है, यदि वास्तव में उसमें है तो, उसका कार्य शायद 
वहुत ही कम है। 

इस निर्णय पर पहुंचकर हम मुख्य वैज्ञानिकों के--जसे अमेरिका के मारगन 
(४०४०१), हालैण्ड के दि राइस (१८ ४7१८७) , डेनमार्क के जोहानसेन (]०- 
॥0॥75९॥) » जमंनी के कोरेन्स तथा वार (एकलाड ब्रा क्या), स्काटर्लंण्ड के 
क्र (7८७), इंग्लंण्ड के हाल्डेत (०त०7८)--तथा अधिकांश देंशों के 
जीववेज्ञानिकों, प्राणिशास्त्रियों (220००285) और मानववेजञानिको के बहुमत के 
अनुयायी वन जाते हैं । 


मनुष्य के सम्बन्ध में भूगोंल का कार्य 


मनुष्य के विकास में भूगोल का क्या हाथ है ? जसा हमने पहले अनेकों वार 
जोर देकर बतलाया है, उसका कार्य नकारात्मक किन्तु फिर भी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं 
मर 
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क्योंकि यह निश्चय करता है कि मनुष्य कहाँ रह सकता है तथा कौन से मनुष्यों एवं जातियों 
की उन्नति इस स्थान पर होगी या कौन यहाँ नष्ट हो जायेंगी। भूगोल छाँटनेवाले उप- 
करण के समान है जो जीवित पदार्थों से उन रूपों का नाश कर देता है जो वंशानुगति 
द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादित होते हों तथा जो परिस्थिति के प्रतिकूल हों। परल्तु 
भूगोल किसी नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं करता और न जीवन की प्रकृति को देखते हुए 
ऐसा कर ही सकता है। उसका प्रभाव घातक से लगाकर अनुज्ञात्मक तक हो सकता है। 


भूगोल के त्रिगुणात्मक कार्य; सुजननिक (8प.्ठआएं०४) दुर्जजनिक (0%5- 
8०7४०) तथा मानसिक 


जितना वतलाया जा चुका है उससे स्पष्ट है कि भूगोल के कई प्रभाव हो सकते हैं। 
ये सव बड़े महत्त्व के हें परन्तु मनुष्य में मिलनेवाली जननिक प्रक्रिया को ये नियन्त्रित 
नहीं करते वल्कि उसके द्वारा कार्य करते हूँ। प्राकृतिक चुनाव के यंत्र के रूप में भूगोल 
निर्बल प्रकारों को छाँटकर अलग कर दे सकता है तथा इस प्रकार सुजनन के स्वाभाविक 
प्रकार के पीछे एक शक्ति बन जाता है और जाति में से निर्बल तत्त्वों को नष्ठ करके 
शक्तिशाली तथा योग्य सन्ततियों की उत्पत्ति करता है। परन्तु इन सन्ततियों का 
निर्माण वह नहीं करता, वे तो हमेशा से ही वहाँ पर थीं। इसने केवल अच्छी सन्ततियों 
के साथ मिश्रित निर्बलों को हटा दिया और इस प्रकार सन्तति के सम्पूर्ण जौसत को 
ऊँचा कर दिया। 

दूसरी ओर भूगोल इसकी विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकता है और दुर्जननिक 
(डिसजेनिक ) शक्ति का यंत्र बनकर जातीय ह्वास तथा संहार की ओर छे.जातः है, 
जिसमें निर्वेछ जीवित रहते हें तथा ऊँची और अच्छी सन्‍्ततियों का नाश हो जाता है। 

फिर भी वैकल्पिक क्रम से, भूगोल एक तीसरे प्रकार का भी कार्य करता है और वह 
है मस्तिष्क पर प्रभाव डालना। भौगोलिक निश्चयवादियों के चाहे जितने मतों को 
हम पायें हम सभी विचारों का समर्थन नहीं कर सकते, न केवल इस दृष्टि से कि वास्तव 
में वे क्या कहते हें, वरन्‌ इस दृष्टि से भी कि उनका तात्पय क्या रहता है। यह तात्पर्य 
जाति-विज्ञान के जननिक आधार के सम्यक्‌ ज्ञान के इतना विपरीत होता है कि हम 
प्रोफेसर एस० एस० विद्र' (070०. 8. 5, ७5४००) से सहमत होते हैं, जब वे 


१. बलाइमेटिक इनपल येन्सेज ( (रकदा3९ 77रीए०००७ ज्योग्रफी इन 
दि द्वेन्टिएय सेन्चुरी (96०87थणआए ग्रे पाठ फ्कव्यांधा टव्यापा३) 
लन्दन, १९५३, पृष्ठ १९६ 
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एल्सवर्ष हंटिंगटन के योगदान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हें--जहाँ 
उन्होंने सम्यता पर जलवायू का प्रभाव दिखलाया है। 

यह स्वतः सिद्ध है कि मनुष्य के रहने योग्य स्थिति की अन्तिम सीमा 
पर रहतेवाले एस्किमो लोग भी ऐसी हालत में होंगे जहाँ परिस्थिति का प्रभाव उनके 
मस्तिष्क को सुस्त कर देता है जिससे कि सांस्कृतिक गतिहीनता उत्पन्न हो जाती है। 
उसी प्रकार से दूसरे छोर की चरम सीमा पर अति घने और सबसे अधिक नीची 
सतहवाले भूमध्यरेखा-स्थित दलूदलों तथा वनों में इसी प्रकार का कुछ मिलना चाहिए। 

इसके विपरीत, जैसा कि प्रोफेसर हंटिंगटन ने दिखलाया है, यह निःसन्देह ही सत्य 
है कि घर के वाहर का ५० से ६०” फ० का औसत तापक्रम ऊँची सभ्यताओं के लिए 
सहायक है । 

इससे इस तथ्य के कारण का पता चल सकता है कि, उदाहरण के लिए, क्‍यों नाडिक 
लोग पिछले ३००० से ४००० वर्ष तक, अपेक्षाकृत पिछड़े हुए रहे। 

साइबे रिया के मैदान के ठंडे पश्चिमी भाग में रहने के कारण उनकी शक्ति मुख्यतः 
जीवन को किसी तरह बनाये रखने के लिए ही आवश्यक थी, सभ्यता के विकास की ओर 
ध्यान देना उनके लिए संभव ही कहाँ था ? 

फिर भी एक वार हिमयुग के पश्चात्‌ जब बर्फ कम हुई, और जब लोगों ने अपने 
आपको अपेक्षाकृत कम कठोर जलवायु में पाया, विशेष कर जव कि वे यूरोप में पश्चिम 
की ओर चलकर, भूमध्यसागर, ऐटलान्टिक सागर तथा उत्तरी सागर के सबसे अच्छे 
जलवायु के प्रदेश में पहुँचे, तव नाडिकों ने जलवायुसम्बन्धी सरल दशाओं का अनुभव 
किया और वे लोग सभ्यता के विकास में शीघ्र उन्नति कर सके। 

यद्यपि यह सव सत्य है तथा हम प्रोफेसर हंटिगटन तथा अन्य लोगों के साथ इस 
बारे में सहमत हें कि ये सब विकास भूगोल के कारण हुए, फिर भी इस विचार का 
समर्थन नहीं किया जा सकता कि भूगोल से नाडिक जाति की विशिष्टता तथा 
उसकी सम्यता की उत्पत्ति हुई है। 

हुआ यह है कि उक्त जातीय वर्ग को जिसमें अपनी उद्विकास सम्बन्धी प्रगति 
के कारण आवश्यक जननिक गुण थे एक ऐसे प्रदेश में वसने का अवसर मिला जिसमें 
भत्यन्त प्राचीनकाल से वंशानुगत द्वारा पारेपित पित्रागत बौद्धिक गुण, पूर्ण विकसित 
हो सकते थे। 

इसलिए, हार्लाँ कि प्रोफेसर हंटिगटन उचित ही ५०-६०" फ० तक संसार में 
सवसे उत्तम प्रदेशों के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, यह सिद्ध नहीं होता 
कि यदि कोई अन्य जातीय वर्ग वहां पर जाकर बस गया होता तो भी वही परिणाम 
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निकलता। वास्तव में, निम्रायड लोग पुरा-पापाण काल में भूमध्यसागरीय भूभागों 
तक पहुँच गये थे, फिर भी उससे निग्नायड जाति की कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। 
साथ ही प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर जैसे अन्य भौगोलिक निश्चयवादियों ने अपनी 
मानवजाति की मानव-भूवृत्तीय वितरण की योजना में, निम्रायड तथा निग्निटो 
लोगों का मूल स्थान सम शीतोष्ण प्रदेश माना है। हम नहीं कह सकते कि उससे 
हम यह कल्पना करने को प्रेरित होते हैं कि उन प्रदेशों में काले लोगों की 
सभ्यता का जन्म हुआ। 

केप आफ़ गुड-होप का जवलायु भी भूमध्यसागर के जलवायु से अधिक भिन्न 
नहीं है इसलिए हम होटेनटाट्स तथा बुशमैन (0०-छ८या० थ्या्त फ्रपशशथ)) से 
सांस्क्ृतिक दृष्टि से कुछ उन्नतिशील होने की आशा कर सकते, यदि सम-तापक्रम वाली 
रेखाओं में ही सर्जनात्मक शक्ति होती । दूसरी ओ# टसमानिया में जहाँ पर नीग्रिटों 
()९८४7४४०) जनसंख्या है और जलवायु की उत्तर-पश्चिमी फ्रान्स जेसी सबसे 
उत्तम दशाएं भी है, फिर भी वे नीग्रिटो के जीवन-स्तर को ऊँचा करने में असफल रहीं 
जो कि सब स्थानों में नीचा है। 

इसलिए, मृख्य वात यह है कि उचित जातीय सनन्‍्ततियों को ऐसे भौगोलिक 
प्रदेशों में जाना चाहिए जो उनकी योग्यता के लिए सबसे अधिक सहायक हों । 


प्रोफेसर हंटिंगटन के इस मत में काफ़ी तथ्य हो सकता है कि गृह-निर्माणविद्या की 
उन्नति, अधिक उपयुकत भोजन, अधिक गर्म कपड़े तथा कार्य में सहायक अन्य दशाओं 
से ठंडे देशान्तरों की उन्नति होना सम्भव हो जाता है, इसलिए भूमध्यसागर से उत्तरी 
यूरोप तक सभ्यता का विकास हुआ। 

जहाँ तक यह सत्य है, यह उस बात को सिद्ध करता है जिसे हम कहना चाहते हैं! 
क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने अपनी सहज प्रतिभा तथा वौद्धिक योग्यता का प्रयोग 
करके, गर्म कपड़ों और उचित घरों को बनाकर, उत्तरी प्रदेशों द्वारा डाडी 
गयी भौगोलिक बाधाओं को जीत लिया है। 


इसलिए यह परिणाम निकलता है कि परस्पर प्रभाव डालने वाली दो बड़ी शक्तियाँ 
हे--पृथ्वी तथा उसके ऊपर का जीवन | यही हमारे लिए भूगोल एवं मानवशास्त्र 
है। मनुष्य को अपनी परिस्थिति के साथ मिल जुलूकर चलना चाहिए। .यह कभी 
कभी उसे रोक सकती है या नष्ट कर दे सकती है और किसी समय उसके अनुकूल रुख 
भी ग्रहण कर सकती है। फिर भी मनुष्य उसकी रचना नहीं है। उसकी वनावट 
पित्रागत है जिसकी सामग्री से उसका विकास होता है। भूगोल की प्रत्यक्ष शक्ति एक 
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ओर चुनाव के रूप में उद्विकास को छाँटनेवाले उपक”ण के रूप में और दूसरी ओर 
निष्क्रिय तथा अनुमोदक के रूप में अपना कार्य करती है। 

इसलिए भूगोल स्वयं निश्चय नहीं करता कि क्या हो सकता है अथवा क्या होगा, 
क्योंकि उसे वंशानुगति द्वारा प्रस्तुत पूवनिश्चित सामग्री के दायरे के भीतर ही अपना 
चुनाव कार्य करना पड़ता है। 


शब्द-व्याख्या 


जाति-विज्ञान (/४४7४0०8/) तथा जाति-जननिक विद्या (7#77०-४०7८४८) 
में प्रयुक्त महत्त्ववूर्ण प्राविधिक तथा अन्यविद्योप रूप से व्याख्यायोग्य फुछ शब्दों 
की संक्षिप्त परिभाषा नीचे दी जाती है। 
अपसारी (२८०८5४४८) 

गणों, कारकों अथवा पिश्यकों के लिए प्रयोग किया गया शब्द, जो कि संकरण की 
प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखलाई पड़ते। यह्‌ प्रभावी (१०7्रंश्या) का उलठा है। 
अभिवर्ण (चमकीले रंग का पदार्थ, रंजितक ८70ग्रढवग) 

यह धव्वा डालनेवाला एक प्राणरसीय पदार्थ है। यह अभिवर्ण त्वचा, आँखों 
तथा बालों के रंग के लिए उत्तरदायी है। जव उसका विभाजन नहीं हो रहा हो तब एक 
कोश की न्यष्टि में अभिवर्ण एक जाल की भाँति लगता है। जब कोश का विभाजन 
होता है तब अभिवर्ण पदार्थ अनेक भागों में वँट जाता है जिसे पिश्यसूत्र (०॥0०ण॥०- 
8077०) कहते हैं। (पिन्यसूत्र देखिए)। 
अभिजनन (87०००) (प्रस्॒वन) 

पशु-प्रसवन में कृत्रिम रूप से, अथवा मनुष्य में प्राकृतिक चुनाव, आकस्मिक 
चुनाव तथा जननिक परिवर्तन से होने वाले परिणाम को कहते हैं, जिसमें शुद्ध 
अभिजनन दो या अधिक जातियों के संकरण के कुछ गुणों का पृथक्करण होता है 
तथा साथ ही पैन्रिक सन्ततियों से पिन्नागत पिज्यकों से पुनः संयोजन होता है। 

इस प्रकार से यदि पीत केश तथा नीली आँखों वाली जाति का काले केश तथा 
भूरी आँखों वाली जाति से संकरण किया जाय और यह मान लिया जाय कि केश तथा 
आँखों के गुण ग्रथित नहीं हें तव कुछ समय बाद संकरण से पीत केश तथा नीली आँखें, 
काले केश तथा भूरी आँखें, पीत केश तथा भूरी आँखें तथा काले केश एवं मीली आँखें 
लिये हुए व्यक्ति मिलेंगे। 

प्रथम दो प्रारम्भिक दो जातियों के तदूगुणी (अथवा लिये प्रकार) हैं। यदि यह 
दो नष्ट हो जायें और केवल दो नये प्रकार जीवित रहें और अपने वितरण तथा संख्या 
में बढ़ जाये जिससे कि वे सरलता से पारस्परिक अन्तः प्रसवन कर सकें तब वे दो नये 
अभिजनन बन जायेंगे। 
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हम, अल्पाइन, डाइनारिक-आर्मेनायड तथा पूर्वी बाल्टिक वालों को जातियाँ नहीं, 
परन्तु इस प्रकार अभिजनन (नस्लें) समझते हैं। 
ममेरिन्ड जाति (माप ९४०७) 

अमेरिका महाद्वीप के मूल निव!/सियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता 
है जो कि मंगोलायड जाति की प्रारम्भिक शाखा है । 
अर्धसूत्रण (१(८४०४5) 

कीटाणु अथवा प्रजनन-कोशों में कीटाणु विभाजन की क्रिया जिसमें कि जन्युओं 
(४०7०६८४) के निर्माण के लिए पिच्यसूत्र आधे रह जाते हैं, जो कि विपरीत लिग- 
वाले से जब मिलते हैं तब जातियों के पित्यसूत्रों की वही संख्या स्थापित कर देते हें 
जंसी कि प्रारम्भिक कोशों में मिलती है। 

इस क्रिया से सूत्रभाजन (7्र/०आ5) का भ्रम न होना चाहिए। 


अलिग सुत्रपम्बन्धी प्रथत (4ए८050०7व7 /ंग्राप्व४० 
जब गुण उसी पिच्यसूत्र में मिलते हैं जो कि लिंग-पिन्यसूत्र नहीं है । 
लिंग-प्रथन देखिए 


अल्पाइन (977०) 

एक जातीय अभिजनन जो कि काकेसायड ((७००८०४०॑०) जातियों की एक 
शाखा है जो कि मध्य फ्रान्स के पहाड़ी क्षेत्रों से पूर्व की ओर दक्षिण जर्मनी तक, 
स्विट्जरलैंड, उत्तरी इटली से पूर्वी यूरोप तक, मुख्य रूप से अल्पाइन प्रदेशों तथा 
पव॑तों में विकसित हुई है । 


आँखों का रंग (7५८ (70077) 

इनके अनेकों वर्गीकरण हैं। इनमें डा० वेडो (/07. 3८6१०८) का सबसे शास्त्रीय 
है जिसमें कि हलकी आँखें (6: ८४०४)--तीछी अथवा धूसर काली आँखें 
(ए०४: ८५८४)--पीली छालपन लिए हुए भूरी अथवा काली; अन्य लेखक [ वर्त- 
मान लेखक सहित, पीली) छालूपन लिए हुए को मध्यम कह कर अलग कर देते हैँ तथा 
इन वर्गों का और भी उप-विभाजन करते हैं। 


आँखों-वालों के रंग की देशना (3एटनीशांए-(200प77 706:६) 

यह डा० कोलिगनन (707. 2०87००) की है और इसे हलके वाल (7... पर. ) 
तथा बाँखें (7.. 73.) तथा काले बाल (70. |.) और आँखों (70.73.) के प्रतिशत को 
लेकर निकाला जाता है, उससे निम्नलिखित देशना वनती है। 


३२८ जाति-विज्ञान का आधार 
मन न ना नम अन्य के ऊपर एक की अपेक्षिकर 
अधिकता | 
आँखों के रंग की देशना (29८-००१०७७ 770०%) 

डा० बेडो (707. ]. 8८४१०८) ने इसका आविप्कार किया है तथा काली- 
हलकी देशना से निकाला है। 
आँख का तारा (7775) 

मानव की आँख का रँगा भाग जो पुतली को घरे रहता है। 
ईथियोपियत (700॥0[9ंथा7 ) 

नीग्रायड (]२८४7००४) अथवा मेलेनीसियन (7/८)॥«आंश१)) अथवा काली 
जाति के लिए प्रयुक्त पुराना शब्द । 
उत्परिवर्तेन (१(४६७४०॥४५) 

पिश्यकों अथवा पिश्यसूत्रों में अनपेक्षित परिवतंनों को उत्परिवतंन कहते हैं जिसमें 
जारी न रहनेवाली विभिन्नता मिलती हैं। 
उन्मत्त उदासी (7०४०० १००7८५५४०॥) 

एक प्रकार का पागलपन जो शरीर की बनावट पर आधारित है। 
उप-जातियाँ ($प०-78९०८७) 

जातियों के उपविभाग। 

जैसे मेडिटेरेनियन जाति दो प्रकारों में विभाजित की जा सकती है, एक तो 
पश्चिमी या मुख्य मेडिटेरेनियद जाति तथा दूसरी पूर्वी मे।डटेरेनियन जाति। 
उपाजित-गुणवाद ( ॥ मै 8॥१ 20 ५) ॥/| ) 

फ्रान्स के प्रकृतिवादी (पदार्थ शास्त्रज्ञ) शिवेलियर दे लेम,र्क (ए॥6एशेण 
व८ ए,ब० 2700) ने (१७४४-१८२९) यह सिद्धान्त चलाया। उन्होंने उपाजित गुणों 
की पिन्नागति के मत का प्रतिज्ञापन किया जिसने कुछ सीमा तक चाल्सें डारविन पर 
प्रभाव डाला परन्तु जो मेण्डेल के काय॑ द्वारा पूर्णतया अग्राह्म ठहरा दिया गया है। 
मुख्यतः: जमंनी के प्रतिष्ठित जीववैज्ञानिक वीजमैन (ए४6ांड्राक्षाग ) ने अपने 

' भ्रदर्शनों द्वारा उसे गलत सिद्ध कर दिया है। 

डारविन का पैनजेनेसिस (?«78०॥7८७) का सिद्धान्त इससे सम्बन्धित है। 
ऊँचाई देशना, चौड़ाई के सम्बन्ध में (ख0/एतंप्रवो तेल, जा म#टोव्ाए0) [0 
०76० ) 
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सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सौ से गुणा करके चौड़ाई से भाग देने पर 
यह मिलता है। कपाल की ऊंचाई की देशनाओं को देखिए । 
अँचाई देशना, लम्बाई के सम्बन्ध में (58एकाोयवो ]पातलर वी फलॉशांछा (0 
[लाएए।) 


सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सो से गुणा करके लम्बाई से भाग देने पर 
यह मिलता है। कपाल को ऊंचाई की देशनाओं को देखिए । 
एंडालूसियन (/पप्रथमश्या ) 

कुक्कुटों का एक प्रसव जो कि काले, सफेद तथा नीले होते हूँ। नीले अपूर्ण 
प्रभावी हें जिनका अन्तःप्रसवन होने पर पित्रागति (मेण्डालियन सिद्धान्त) के अनुपात 
में, २५ प्रतिशत काले, ५० प्रतिशत नीले तथा २५ प्रतिशत सफेद, तद्गुणी रूप में 
मिलते हैं। 

यह अपूर्ण प्रभुत्व का शास्त्रीय उदाहरण है। 
एक-पुग्मिक जुड़वाँ ()[0ग0०29800० पछ्योग5) 

'जुड़वाँ' देखिए । 
एटलाण्टिक जाति (4४थ१पघं८ २०८८) 

यह शब्द कुछ मानव भूवृ तज्ञाताओं द्वारा गझत तथा अस्पष्ट रूप में प्रयोग किया 
जाता है जिसमें सभी चौड़े कपारू वाली जातियाँ सम्मिलित की जाती हूँ। जसे 
कि मंगोलायड जातियाँ, जो कि काकेसायड जातियों की एक शाखा है और मुख्यतः 
आयरलंण्ड ( ॥€थग0) , पश्चिमी स्काटलैण्ड ( ६2:08 0] 5८०70 ) स्वीडन 
में डलोर्ना (०4 ), जम॑नी के वेस्टफेलिया में कहीं-कहीं, कानंवाल ((०7ए७थां। ), 
ब्रिटेनी ( 877४४9 ) से यूरोप के पश्चिमी तट तक, डरडोंगोयर में (700700ट77८ ) 
फ्रान्स के मेतिफसेण्ट्ल ((95७॥ (0८०४७४०) के पश्चिम में और उत्तरी अफ्रीका 
के वर्वर (8८9०७) लोगों में पायी जाती हूं । 

इसमें आदि मेधावी मानव (ए7०-४०87णा पथ) से कुछ समानता 
मिलती है--जो कि इस जाति की प्रारम्भिक शाखा के हो सकते हे जिनमें लम्बा कद. 
छोटा निचला चेहरा, ठीक प्रकार से विकसित अकुटि (50ए७छ/507आंपवो प्रंपेष्टट5 ) 
अथवा मस्तिष्क का बड़ा आकार मिलता है। 

आँखें साधारण नीले रंग की, त्वचा वहुत गौरवर्ण, कम उम्र की स्त्रियों में व्वेत 
तथा छाल मिला हुआ रंग और काले बाल मिलते है । 

शरीर की गठन नाडिक की अपेक्षा दृढ़ है। 
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जर्मन तथा स्कैन्डिनेवियन लेखकों ने उसे बेस्टफ़ेलिया के आधार पर फेलिक 
(7४०४०) एटलान्टिश तथा डर्लनियन और हूटन (200४४) ने अप फ्राम दि एप्स 
(पु 7००४ पा० 27०४) में उसे केल्टिक (7०४०८) कहा है। 
काली जातियाँ (880: ७०८७) 

मेलानायड जातियों (१४८७४०४० 7२००८४) के लिए प्रयुक्त शब्द है। 
कापालिक देशनाओं की ऊँचाई (०879६ ० $६णी। ॥शरठा८८४) 

कपाल में खड़ी ऊँचाइयों का वर्गीकरण, लम्बाई तथा चौड़ाई की तुलनात्मक 
देशनाओं में नीचे दिया है-- 


ऊँचाई-लम्बाई देशना ऊँचाई-चौड़ाई देशना 
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फापालिक देशना (0०ए॥शा८ ॥7त०%) 

जहाँ तक कि मानवमितीय (&7077०००7८८४८७) नियमों का दावा है-- 
कापालिक देशना, जो --और कुछ सीमा तक यह उचित ही है--जाति-विज्ञान की 
मुख्य सहायक कही गयी है, यह चौड़ाई को एक सौ से गुणा कर लम्बाई से भाग देकर 
निकाली जाती है। 

सिर तथा कपाल मुख्यतः दीधघे कपालसम्बन्धी (०८४०८००४०॥०), मध्य 
मिक कपाल सम्बन्धी! (77०590८००४७॥०) तथा पृथु-कपाल सम्बन्धी (/072079)०९४- 
70७१०) अर्थात्‌ लम्बे, माध्यमिक तथा चौड़े (अथवा छोटे) वर्गों में विभाजित 
होते हैं। इन प्रकारों की विभाजनरेखा के सम्बन्ध में बड़ी अनिश्चितता है। हम लम्बे 
कापालिक अथवा दीघ॑ कपालवाले ७८ से कम तथा पृथु कापालिक ८१ अथवा ८२ से 
अधिक को समझते हैं। 


दब्द-व्यास्या 


काकेसायड ((४9०८०४५६०॑त ) 
साधारणतया, इस पुस्तक में निरन्तर श्वेत जाति के लिए इसका प्रयोग हुआ है" 

जो कि होमो योरोपिजस (छ००० फिए्ाणु०३००७) भी कहलाती है। सर्जी ($लश्ट)) 
ने योराफ़िकन तथा डिक्सन (705०7) ने उसे कैस्पियन भी कहा है। इसमें हलके 
भरे से पीछे और कालापन लिये हुए त्तथा श्वेत तक सम्मिलित हें। इन सब में घृघराले 
बालों की प्रवृत्ति मिलती है। यह मुख्यतः, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, निकट-पूर्वी प्रदेश, 
पश्चिमी मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी भारत में मिलती है। न्यूजीलेण्ड के पालीने- 
शियन तथा मावरीज मुख्यतः इसी प्रकार के हें। हमारी राय में ऐस्कीमो निवासियों में 
उसी वंशक्रम का आधारभूत तत्त्व मिलता है। यह पूर्व की ओर मिश्रित रुप में पूर्वी 
एशिया के मंचुओं में मिलती है। उत्तरी-पूर्वी अमेरिण्ड निवासियों में भी कुछ काके- 
सायड तत्त्व मिलते थे। 


कारक (2०६07) 

कीटाणुकोश में एक पदार्थ का नाम जिससे कि कीटाणुकोश में विशिष्ट गुण 
विकसित होता है जैसा कि बौनेपन के विपरीत लम्बापन है। ए० डी० डर्वीशायर 
(8. 70. 700%9४0776), ब्रीडिंग एण्ड दि भेण्डेलियन डिस्कवरी, लन्दन, १९१३, 
पृष्ठ २७६। सदैव नहीं परन्तु साधारणतया मेण्डल का प्रारम्भिक शब्द कहा जाता है 
जो कि वाद में पित्यक (जीन्स) कहलाया है। 
कीटाणु कोश (5०77 (८7) 

जन्यु (7८८६ गैमीट )को ही कहते हैं । 
केल्टिक जाति (८६8० २४८८) 

एटलाण्टिक जाति देखिए। 
केल्दिक (0०४8०) 

केल्टिक लोगों की सेण्टम आर्यभाषाओं, संस्कृति तथा राष्ट्रीयताओं से सम्बन्धित 
जो कि प्रारम्भ में सम्भवतः नाडिक अथवा मुख्यतः नाडिक छोग थे। ये पहले मध्य 
यूरोप में थे परन्तु अब उनके तत्त्व यूरोप के उत्तर-पश्चिम तटीय भागों में स्काटलैण्ड 
के गाल्स (5205, 75८) मैन्चस (]४०॥7:), वेल्स निवासी, कार्नवालनिवासी तथा 
ब्रिटेनी (877/2790) के लोगों में मिलते हें। इन सभी में कुछ अन्य जातीय तत्त्व भी 
हैं जिनको उन्होंने आत्मसात्‌ कर लिया है। 
केशों का रंग (लिन्कंए ८0०पा) 

डा० बेडो (97. 8८१००८) ने ब्रिटिश वालों के रंग के महत्त्वपूर्ण विवेचन में 
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निम्न केशों के रंग को लिया--- 

लाल; साफ अथवा हलका भूरा; भूरा; काला अथवा गहरा भूरा; काला; 

अवश्य ही, साफ़ रंग को स्वर्ण केशों से पृथक रखना चाहिए। स्वर्ण केश सुनहके 
या भूरापन लिये सुनहले हों। प्लैटिनम ब्लेण्ड वे हें जो कि श्वेतता लिये पीले हों। 
केशों का आकार ([्ेश्वा।र-ग0777) 

केशों के आकार को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है-- 

ऊर्ण केश (ए/०0४५८०॥)--छल्लेदार केश (एफ्ंश्शए !क्वीा)। अफ्रीका 
में नीग्रो, वेन्टू, बुशमन, नेग्रिल्लों तथा एशिया एवं मैलेनेशिया ( १४८८०) 
में नेग्रिटो लोगों में मिलते हैं। 

स्निग्ध केश (,००४४८॥४४)--सीधे केण। मध्य तथा उत्तरी एशिया एॉ 
अमेरिका के आदिवासियों में देख पड़ते हे । 

निजीर केश (0५77007०४)--लछहरदार केश वाले (४४४०५ 7था८१)-- 
(अ) आस्ट्रालायड (5पष्छावांणंत), (आ) जापान के एनस  (#॥एएड), 
(इ) पोलीनेसिया निवासी तथा (ई) मुख्य काकेसायड छोग सम्मिलित हैं। 
केस्पियन ((9७०थ7) 

स्व० प्रोफेसर रोनाल्‍ड डिक्सन तथा ग्रिफिथ टेलर ([?ए.. रिणाश्नेर्त ॥0फ7%07 
बात उर्वतिध प'४७००) ने काकेसायड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। 
गौर वर्ण, स्वर्ण केश (8]070 

स्वर्ण केशों वाले काकेसायड, नार्डिक तथा पूर्वी बाल्टिक ((था०८७७०व 05, 
)४००१४८ बात ॥४०४६ 89000) वालों से अभिप्राय है। 
ग्रथन तथा अलगाव ((०एए४8 &!११ 7९०प7507) 

यह वैसा ही है जैसा कि ग्रथन (7,88०), देखो ग्रथित गुण।' 
ग्रथित गुण (एवंग:टते ८878०८८०७) 

ये सदेव एक साथ मिलते हैं तथा उसी एक ही पिव्यसूत्र ((५॥07705$0776) 
पर स्थित होने के कारण ग्रथित होते हैं। 

लिगग्रथन (865 ॥/णापव8०) और अलिग-सूत्रसम्बन्धी ग्रथन (शरैपाए्डणारों 
१/पा८४8०) देखिए । 
घुंधराले बाल (८पाँए #ध्वा।) 

यह लहरवाले बालों का उच्नत प्रकार है और कभी कभी छललेदार बालों 
(#7229 ॥«४78) के संकरण से ये मिलते हैं । 
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चितकवरा भेड़ का बच्चा (२०४7) 
माता-पिता के रंगों के वीच का रंग जो कि पशुओं तथा घोड़ों में मिलता है और 
अपूर्ण प्रभाविता का फल है। नीले एंडालूसियन कुक्कुट में नीछा रंग उसी के समान 
उदाहरण के लिए लाल पश की उत्पत्ति लाल तथा सफेद पश् के मंकरण से होती है। 


दचिपट मासा (?]2क्रापग८) 

नासा, नाक देखिये । 
छल्लेदार बाल (फ्रपंडटए )०7) 

केशों का आकार देखिये । 
छल्लेदार केश (४००४ था) 

यह कभी-कभी छल्लेदार (#7229 ०77) केंगों के लिए प्रयुक्त होता है। 

केश-आकार देखिए । 
जन्यूु (७४77९0८५) 

नर अथवा मादा का प्रजनन-कोश जो कि शारीरिक कोणशों की भांति पिव्यसूत्रों 
को आधी संख्या से बनता है। 
जाति (२०८८) 

किसी किस्म का एक सचेतन या जीविज (आरगैनिक ) उपबिभाग, जिसके सम्पूर्ण 
सदस्य उन्हीं पूर्वजों से तथा रक्त से सम्बन्धित, समान जातीय गुणवाले पूर्वजों के ही 
गुणवाले होते हें तथा उद्विकास के कारण होनेवाले परिवतंन ही उनमें होते है । 

इस प्रकार से काकेसायड वर्ग की नाडिक, मेडिटेरेनियन तथा एटलान्टिक, ये 
तीन जातियाँ हे । 
जातिकशिका (#एऐग्रणा्रणा405) 

इस शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में यूनीजेन ( एग्राइ००) के साध साथ, जिसे 
कुछ लोग जातीय एकक कहते हैँ उस अर्थ में किया गया है। यह 'एथनास' और मोरास' 
से लिया गया है, जिनका अर्थ क्रमशः लोग तथा एकक है 

उदाहरण के लिए फ्रीज़ी-निवायी अथवा आइस-हण्डनिवासी, जाति-करशिका 
(८५॥४०ग्राण्प्रथ्वांट) हूँ जो कि काफी समान, अन्तः प्रसृत तथा स्थिर जनसंस्य 
वाले हैं । ये, उदाहरण के लिए, मंक्सिको निवासियों से भिन्न है । 
जाति-विज्ञान (२ ४८०]०९%) 

जाति-विन्ञान (2/४70]099) देखिए | 
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जाति-विज्ञान (2६४४४००8₹) 
संस्कृति से सम्बन्धित मनुष्य का सम्पूर्ण तुलनात्मक अध्ययव, उसके प्रकारों 
(जातियों) तथा संस्कृतियों को (जैसे लोग और राष्ट्र) ध्यान में रखते हुए । 


जाति-वृत्त (5प7ग्र०ट्टा/शभूण79) 

कभी-कभी जाति-बृत्त का प्रयोग जातिविज्ञान (०८४704089) के थर्य में ही 
किया जाता है परन्तु हमने उसका प्रयोग जातिविदेष, या विशिष्ट देद के निवासियों 
अथवा क्षेत्र-विद्येष के वर्णनात्मक अर्थ में किया है। प्रावकक्थन देखिए। 


जातीय दास्त्र (१8८४० 8९6४८८) 
जाति-विज्ञान' (१7707089५) देखिए । 


जातीय एकक (0007८ पत्र) 

किसी समूह के लिए जो कि न जाति और न अभिजाति है परन्तु जिसमें कि अन्तः- 
प्रसवन अथवा अपने व्यक्तियों की कुछ समान उत्पत्ति द्वारा जननिक स्थिरता मिलती 
है, जैसे पुराने राष्ट्रीय समूह, जैसे यहुदी अथवा आयरिश, इंग्लिश, स्पेनिश इत्यादि हैं। 


जातीयवबाद, जातित्ववाद (7२७८० ०)5४) 

जाति-विज्ञान अथवा जातीय शास्त्र पर आधारित बतलाये गये मत और राज- 
नीतिक दर्शत--परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यह जातिविज्ञान के कुछ पहलुओं की 
केवल एक संक्षिप्त व्याख्या है। 
जुड़वाँ, एक-युग्मिक (7७775, गर70702980४०) 

समान जुड़वों के लिए प्रयुक्त । 
जुड़वा, भाई-सम्बन्धी (:छा75, दवा) 

जुड़वाँ जो कि समान अथवा युग्मैकगुणी नहीं है। 
जुड़वाँ, समान (7'७यं॥5, रंतेध्या०७)) 

एक ही अण्डे से उत्पन्न जुड़वाँ हैं; कभी कभी युग्मैकगुणी कहलाते हें । 
जेन्यस (४ &7॥)0 08) 

हलके के अर्थ में। परन्तु कभी-कभी अस्पष्ट रूप में मंगलायड अथवा पीतवर्ण 
अथवा मंगोलायड जातियों के लिए इसका प्रयोग होता है। (ए० सी० हेडन के दि 
स्टडी आफ़ मैन, १८९८, पृष्ठ ७४ देखिए ) 
जैन्योक्रोइक (ख्गा02ट072) 

यह उत्तरी यूरोप के अतिश्वेत', जैसे कि नाडिक ()९०7०४८) के लिए आता है। 
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दुषुटानिक (7८एणा०॥ा०) 

उन जर्मन तथा गोधिक लोगों की आर्य भाषाओं, संस्कृतियों तथा राष्ट्रीयता 
सम्बन्धी, जो कि मूल रूप में नाडिक (!९०7०४८) अथवा मुख्यतः नाडिक थे और अब 
उत्तर-पश्चिमी अथवा मध्य यूरोप में स्थित हैं। भाषा की दृष्टि से ये स्कन्डिनेवियन 
या गोथेनिक, नार्वेजियन, डेनिश, स्वीडिश तथा आइसलेन्डिक ऐंग्लो-सैक्सन तथा 
निचली जमंन (इंगलिश तथा फ्रीजियन ) और ऊँची जंत (जर्मन तथा डच ) में विभा- 
जित है। 
डलानिपन जाति (092 वापांधा रि&०८) 

एटलान्टिक जाति देखिए । 
डाइनारिक जाति (7)777० 7२४०७) 

वह जाति जो यूरोप के दक्षिण-पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों में तथा मुख्यतः: डाइनारिक 
भाल्प्स (0:प्रध7० 495) से उत्तर-पूर्वी फ्रांस तक, दक्षिण-पश्चिमी बेल्जियम, 
जमंनी तथा उत्तर में एवर्डीनशायर तक (जहाँ पर उसके चिन्ह आवादी में देखे जा सकते 
हैं), डेनमार्क में, कार्पे थियन में (0०72०४४रंा७) भौर पश्चिम की ओर आल्प्स 
पहाड़ पर तथा स्विटजरलण्ड में पायी जाती हैं। जर्मनी तथा आस्ट्रिया के बहुत से 
फ़ौजी परिवारों में इसकी विशेषताएँ मिलती हैं। 

इस जाति के लोग लम्बे तथा गठीले बने होते हैं । साथ ही लुम्बे से माध्यमिक 
चेहरा, रूम्बी नाक, जो तथाकथित रोमनिवासियों की नाक से मिलती जुरूती 
सी प्रतीत होती हो, छोटे कपाल, माध्यमिक से लम्बी काली आँखें तथा वारुवाले 
मिलते हें। जर्मनी तथा उत्तरी देशों के बहुत से प्रसंकर प्रकारों में वाल तथा 
आँखें हलके रंग की हैं। 
_ डी० डी० (70. 0.)--यह प्रभावशाली युग्मेकगुण का चिह्न है। 
डूससेज (707प5८७) 

फिलस्तीन के लेबनान में एक वन्य जाति, जो कि जनसंख्या में कंजी आँखों तथा 
हलके वालों के अनुपात के लिए प्रसिद्ध है। साधारणतया यह आक्रमणकारियों के कारण 
वतलायी जाती है परन्तु यह अधिकांशत: जरेमाइट्स (/7 ०८४) के कारण है 
जो कि मिस्री यादगारों (9707077०7७) को देखते हुए, अधिकांश में नाडिक पे। 
तर॒यु-छपी (२९८एल॥0४) 

दो प्रकारों के संकरण से तीसरे की उत्पत्ति को वहते है जो कि भृतदााद के इन 
दोनों के किसी पूर्वज का गुण लिये हो । 
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दीघे-कापालिक (700]200८००॥०]८) 
कापालिक देशना (०८०7४।॥४० 470०४) देखिये | 


दीघ॑े नासा (7,८०॥०77777८) 

नाकसम्बन्धी देशना देखिए । 
हियुग्मिक जुड़वाँ (/029800० "7''ांपर5) 

अआता सम्बन्धी जुड़वाँ देखिये। 
देधीकरण (7077०5) 

उन आँखों के लिए इसका प्रयोग होता हैं जिनमें कि आँख के तारे (775) के 
आगे भूरे रंग की एक परत होती है जिससे नीले के स्थान पर दूसरे प्रकार की रंगीन 
आँखें मिलती हैँ। एक अन्य अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब कि कहा 
जाता है कि किसी एक दिये हुए गुण के उत्पादन में पिच्यक के भिन्नयुग्मिक जोड़े 
के दोनों पित्यकों से सम्बन्ध है। 


नव-उपाजित गुणवाद ९० वब्याक्षापरधा) 
उपाजित गुणवाद का पुनःकथन तथा पुनरुत्थान १९वीं शताब्दी में मुख्यतः अमे- 
रिका में हुआ और वर्तमान समय में भी मुख्यतः अमेरिका तथा रूस में प्रचलित है। 


नाकों के प्रकार (१०५९ ६५9०७) 


फ्रान्स के महान मानवश्ञास्त्री टोपीनर्ड ('णएंगरक्धाव) ने अबे छोल्यलाड 
46? (७४६7०0०00६87० (0०7९/४।८' में जो प्राचीन वर्गीकरण स्थापित किया वह 
आज भी उतना ही ठीक हैं। वह इस प्रकार है-- 


१. सीधी, समानान्तर आधार के साथ । 

२. उदबुज (००१ए०%) दबे हुए आधार के साथ। 
३. गइढेदार अथवा उठे हुए आधार के साथ । 

४. रोमन, ऊँची बँची हुई अथवा वस्क (05५७०) । 
५. टेढ़ी नाक ( 89075 ) । 

६. चपटी नाक, चौड़ी मलेनेसियन प्रकार की। 

७. सीधी, छोटी, चौड़ी नेग्रायड की भाति। 

८. चपटी, सीधे प्रकार, मंगलायड प्रकार की। 


अधिक विस्तृत वर्गीकरण रूडोल्फ मार्टिन ने अपने (छगाफबण८ पैढा 
47000 9276 ) में किया है। 
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नाडिक (ए०70॥0) 

काकेसायड जाति की एक शाखा जो कि मुख्यतः उत्तरी सागर के चारों ओर स्थित 
है तथा ऊँचा कद, लम्बा-चेहरा, लम्बा और ऊंचा सिर, हल्की से माध्यमिक गठन, 
लम्बे से माध्यमिक, सकरी नाक, हलकी आँखें (नीली या घूसर ), हलके वाल (भूरे से 
सुनहले ), हलकी त्वचा तथा लहरीले वाल आदि उसके वुछ गुण हैं। 
नासा-आका रदेशना (९४६०) 0िफ्ा ग्रात०%) 

इस देशनता में नथुने के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है जो कि 
आक्वति से भिन्न है। 
नासा को ऊँचाई (९४४०) ॥280) 

इसमें जड़ के केन्द्र बिन्दु से कोण में मिलनेवाले उस बिन्दु तक की, जो कि ऊपर के 
ओठ तथा सेप्टम' (८०७77) से वनता है, रेखा को नापा जाता है । 
नासा आयाम (7२०५४ ०४80॥) 

नाक की जड़ से छोर तक नापने से मिलता है । 

नासा को गहराई (४७७४४ (०७४) 

यह नथुने के छोर से उपनथुने के बिन्दु तक नापने से मिलती है। 
नासाविस्तार (२७४० 87८००५॥) 

नथुने की सबसे अधिक चौड़ाई को नापने से मिलता है। 
नासादेशना (४४५४) [7त८5४) 


को १०० से गुणा करके ऊँचाई से भाग दिया जाता है । 

ऋक्रेनियल नथुने की देशना चौड़ाई को १०० से गुणा करके, ऊँचाई से भाग देकर 
निकाली जाती है। 

देशनाएँ तीन विभागों में वांटी जाती हैँ, चाहे कपाल अथवा सिर में हों-- 





























ह | देशनाएं 
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निकाला हुआ (०८०-४०८८०) 

यह शब्द तद्गुणी भाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए ७ & 
का & » से संकरण किया जाता है, प्रथम पीढ़ी (४) 4७ की होगी। जब उनमें अन्तः- 
प्रसवन होता है तव दूसरी पीढ़ी ए* की सन्तति में & ४ २५ प्रतिशत, ४8 ५० 
प्रतिशत तथा ७8 २५ प्रतिशत मिलेगा | यह 4 & तथा ४० व्यक्ति सन्तति के प्रारम्भिक 
माता-पिता से तद्गुणी (थ्रोवेक) हैं और इसी लिए ये निकाले हुए & & तथा 
निकाले हुए ०७ हो जाते हैं। 
निरचरयवाद, भौगोलिक (52०९7शए7० क्‍0९८फ्ांग्रांडय) 

यह सिद्धान्त कि मनुष्य की संस्कृति तथा सम्यता का, साथ ही उसके भौतिक 
प्रकारों का विकास भौगोलिक परिस्थिति द्वारा निश्चित होता है, वादवाले पहलू 
में यह जीवविज्ञान के उपाजित गुणवाद सिद्धान्त का भौगोलिक रूप है। 

'उको और जाओ', निश्चयवाद को देखिये। 
नीग्रेसेन्स की देशना ([7०% प८४87९४०९८१८८) 

इसका आविष्कार डा० जान बेडो (7079 ]णछ एछ८000००) ने किया है। यदि 


3) - काले बाल वाला हो, ऐ. -- लाल वालवाला, 7"-- हल्के वालवाला, तब निम्न 
सूत्र बनता है-- | 
9--2 ४-२ - 7? गण देशना । 


पिगल, असित केश (807८5) 

इसका, काले केश्योंवाले कार्केसायड (0४ए०४5०त$) से--मेडेटेरेनियन, 
अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मेवायड, तथा अटलान्टिक से--अभिम्नाय है। 

यह शब्द साधारणतया काले केशों वाले मेलानायड तथा मंगोलायड ()४८।४- 
प्रण॑तं5 व ॥(०ा९8००१ ०5) के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि उनके काले 
बाल भिन्न-जननिक उत्पत्ति के हैं । 


पिच्यसूत्र ((0/077080770) 

ये सुक्ष्म जन्तु हें जिनकी जीवित पदार्थों की प्रत्येक जाति में बरावर संख्या मिलती 
हुँ जो कि कोझों में मिलते हें। शरीरकोशों में पिश्यसूत्र जननकोशों अथवा कीटाणु- 
कोझ्षों की अपेक्षा दुगुनी संख्या में मिलते हें। 

इनका यह नाम (अंग्रेजी, इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें कुछ रंगों द्वारा रंगे 
जाने की क्षमता है (कोमो -- रंग) जिसके कारण वे पहचाने जाते हैं तथा अणुवी न्ण 
यंत्र द्वारा उनका अध्ययन किया जा सकता है। 
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पूर्वी जाति (>वन्नथाण 7२४०९) 

भेडिटेरेनियन जाति देखिए । 
पूर्वो घबाल्दिक (35६ 8) ४८) 

पूर्वी बाल्टिक जाति, वाल्टिक सागर के पूर्व में पायी जाती है। 

हालां कि उसका प्रभाव उक्त समुद्र के चारों ओर तथा सूदूर पूर्व ओर दक्षिण- 
पूर्वे के लोगों तक में मिलता है। 

यह अल्पाइन जाति (&।9४० 79०८) से मिलती जुलती है, सिफ इसकी त्वचा 
का, बालों का तथा आँखों का रंग हलका होता है। वाल रूपहले हलके रंग के तथा 
आँखें बहुत हलकी, सूक्ष्म, नीली तथा भूरी होती है। 
पृथक्करण (86८87८8०४०॥7) 

प्रथम पीढ़ी के प्रसंकरों (५97705) में जब अन्तःप्रसवन होता है, जेस कि 
/ 9 (जो कि माता-पिता 4 & तथा & » से मिलता हैं, और जिससे, २५ प्रतिशत 
2 4, ५० प्रतिशत 4 8 तथा २५ प्रतिशत 3 9 की उत्पत्ति होती है, तो यह प्रारम्मिक 
माता-पिता के & & तथा ७ & गुणों का पृथक्करण कहलाता है। 
पुथु कपाल (8782८9८९७॥ ४८) 

कापालिक देशना (0८एाथ० फतेटड) देखि । 
पैलिओ एल्पाइन (?28]८० 4ए77८) 

कुछ मानव-भूवृत्तवेत्ताओं द्वारा अल्पाइन जाति के लिए इस शब्द का प्रयोग 
किया गया है, क्योंकि अल्पाइन शब्द वे मंगोलायड के लिए प्रयुक्त करने है 

ऐसे प्रयोगों को रोकना चाहिए क्योंकि इससे गड़बड़ी होती है, जब कि मलो-भाति 
प्रचलित शब्द मौजूद हैं जो उनका प्रयोग दूसरे अर्थ में करते है । 
पेनजेनेसिस (?श्वाह०7८5५) 

चार्लसस डारविन ने पित्रायति की समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार दिया 
कि बच्चों के कीटाणुकोशों में माता-पिता के गृण कैसे आ जाते है। उसने परिणाम 
निकाला कि प्रत्येक शरीरकोश से कुछ अंध बजलग होकर कौटाणु कोश बनाते है । 

इस प्रकार से यह मत, जिसको उसने पैनजेनेसिस (?प.्ट८गल्छं$) बहा, 
उपाजणित यूणवाद के सिद्धान्त को, जो कि उपाजित गूणों की पिव्रागति में विश्वास 
करता है, अधिक वुद्धिसंगत बना देता है । 

पैनेजेनेसिस, जैसा कि अब हम जानते हैं, पूर्णतया गत था। गाह्दन दोहा 
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नकारात्मक परिणाम निकलने पर तथा वीजम॑न द्वारा उसके- विरोध में जोरदार 
आवाज उठाने पर विद्वानों ने उसे अमान्य ठहरा दिया। 

वीजमन ने बिलकुल विरोधी पक्ष लिया--यह नहीं कि शरीर के सचेतन अंग 
किस प्रकार कीटाणुकोशों को प्रभावित करते हैँ, वरन्‌ कीटाणुकोशों द्वारा शरीर के 
गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। मेन्डल के कार्य ने वीज़मैन का पूर्ण समर्थन किया 
और पैनजैनेसिस विछूकुल अस्वीकृत कर दिया गया। 
प्रकार (४०४४४९०४४) 

एक साधारण प्रकार की भिन्नता अथवा उपविभाग, जैसे कि किस्म या शाखा 
है। जैसे काकेसायड की एक किस्म मानी जाय तो उसको प्रकारों में विभाजित 
किया जा सकता है, जो अर्थ-विस्तार में जाति से बड़े होंगे। प्रकार (799०७) भी है। 
प्रभावी (/00फ५॥) 

यह शब्द उन गुणों, कारकों अथवा पिन्यकों (8०7०७) के लिए प्रयुक्त होता 
है जो कि दो व्यक्तियों के संकरण से प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैँ जिसमें केवल एक 
भिन्नयुग्म (2०)००४०-७॥) पित्रागति से आता प्रतीत होता है तथा दूसरा' 
या तो मिल जाता है अथवा अपसारी हो जाता है। इस प्रकार एक माता या पिता में 
से एक में & / प्रभावी पिच्यक हैं तथा दूसरे में ० 4 भिन्नयुग्म हैं, तव सन्तति / 8 
होगी परन्तु केवल ४ के गुण समरूप में दिखलाई देंगे। इसलिए ७ का प्रभावी “ है 
जो कि उसका अपसारी है। 
प्राकृतिक चुनाव (पा इट[९८मणा) 

इस सिद्धान्त का प्रतिज्ञापन चाल्स डारविन ने किया है। संक्षेप में यह इस प्रकार 
बतलाया गया है--“वंशानुगति तथा परिवर्तन के कुछ सिद्धान्तों के साथ कार्य करते हुए 
अस्तित्व बनाये रखने के लिए प्रतियोगियों का युद्ध जिसके फलस्वरूप जातियाँ.धीरे 
घीरे तथा लगातार बदलतीः रहती हैं।” आर० सी० पुनेट, एफ० आर० एस० 
मेन्डलिज्म, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लन्दन, १९१९, पृष्ठ, १० 
प्राणरस (?7000०9597), जोवद्रव्य 

प्राणरस जीवन का आधार और जीवित कोशों का एक'मुख्य भाग है। 
फ, (#,)--यह वह चिह्न है जो कि प्रथम पैतृक अथवा प्रसंकर पीढ़ी के लिए आता 
है। इसी तरह 7, 7४, इत्यादि दूसरी तीसरी प्रसंकर पीढ़ी के लिए है। 
फेनो-उग्रियच (7९०॥०-ए हराप॑धा) ह 

फ़िनो उमग्रियन लोगों की अनाये (707-/7एव्व) भाषाओं, संस्कृतिपों तथा 


इब्द-व्वास्या ३४१ 


राष्ट्रीयताओं के लिए प्रयुक्त शब्द । इनमें ये लोग शामिल हँ--मध्य यूरोप में मगयार 
या हंगरीनिवासी, फ़िनरूँण्ड के पश्चिमी फ़ित निवासी, वाल्टिक के फिन लोग, अथवा 
इथोनियानिवासी तथा लिवोनिया के छोग, दक्षिण-पूर्वी फिनलेण्ड के केरेलियन्स, 
पूर्वी फ़िन लोग अथवा उग्रियन तथा लेप लोग। 

ये सब लोग मुख्यतः अथवा अंशतः कार्कंसायड हैं तथा हो सकता है कि भूतकाल 
में ये भाषाएं गलती से त्रानिया अथवा मंगोल की समझी गयी थीं। 
फंलिक (77०८॥४८) 

एटलान्टिक जाति (3/270०८ 7२४८८) देखिए | 
घहुमूत्रता (70998065 ८0७5) 

शरीर से सम्बन्धित असामान्य दशा परन्तु साथ ही वंशानुगत कारकों से भी 
सम्बन्धित । 
भिन्नपिश्यक (9ए८/४ं8०7) 

इस पुस्तक में यह शब्द उन विजातीय जातिवैज्ञानिक एककों के लिए प्रयुकत 
हुआ है जिनमें विभिन्न उत्पत्तियों के व्यक्ति सम्मिलित है जो एक समान भौगोलिक 
प्रदेश अथवा एक नये राजनीतिक एकक में कुछ ही दिन पूर्व एक दूसरे के साथ आये है । 
इन्होंने अन्तःप्रसवन आरम्भ किया अथवा एक ही विवाहक्षेत्र निर्धारित कर दिया 
जिससे कुछ समय बाद साधारण अन्त:प्रसवन होने लगेगा। 

नये राष्ट्र तथा राज्य, जैसे कि नई दुनिया के हे, जाति कशिका अथवा जातीय 
एककों (८एंगमां८ एगां४७) से भिन्न उन भिन्नपित्रक अथवा युस्मोनयगुण एकक के 
उदाहरण हैं जो प्राचीन समूह है तथा भली भांति अन्तःप्रसूत हैं और बिन 
प्रकारों का पुनः उत्पादन करते हैं उनके रूप में वे काफ़ी दृढ़ है तथा भिन्नपिन्यक 
(वीएटाअंडु००४) और अभिजाति (नस्ल) के मध्य में आते है । 

इस शब्द का निर्माण लैटिन शब्द डाइवर्सी जेनेरिस (तए९८कशं एल्यथा5) से करना 
पड़ा है जिसका अर्थ है विभिन्न वर्गो से आये हुए, क्योंकि साधारध अंग्रेजी शब्द 
बविजात (77०787८), जिसका भी अर्थ वही है, वहुत से अन्य अप्रिय अर्थों में नी लिया 
जाता हैं जिनको इस शब्द के प्रयोग से मिश्चित नहीं करना चाहिए। 
निन्नयुग्म (5]0007707]07) 

(मेण्डल के) पित्रागति सिद्धान्त के जोड़े के गुणों में से एक । इसका विशेष रूप 
भिन्न युग्मिक' उपयोगी है क्योंकि कथन में उसका प्रयोग जो इस प्रह्मर होता हैं कि 


गोल “गुण का सिकुड़े” गुण से वही सम्बन्ध है जो कि पित्वागति सिद्धान्त के जोड़े का 
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दोनों गुणों में से एक का दूसरे से होता है। उसे संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि 
गोल सिकुड़े के प्रति भिन्नयुग्मिक है। 


भौतिक सानवशज्ञास्त्र (?0एआंटछ] /॥0770900289) 
भौतिक रूप में मनुष्य का, उसके शरीर तथा ढाँचे की बनावट का तथा उसके 
सम्बन्धों का अध्ययन है। 


भंगोलायड जातिपयाँ (४०४४००० २६८८५) 

मोटे काले बालोंवाले, पीली त्वचा के (अमेरिन्ड में लाल त्वचा के ) चौड़े कपाल, 
आक्ृति चपटी, छोटे कदवाली जातियाँ, जिनके वितरण का केद्ध पूर्वी मध्य एशिया है । 
सध्य नासा ()(९5०7४४॥6) 

नाकसम्बन्धी देशना देखिए। 


माध्यसिक कापालिक ()(८४७४००८७०))०॥०) 
कापालिक देशना (0८77०४० ]70८%) देखिए। 


माध्यमिक कापालिक ((८४०८८०॥७१८) 

उन सिरों का वर्णन है जो ऊंचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौड़ाईं देशना के 
सम्बन्ध में माध्यमिद उम्बाई के हों। 
सानव-भूगोल (नपा-0८०४7४०॥0५) 

परिस्थिति के सम्बन्ध में विना जातियों में विभकक्‍्त मानव के सम्पूर्ण अध्ययन के 
तथा भौगोलिक परिस्थिति की दश्ाओं के प्रति उनकी क्रिया तथा परिस्थिति पर उनका 
प्रभाव है। इसलिए मानव भूगोल एक पारिस्थितिक अध्ययन है। 
मानव-भूवत्त (3॥7707908०0872०09) 

मानव-भूवृत्त, मानव भूगोल (प्रण्माग०॥ (5००४००४.॥) ) से इस बात में भिन्न है 
कि यह इस तथ्य के प्रति संकेत है कि समस्या पूर्णतया केवल परिस्थिति के सम्बन्ध में 
मनुष्य की ही नहीं है, परन्तु दो जातियों, उपजातियों, अभिजनन तथा जाति-चैज्ञानिक 
अन्य प्रकार के समूहों की भी है। 

मानव-भूवृत्त, मानव-भूगोल की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा सत्यतापूर्ण है । 
मेडिटरेनियन जाति (४८० ;ंटाफ भार ०9००) 

काकेसायड जातियों की एक छोटी किस्म, जो कि दो शाखाओं अथवा उपजातियों 
में मिलती है। पश्चिमी शाखा अथवा मुख्य भूमध्यसागरीय शाखा यूरोप तथा अफ्रीका 
के भूमध्यसागरीय तटों पर स्थित पायी जाती है। उसमें छोटा गठा कद, लम्बें कपाल 
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न्श्७ 


तथा चेहरे, काले केश और आंखें, लहरीले से लगाकर घुँघराले तक बाल, हुलका पीत 
बर्ण, माध्यमिक ऊँचाई की वहुत कुछ सीधी नाक मिलती हैं। 

इस जाति का पूर्वी भाग जिसे जर्मन लेखक पूर्वी जाति (07स्‍0तार्ख 7२३८८) 
कहते हैं, मेडिटेरेतियत से पूर्व की ओर अरेविया, ईराक और आगे तक फैला पाया 
जाता है। 
मेलेनस (४०]३॥००७५) 

काली त्वचावाले। 
मेलानायड जाति (४८४7० ॑र्त 7१४८८) 

इसके अन्तर्गत ऊर्णकेश (एाॉ०पांटा८) काले छललेंदार बाल, काली तथा 
गहरी त्वचावाली जातियाँ आती हें जो नेग्रायड, नेग्रियेटो (जिनमें कि नेग्रिल्लोज भी 
है) तथा आस्ट्रेलायड, सम्मिलित कहलाती है। 
मेलानोक्नोइक (.(८]७॥0८070८) 

दक्षिणी यूरोप के कम गौर वर्णवालों---मेडिटेरेनियन, सेमाइट तथा हेमाइट--- 
के लिए, साथ ही भारत के अधिक काले काकेसायड लोगों तथा मेडिटेरेनियनों फे लिए 
भी इसका प्रयोग किया गया है। 
पथाक्रमिक्ष मिलन (4550702/ए८ ७ 278) 

समान की अपने ही समान का साथ करने की प्रवृत्ति। यह पश्मुओ में साधारण 
क्रम है और मनुष्यों में भी प्रायः ऐसा ही मिलता हैं। मनुप्यों की जातिगत विभिन्नता 
को बनाये रखने में यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है। 
पुग्म, युग्यक (298००) 

दो कीटाणुकोशों अथवा जन्युओं (४०77८7९७$) के योग से निरभित एक पूर्ण अप्ड । 
पुग्मोभय गुणी (7०0९7०298०) 

युग्मानेकगुणी, जन्युओं का योग है और यह उन माता-पिता से मिलता है जो कि 
उसमें असमान कारकों का पारेषण करते हे जिनमें से एक अपसारी (#९८८६४४८ तथा 
द्सरा प्रभावी (१०४४४०४॥४) होता है। 

युग्मक (2५8०८) अथवा युग्मैकगुणी (079020 80८, देखिए 

“पआ२” चिन्ह का प्रयोग युग्मानेकगुणी कोश अथवा जन्यु का अर्थ ब्यवत करने देः 
लिए किया गया है। 
युग्मेकगुण (इ077029 8०८) 

युग्मेकगण, जन्यूओं का योग है जो उन माता पिया से मिलता है जो कि उससे 
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2“: 
मान कारकों का पारेपण करते हैं जिनमें से दोनों प्रभावी अथवा अपसारी हो 
सकते हैं। 
700 चिन्ह एक युग्मैकगुणी को प्रदर्शित करता है। गुण दोनों माता-पिता से 
पिन्नागत तथा प्रभावी हैं। 


चिन्ह एक यग्मैकगणी को प्रदर्शित करता है जिसके गण दोनों माता-पिता से 

पित्रागत तथा अपसारी हैं। 
यूनीजेन (एकपितज्यक, एआं8०7) 

इस पुस्तक में जाति के एकक अथवा जाति-कशिका (७७॥7०770780) के अर्थ में 
इसका प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ भिन्नपित््यक (४४ए८/आं8०४) के विपरीत 
है। उनका तात्पय अन्तःप्रसावित व्यक्तियों के प्राचीन जातीय समूह से है जिन्होंने 
यथाक्रमिक मिलन, आकस्मिक चुनाव, जननिक परिवततेन तथा प्राकृतिक चुनाव, इनमें 
एक-एक अथवा कई की संयुक्त क्रिया द्वारा करीब एक नये प्रकार की उत्पत्ति की है। 

जितनी समानता भिन्नपिन््यक (०ए८ःअंट्ठ००) में है, उससे इसमें बहुत अधिक 
समानता है। इसमें नस्ल से कम तथा जाति से और भी कम समानता मिलती है। 

यहूदियों के अन्त:प्रसवव॒ तथा उनमें आर्मीनायड गुणों के कुछ हृ॒द तक मिलने 
के कारण उनकी राष्ट्रीयता को यूनीजेन कहना उचित होगा। 

कहने का तात्पयं यह नहीं है कि यूनीजेन पूर्णतया एक ही जाति से निर्मित होता है। 
उस अवस्था में वह एक उपजाति होगा और न वह शुद्ध नस्ल की इस दशा को पहुँच 
सका है जिसे जातीय नस्ल कहा जाय । परन्तु इस तथ्य पर जोर देना आवश्यक है कि 
कुछ प्राचीन जातिवेज्ञानिक समूह हें जिनको विजात (77०7ष४्ट/८0) कहकर हम टाल 
नहीं सकते तथा जिनमें जनसंख्या के अधिकांश व्यक्तियों में प्रकार की कोई समानता 
नहीं होती । 
यूरेफ्रिकन जाति (रपक्वी.04॥ ४०८) 

यह छब्द प्रोफेसर जीसेप सर्जी ने (70. (अंण्ड८००५ $6एषटां) मेडिटेरेनियन 
जाति (](८०४६८०००७7९०४ २४००) के लिए प्रयुक्त किया है परन्तु इसका सम्पूर्ण 
कार्केसायड जाति के लिए भी प्रयोग किया गया है। 
रुधिरसम्बन्धी (579077577) 

रटिलिज्म (रेपरपांडए) अथवा लाल बाल। 
रासेनविशेनशैफ्ट (२ 85527ए७7)55९7४7 ४९) 

जातीय-शास्त्र (जातिविज्ञान) के लिए जमेन शब्द । 


लश्द 


शब्द-ध्यास्या ५ 


राशेनकुन्ते (२ 455ट०ाएपगाएट) 
रासेनविशेनशफ्ट (२858०४७४६5५८०५६।७॥-) देखिए । 


राष्ट्रवाद (भिवााणावागद्या) 

जातित्ववाद (रेशलिज्म) का दूसरा रूप, जो कि राष्ट्र को वही अथवा वैसे ही 
गुण प्रदान करता है जो कि जातित्ववाद जाति को। इस प्रकार जर्मनी में नात्सी राज्य 
की अधीनता में राष्ट्रवाद तथा जातित्ववाद वास्तव में अभिन्न थे। 


राष्ट्रीयता (0ए४४०7४॥६४ए) 

यह शब्द एक राष्ट्र होने को प्रकट करता है जो कि एक राजनीतिक अथवा सामा- 
जिक समूहन है जो जातिसम्बन्धी अन्तःस्थित प्रवृत्ति को सूचित करता है। यह अन्तः 
प्रवत्ति यथाक्रमिक मिलन से भी प्रकट होती हैं जिसमें यह विश्वास करने की इच्छा 
सम्मिलित रहती है कि कोई समूह, जिससे किसी व्यक्ति का सम्बन्ध होता है, एक है 
उत्पत्ति का है, या नहीं तो अपने सभी सदस्यों से सम्बन्धित है अबबा जो किसी न किसी 
प्रकार अपने प्रकार के लोगों से सम्बद्ध रहने की इच्छा को व्यक्त करता है, जिससे उसके 
सभी सदस्यों में अधिकार और कर्तव्य की भावना आ जादी है। 

एक समान नाम रखने से, जैसे फ्रान्सीसी, जर्मन, अमेरिकन, राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 
सम्भव हो सका । कभी कभी इसका निर्माण समान भाषा होने तथा हमारे समय में एक 
राज्य के रूप में समान राजनीतिक संघ द्वारा हो सका है, जहाँ पर सरहद के भीतर 
रहनेवालों में समान नागरिकता के कारण समान वन्धन की उत्पत्ति हुई। 

पारिवारिक समूहों अथवा झुन्डों में रहना जातिसम्बन्धी अन्तःप्रवृत्ति का दूसरा 
रूप है। 

वास्तव में यह शब्द लैटिन के नैस्कर (९४४००7, से आया है जिसका अथ 
उत्पत्ति! है, तव उसे रक्त के रिश्ते से सम्बन्धित होना चाहिए तथा इसी लिए यह जाति 
( रेस') के वरावर होगा। इसमें सन्देह नहीं कि, चाहे गलत ही क्यों न हो पर प्राचीन 
काल के लोगों ने राष्ट्र को जाति के भाव में लिया, क्योंकि वहुधा राष्ट्रीयता को बतन्दाने 
फे लिए समान पूवेजों की वात कही जाती थी। परन्तु आज इसी शब्द का ऐसा प्रयोग 
किया जाता है जिसमें जातिसम्बन्धी कोई वस्तु नहीं आती, चाह्टे किसी राष्ट्र के सदस्थ 
अर्थ चेतन रूप से उसे जातीय दक्ति की भावना से युक्त वनाने का प्रयत्न क्यों त करें। 
जैसा कि हमने वतलाया है, जातीय अन्तःप्रसवन तथा पृथवकरण की सचेतव झल्तः- 
प्रवृत्ति का यह दूसरा रूप है। परिणामतः जाति के लिए इसका प्रयोग नहीं होदो 
चाहिए । 


प्‌ 


८४ 
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जाति-विज्ञान का आधार 


श्र 
रुकी और जाओ नि३चयवाद (8009 छावे 80 १66०णशांग्रांधया) 


वर्तमान भौगोलिक निश्चयवाद का प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर द्वारा पुनर्कंथन 
(भौगोलिक निश्चयवाद देखिए) | वास्तव में यह उपा्जित गुणवादी विचारों के 
भौगोलिक निशच्यवाद का त्याग है (अध्याय १५ देखिए) । 


लहरदार केश (४७४४५ 277) 
केश आकार देखिए । 


लघुकपालिक (]77909८८०७॥४०) 

उन सिरों का वर्णन है जो कि ऊँचाई लम्बाई देशना अथवा ऊंचाई-चौड़ाई देशना 
से नीचे हैं। 
लिग-प्रथन (865 [/ंगाप्न8०) 

जब कि गुण एक ही लिग पिव्यसूत्रों में मिलते हें । 

अलिग सूत्र ग्रथन (०५05०7») 778४०) देखिए। 
लिग-पिव्यसूत्र (5 ७६-(४॥7070507768) 

ये ऋ 5 तथा 5 ५ पित्यसूत्र हैं तथा ये प्रजननकोशों (7००700०८४४८ ०९८])5) 
में मिलते हैं और निषेचन ((७धा।5०पं०) होने पर संयोजनों के अनुसार सन्‍्तति का 
लिग निर्धारित होता है। 
लेथो-लिथुआनियन (,०८0-,0॥ए७॥ंथा) 

लिथुआनिया तथा लेंटविया (अब रूस के अन्तर्गत) के वाल्टिक राज्यों की 
आय॑ भाषा, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता से अर्थ है। 
लेटिन अथवा रोमेन्स (॥,8७9 07 रि0फञक्षा०८) 

यह रोमेन्स (१०७४७४८८) लोगों की सेप्टम्‌ आये जाति भाषाओं, संस्कृतियों तथा 
राष्ट्रवादिता को प्रकट करता है, जो कि प्रारम्भ में श्ञायद नाडिक थे परन्तु अब उनमें 
मेडिटेरेनियन, अल्पाइन, एटलान्टिक जातीय सन्ततियाँ शामिल हैं जो इटली, फ्रान्स, 
स्विटजरलेण्ड, स्पेन, पुर्तगाल में निवास करती हें तथा पूर्व में रूमानिया के पृथु कपालिक 
(०78०१४०८०॥७॥०) लोग भी सम्मिलित हैं। 


चर्गें (६६०८८) 

अभिजनन (नस्ल) या प्रसवन-समूह के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द, जैसे 
किसमें, किस्मों का भेद, जाति या जाति का उपविभाग अथवा अनिश्चित जातीय 
समूह, जैसे कि ब्रिटिश अथवा फ्रान्सीसी वर्ग। 


शब्द-व्यास्या ३४७ 


बृहत्‌ कापालिक ([उएएश्लंट८ए)०7०) 

यह वे सिर हैं जो कि ऊंचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौड़ाई देशना के सम्वन्ध 
में ऊँचे हं। 
समान जुड़दें ([9८0धं०४] पाई) 

जुड़वाँ देखिए । 


सम्सवदाद (2058॥0] 597) 

भूगोलवेत्ताओं का एक सिद्धान्त जो निश्चयवाद के विरुद्ध है। उनका विश्वास 
है कि भूगोल द्वारा ही कुछ विकास सम्भव है परन्तु भगोल वाध्य नहीं करता। 
समानता का गुणांक (00८मलंथ्या( ० ॥शं६८ा८७७) 

मनुष्यों में समानता का सांख्यिकीय मूल्यांक ।0 कोई समानता नहीं तथा ॥ दो 
व्यक्तियों में पूर्ण समानता का प्रदर्शत करता है। इस प्रकार से माता-पिता और 
बच्चों में तथा भाइयों में यह "५ है। 
सांस्कृतिक मानवज्ञास्त्र (0णएएथ 4॥॥77०7००१०8५) 

इसमें मनुष्य की कला, दस्तकारी, प्रा.वधिक विज्ञान तथा भाषा सम्मिलित है। 
साइजोफ्रेनिय[। (8609720ए77८गां 9) 

अस्वस्थ मानसिक अवस्था, साधारण मानसिक अव्यवस्था, कभी कभी डेमेन्शिया 
प्रेकाक्स कहलाती है जो कि प्रारम्भिक प्रकार का पागलपन है। 
साधारण ($9777०5) 

आाँखों के लिए प्रयुक्त शब्द, हेघीकरण (१०००७) आँखों के विपरीत । 
साधारणतया, साधारण आँखें नीली अथवा धूसर (ग्रे) होती हैं परन्तु द्वेधीकरण में 
माध्यमिक से भूरी तक मिलती हैं। 

साधारण आँखें वह हें जिनमें भूरा रंग (चमकौला पदार्थ - ढलफणााएया) 
आँख के तारे (75) के ऊपरी भाग में नहीं होता । 

इस शब्द का प्रयोग उस समय भी किया जाता है जब कि यह कहा जाता है कि 
दैधघीकरण (०ण००६८) से भिन्न किसी गुण की उत्तत्ति में भिन्नयुग्मिक पिश्यकों के 
जोड़े में से एक का सम्बन्ध है। ह 
तादृश्य (८०7८०7त७7८८) 

किसी दी हुई जनसंख्या में किसी जाति के विशिष्ट जातीय गुणों में एक से अधिक 
मिलने पर इसका प्रयोग होता है । 


जाति-विज्ञान फा आधार 


इस प्रकार यदि हम कहें कि पूर्वी ऐंग्लिया (885: ४7679) में बाल, आँख, 
त्वचा, कपाल और कद आदि जातीय गुणों की समानता है, तो यह जानते हुए कि जन- 
संख्या पूर्णतया नाडिक है, इसका अर्थ होगा कि अधिकांश लोगों के स्वर्ण केश, कंजी 
आँखें तथा त्वचा, लम्बा कपाल और लम्बा कद होगा--जो सब नाडिक जाति के गुण 
हैँ। यदि वाल काले हों तव ये लोग असदृघ्य होंगे। 
सीधे केश (50थांह!6 ॥2व7) 

केशों के आकार को देखिए। 
सेमेटिक (8८7४८) 


मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग जिसके अन्दर असीरिया, 
फोनीशिया, सीरिया (शाम), हीबू, अरामेइक, कनानान्टिश (0क्वाधशश्ाएांड)) तथा 
आजकल की अरेविया की भाषाएँ सम्मिलित हैं। इस वर्गीकरण में मेडिटेरेनियन जाति 
के पूर्वी भाग की जातियाँ सम्मिलित हैं । 
सूखा रोग (२८:८5) 


विटामिन डी. (ज्ञाध्वाणंप7 70) की कमी से उत्पन्न दशा जो वंशानुगति के 
आधार पर भी होती है। 
सुत्रभाजन (१४१00»5) 

शरीरकोश के सभी पित्यसूत्रों का, उनका दो कोझशों में विभाजन होने के पूवे, 
समान भागों में अछग होना सूत्रभाजन है। 


इस प्रकार, उदाहरण के लिए चार पिच्रप्रसूत्र वाले शारीरिक कोश में ये लम्बाई 
में बँट जाते हैं और आठ अर्ध पिन्यसूत्र बनकर चार पिच्यसूत्रों के दो जोड़े हो जाते 
हैं जो कि प्रारम्भिक कोश से बने इन दो नये कोशों की न्यष्टि बन जाते हें। 

इस क्रिया को सूत्र भाजन कहते हैँ। इसे अधेसूत्रण न समझ लेना चाहिए । 
स्‍लाविक अथवा स्लावोनिक (8]9ए0० ०7 888ए०7४४०) 

साटेम-आये (5०7-/४४) भाषाओं सम्बन्धी सलावोनिक लोगों - की संस्कृति 
तथा राष्ट्रीयता--जिसमें पोल्स, स्लोवाक्स, सस्‍लोविनीज, रूदेनियन्स, सर्वेस, वेन्डस, 
मान्‍्टेनेग्रियन्स, वल्गारियन्स, युक्रेनियन तथा अनेक रोमन समूह सम्मिलित हैं। 
शरीरसम्बन्धी कोश (8072४० (0०॥७) 

सोमा (50779) या बाडी (2०49) शरीर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ 
शारीरिक कोश, कीटाणु कोश (8००7 ८८!) से भिन्न है।* 

इनमें प्रजननकोशों की भाँति पिच्यसूत्रों की संख्या दुगुनी है। 


शब्द-व्यास्या ३४९ 


शुद्ध (077८) 

जातियों, नस्लों तथा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो आपस में अन्तः- 
प्रसवन होने पर अपने ही समान सन्ततति उत्पन्न करते हें। 
इवेतता (29757), धवलांगता 

त्वचा, बाल तथा आँखों में रंग की कमी जो कि सभी जातियों में हो सकती है। 
यह एक रोगसम्वन्धी दशा है जो कि जननिक प्रकार से पारेषित होती है। 
इबेत जातियाँ. (५४४0८ 78००७) 

कार्केसायड जातियों के लिए प्रयुक्त दब्द। 
हयेली का उभरा भाग (एै7लाका शग्याला०८) 

अँगूठे के नीचे हथेली का उभरा भाग । 
हथेली का बायाँ ऊंचा भाग (सज/ए०पाल्यशा-व्यांग्रष्व८८) 

घूँसे का उभरा भाग। 
हेलेन-इलीरियन  (सटाशा6 [एसंथशा) 

यूनाव की आये भाषाओं, संस्क्ृतियों तथा राष्ट्रीयता से सम्बन्धित । 
होमो मंगोलिकस (क्‍ा/070 ४०ाइ०ॉ८०ए5) 

मंगोलायड जाति के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
होमो एनाटिकस ([्र०0772० 74४०७) 

मंगोलायड जाति १/००४!०० 7२४८८) के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
होमो यूरोपीयस (|न०णा० >पए००28८७७) 

कार्केसायड जातियों ((48००४5० ०५) के लिए प्रयोग किया गया शब्द। 
होमो एफ्रीकानस (70770 ४7 ८2॥प5) 

नेग्रायड जाति (९८४7०) के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 
हेमिटिक (स्र707०) 

मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग, जिसमें ऐसी भाषावाले 
सम्मिलित हैं जैसे प्राचीन मिस्र की तथा उत्तरी अफ्रीका की, तव की और अब की 
वर्वर भाषाएं। यह भाषा वोलनेवाले लोग तव और अब भी जातीय वर्गकिरण में 
मेडिटेरेनियन प्रकार से हेमिटिक (प्र्मभ्रंत०) तक से भिन्न हैं। हम उन्हें जाति- 
वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ मेलानायड (?४८)७7००५) रक्त के साथ मेडिटेरेनियन 
मानते हूं। 


पारिभाषिक शब्द-सूची 
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70689 
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पारिभाषिक शब्द-सूची 
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जाति-विज्ञान का आधार 
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[ वोट--तारकांकित छाब्दों की व्याख्या 'शब्द-व्याख्या' में देखिए। | 


